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सम्पादकीय 


वर्तमान में अनेक राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। किंतु शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण 
विषय को लेकर नाममात्र की पत्रिकाएँ ही प्रकाशित होती हैं। उससे भी बड़ी समस्या यह है कि उन पत्रिकाओं 
की पहुँच लोगों तक नहीं है, या उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हैं। कई शैक्षणिक पत्रिकाएँ जो सरकारी 
शिक्षण संस्थानों या बड़े-बड़े स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों के द्वारा प्रकाशित होती हैं किंतु उसमें शैक्षिक व्यवस्था और 
समस्या पर चर्चा कम पेडागोजी पर और प्रायोजित शिक्षा विषयों पर अधिक बात की जाती है उस तरह से बात 
नहीं की जाती है जिस तरह से आउटलुक, इण्डिया टुडे, आजकल, हंस जैसी पत्रिकाओं में उनके संबंधित विषयों 
से की जाती है। ऐसी पत्रिकाओं में छात्र और अभिभावक नदारद रहते हैं और उनकी भूमिका शून्य रहती है। 
शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर न सिर्फ शिक्षक, वरन छात्र तथा उनके अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण होती 
है। वास्तव में समाज के सर्वांगीण शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए तथा सामंजस्यपूर्ण एवं न्यायपूर्ण 
व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि ये सभी अपनी उचित भूमिका निभाएँ जिससे समाज और शिक्षा के स्तर में अपेक्षित 
सुधार हो सके | 
शिक्षा की दशा-दिशा, नीतियों का ज्ञान तथा विचार-विमर्श किसी व्यक्ति, शिक्षक, विद्वान, संस्थान या नीति 
कार्यक्रम तक सीमित क्‍यों रहे? क्‍यों न इसमें सर्वाधिक प्रभावित छात्र और अभिभावक को सम्मिलित किया जाए? 
क्या यह उचित नहीं है कि वर्तमान विश्व में शिक्षण जगत में हो रहे अनेक परिवर्तनों, नई शिक्षण तकनीकों, सिद्धांतों 
और नवाचारों से शिक्षकों और अभिभावकों को तीव्र गति से परिचित कराया जाए। अब हमारे पास संसाधन, 
अवसर पर्याप्त हैं और वर्तमान की आवश्यकता भी है कि हम शिक्षण और शिक्षा के विकास में अभिभावक को एक 
महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सम्मिलित करें | जिस तरह का परिवेश हमारे यहाँ पर है देखा जाए तो एक शिक्षाशास्त्री 
के रूप में भी किसी व्यक्ति का विकसित होना कठिन है। ले देकर भारत में लोकप्रिय और जमीनी शिक्षाशास्त्री 
का जो भी नाम याद आता है इधर कुछ दिनों में प्रोफेसर कृष्ण कुमार का नाम चर्चा में है जो वर्तमान में सीआई 
दिल्‍ली में कार्यरत हैं | विडंबना देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्यक्ष एक शिक्षक को नहीं बल्कि विज्ञान और 
तकनीकि विशेषज्ञ कस्तूरीरंगन को बनाया जाता है उनकी वैधता पर कोई शक नहीं किंतु इससे पता लगता है 
कि विशुद्ध रूप से शिक्षाशास्त्री का कितना अभाव है । आखिर भारत में शिक्षाशास्त्री प्रोफेसर यशपाल और गिजूभाई 
की तरह लोकप्रिय क्‍यों नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ शिक्षक अधिक होते हैं शिक्षाशास्त्री कम! जबकि देश के 
शैक्षणिक व्यवस्था को दिशा देने के लिए शिक्षक के साथ-साथ शिक्षाशास्त्री का भी होना अति आवश्यक है। 
शिक्षाशास्त्री और कुशल अभिभावक तथा जिज्ञासु छात्र और लोकप्रिय अध्यापक का निर्माण एक रचनात्मक 
शैक्षणिक परिवेश के अंतर्गत ही हो सकता है और इस परिवेश का महत्वपूर्ण अंग शैक्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन 
और वितरण है जो शिक्षा जगत को इन माध्यमों से लाभ पहुँचाया जा सकता है | शैक्षिक पत्रिकाओं के ऑनलाइन 
और ऑफलाइन प्रकाशन से शिक्षा और शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श तथा उसके विस्तार, विकास 
और गुणवत्ता के उन्‍नयन के लिए किया जा सकता है, जिससे कि एक बौद्धिक, न्यायपूर्ण तथा सामंजस्यवादी 
समाज का निर्माण हो सके | इस विचार से कोई असहमत नहीं होगा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी 
समाज को श्रेष्ठ बना सकता है। जिस वंचित अपेक्षित, परिधीय और दूरस्थ समाज के विकास और शिक्षित करने 
की बात हम करते हैं वह वर्चुअल तकनीकी शिक्षा के माध्यम से संभव हो सकती है| इसके लिए सिफ शिक्षक ही 
नहीं वरन छात्र और अभिभावक भी अपने विचारों से शैक्षिक विमर्श को एक नया आयाम दे सकते हैं। 
शैक्षिक पत्रिकाओं में शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्रों, अभिभावकों आदि से समसामयिक शैक्षिक समस्याओं और 
शैक्षिक माहौल तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कौशल पर आधारित लेख आमंत्रित किए जाने चाहिए, जिससे देश की 
शैक्षिक आकांक्षाओं को एक अवसर प्राप्त हो सके। देश में शैक्षिक जगत में क्या कुछ चल रहा है, क्या नवाचार 
हो रहा है, कौन से विद्यालय शिक्षक शैक्षणिक स्थितियों को गति प्रदान कर रहे हैं, परिवेश का निर्माण कर रहे हैं, 
यह सब कुछ शैक्षिक पत्रिका से ज्ञात होना चाहिए ठीक उसी तरह जैसे कि साहित्यिक और राजनीतिक पत्रिकाएँ 
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अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्‍न विधाओं में अपने विषयों को प्रस्तुत करती हैं| यह बड़ी विडंबना है कि देश 
की अधिकांश आबादी अपने खून-पसीने की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 30 से 40% शिक्षा पर खर्च कर 
रहा है उस शिक्षा में आने वाली समस्याओं पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श करने के लिए पत्रिकाओं और सम्बन्धित 
साहित्य का नितांत अभाव है। देश की शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था का ढाँचा वर्तमान शिक्षा चुनौतियों के लिए कितना 
समाधान प्रस्तुत करेंगी यह एक विचारणीय तथ्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जैसे ज्वलंत विषयों को सिर्फ टीवी, 
मीडिया और विद्यालयों के सहारे छोड़ दिया जा रहा है और जहाँ पर अभिभावकों और बच्चों की बात बहुत कम 
सुनी जाती है मात्र शिक्षक और राजनीतिज्ञ, शिक्षा के परिवेश का निर्माण नहीं कर सकते और पूर्ण रूप से अभिभावक 
और छात्रों की आकांक्षाओं को नहीं समझ सकते ऐसी स्थितियों में आवश्यक है कि शैक्षणिक पत्रिकाएँ ऑनलाइन 
तथा ऑफलाइन दोनों ही रूप में प्रकाशित हों और सहज रूप से अध्ययन और अध्यापन कार्य में रत सुधी पाठकों 
और जिज्ञासुओं तथा शोध कार्य में लगे शोध अध्येताओं को उपलब्ध हो। 
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प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य का महत्व- डॉ. योगेद्ध पाल सिंह सोलंकी एवं डॉ. सुलेखा जादौन 
हिन्दी दलित साहित्य की दिशा और दशा-डॉ. केश कुमार निषाद 
आधुनिक हिन्दी उपन्यासों में चित्रित शिक्षा प्रणाली-डॉ. संजय भाऊसाहेब दव॑ंगे 


वैश्वीकरण के दौर में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की उपादेयता का अवलोकन-डॉ. संजय कुमार सिंह 


बौद्ध धर्म के सैद्वांतिक तत्वों का कबीर के साहित्य पर प्रभाव- राजेश्वर मिश्र 

मीडिया और हिन्दी-सुधीर कुमार ओझा 

रेत : कंजर समुदाय की स्त्रियों की व्यथा-मिनाक्षी झा 

मंगलेश डबराल की कविता में पर्यावरणीय चेतना-अवकेश कुमार 

कोरोना महामारी में किसान, कुटीर उद्योग और कृषि पत्रकारिता-श्रेया उत्तम 

पर्यावरणीय समस्या का वेदों में निहित समाधान-डॉ. वंदना द्विवेदी 

प्रभा खेतान की औपन्यासिक सर्जना (स्त्री संदर्भ )-निर्मला शुक्ला 

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन 
-मनोज कुमार यादव एवं डॉ. आलोक कुमार सिंह 

भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों व उनका क्षेत्रफल एवं उत्पादन-डॉ. विनोद कुमार 
श्रेणियों पर राजनीतिक नियंत्रण एवं उनके आर्थिक, सामाजिक प्रभाव- रमाकान्त दूबे 

हिन्दी उपन्यास साहित्य में ममता कालिया का योगदान-ओम ग्रकाश वत्स 

ऐतिहासिक स्त्रोतों के परिप्रेक्ष्य में ख्घाल गायन शैली-डॉ. वन्दना खुराना 

प्रेतमुक्ति तथा अन्य कहानियाँ- नागेद्ध कुमार शर्मा 

(#छशला? 4ा्रब फ़्ववा : शिब्वशानंट ?2९5४६७९९८ा९ए९ ए २९९८प्राफ्शा 8029 ॥0९002५ 
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मानवाधिकारों के प्रति महिलाओं की संचेतना : एक अध्ययन-डॉँ. ममता चौधरी 

स्त्री उपेक्षिता में स्त्री-डॉं. निशा पटेल 

प्रयाग के प्रमुख तीर्थ : महाकुंभ के संम्बन्ध में-अभिषेक सिंह परिहार एवं डॉ. संतोष सिंह चौहान 
श्री अरविंद के समग्र योग का एक आलोचनात्मक अध्ययन-कु. दिव्या 


मुशी प्रेमचन्द के कथा साहित्य में जमींदार, कृषक मजदूर प्रथा और शोषण : प्रेमाअ्रम उपन्यास 


के संर्दभ में-कीर्ति द्विवेदी एवं डॉ. रागलला शर्मा 


हरित ईंधन एवं महिला स्वास्थ्य ( बेहतर महिला स्वास्थ्य का उद्देश्य एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला 


योजना की भूमिका ) सतत्‌ विकास का लक्ष्य तीन के विशेष संदर्भ में : एक समाजशास्त्रीय 
अध्ययन- मंतोश कुमार यादव एवं डॉ. संगीता पाण्डेय 

यूनिवर्सल बेसिक इनकम : विविध आयाम-डॉ. राम शब्द यादव 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण के प्रति 
अभिवृत्ति-डॉ. भारतेन्दु मिश्र 

हिन्दी उपन्यासों में नारी-चेतना ( दलित उपन्यासों के विशेष संदर्भ में ) 

-दिव्या रोहिणी एवं डॉ. पूनम पाण्डेय 


हिन्दी कहानियाँ और जनजातियों के साझा मानवाधिकार सम्बन्धी चुनौतियाँ-मनोज कुमार राघव 


पं. विद्यानिवास मिश्र के ललित निबन्ध-डॉ. ममता उपाध्याय 
राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत : माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कल्पना 
-मनोज कुमार जायसवाल एवं डॉ. आर. एल. शर्मा 


[58७ : 239-5908] 


-5 

6-9 
0-44 
5-8 
9-26 
27-30 
3]-33 
34-39 
40-44 
45-5| 
52-54 


55-59 
60-66 
67-70 
7-74 
75-79 
80-82 


83-86 
87-9] 
92-94 
95-97 
98-02 


03-07 


08-43 


44-46 


7-8 


49-422 


23-426 


27-429 


30-33 


वन ५/००/ ५०77व757-४ + ५०.-६र९राए + 5७. 2022 +तवश्काए 


जीहश' #शांकारब/रिएलिटटवं 707रफ्वा 


बिहार के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उत्पत्ति व विकास-क़ृष्ण मोहन कुमार 

अरस्तू का त्रासदी विवेचन एवं विरेचन सिद्धांत : एक विश्लेषण- सुधीर कुमार अवस्थी 
हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी-डॉ. मनोज डोगरा 

हिन्दी कविता में आदिवासी जीवन-नेहा शुक्ला 

पराम्बा दुर्गा जी के कृपापात्र अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन-डॉ. नीतू सिंह 

+ जापवज ए क्‍्ब्वांगंणा थाव ॥४०१6-आआाज जा डावोजां डिाज्राबिटानए३ 5 ॥48॥872 
उगमः 2477क४ंस्‍ं-77: (का 7"द/प्वष/॥ 7/774077 

पंत काव्य में मानवता- पूनम द्विवेदी 

प्राचीन भारतीय मुद्रा प्रणाली में भारतीय एवं विदेशी तत्वों का समायोजन 

( दूसरी शताब्दी ई.पू. से छठी शताब्दी ई. तक )-ग्रे. अनूप कुमार 

श्रेणियों पर राजनीतिक नियंत्रण एवं उनके आर्थिक, सामाजिक प्रभाव- रमाकान्त दूबे 
“दोहरा अभिशाप' : आत्मकथा में अभिव्यक्त दलित स्त्री जीवन का संघर्ष 

-रामक्ृष्ण कुशवाह्य एवं डॉ. आशुतोष कुमार द्विवेदी 

भगवतीचरण वर्मा के उपन्यासों में प्रेम और त्याग-समीक्षा द्विवेदी 

हिन्दी उपन्यास साहित्य में थर्ड जेंडर की उपस्थिति-डॉ. दिवाकर दिव्यांशु 

प्रगतिवाद : एक विश्लेषण-डॉ. लता शर्मा 

भारतीय संगीत एक रोग-निवारक औषधि-डॉ. कविता 

जाशं।णाशालं 2-700तशा$ 5एछ९तटंगाए १व्वाल' रिटाबारस्त 00 $8प्रश्चका वावाइ-ां९5 ; 0 (2५६९ 
जिएव३ ० ऐेत्बा/ब्ाएु प्रा $प्र्ठट आ शांत । वातं।९१ एय। छ॥्कागधाना ७०049, ए? 

नफधावदा उचाआ/फो। 2क्राबंटए & 79: $८९९आव उदिवंधा? 

कबीर : एक आध्यात्मिक क्रांति के प्रवर्तक-इंद्रावती एवं ग्रो. संजय श्रीवास्तव 

वाफछबला णा शिक्षातरों 7655 भाव 40[पएशाशा। का 205 79545 067 $80टांशए 
नवाब (काका: 9कशी, /7चव॑ंटए क्रावा' दे पछाावांव चांगां 

सुरेन्द्र वर्मा के नाटकों में आधुनिकता-अल्पना कुशवाहा 

भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में जीवन मूल्य-डॉ. लक्ष्मीकान्त अनुरागी 

जौनपुर जनपद में साक्षरता प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन- सतीश कुमार 

बालश्रम का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य-रमापति यादव 

मानवाधिकार एवं भारतीय संस्कृति : कर्म का सिद्धान्त-विवेक कुमार ओझा 

सतना जिले के औद्योगिक विकास में व्यापारिक परिस्थितियाँ 

-श्रीमती शालिनी शर्मा एवं डॉ. (श्रीयती) आशा अग्रवाल 

प्रेमचन्द और हंस-अनीता विनय कुमार सिंह एवं ग्रो. विजय कुमार रोडे 

उत्खनित पुरास्थल : हरिहरपुर-श्रे. विमलेश कुमार पाण्डेय 

शिवमूर्ति के कथा साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक विमर्श का सहित्यिक अनुशीलन 
-श्रीमती दीपा सिंह एवं डॉ. अ्रवेश कुमार सिंह 

जाशलछिशा९€ 8९ए९शा रिशांडांणा भाव $फांग्रॉप्रथाए : का 0/एथांरभवांणा4 (णा€हइ 
-५करवां (एचव/एबए & 77: ॥/0/वकफावर्च दकावा 4शउवाएं 

विकासखण्ड जखनिया, जनपद-गाजीपुर ( उ.प्र. ) के समन्वित ग्रामीण विकास में ग्रामीण 
अधिवासों की भूमिका : एक भौगोलिक विश्लेषण- डॉ. अरविन्द कुमार चतुर्वेदी 

जिशाशनो जञाातब्राटंतरों वाराएढांंता ; 5 ६९४७ ० वजन एताए०0०जणटाशा  जाक्षादात्रात 
->#कावा' रिक्रहबा' (वप्रचाधा:ए <& ५॥॥/व 70447: 

राजी सेठ के उपन्यासों में स्त्री-पुरुष संबंध-डॉ. वर्षा खरे 
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*» उत्खनित पुरास्थल : मादरडीह-ग्रो. विमलेश कुमार पाण्डेय 275-278 
० भारतीय परम्परा या दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त-पलल्‍लवी सोनकर एवं धात्री सिंह 279-28] 
* हिन्दी की दलित आत्मकथाओं का अनुशीलन-ग्रवीण कुमार टॉड़रिय 282-284 
०  धर्मवीर भारती के उपन्यासों में महिलाओं की स्थिति-रुचि अनुपम 285-287 
*» दलित समाज की अनकही व्यथा की अनुगूँज : सुशीला टाकभौरे 

-शैलकुमारी अहिरवार एवं ग्रो. अमित शुक्ला 288-29] 
*» मरुभूमि का ऐतिहासिक साहित्य-संग्रह : एक धरोहर-डॉ. श्रवण कुमार 292-294 
*»  माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय चेतना हिमकिरीटिनी के विशेष संदर्भ में-शुभांगी सिंह 295-297 
० तिब्बत में चीन की सक्रियता और भारतीय सुरक्षा 

-डॉ. जितेद्ध कुमार वर्मा एवं डॉ. सुबोध मणि त्रिपाठी 298-304 
० शरद सिंह के साहित्य में सामाजिक जीवन दर्शन-उर्मिला सिंह एवं डॉ. सरोज गोस्वामी 305-307 
* अंबेडकरी समाज को नई प्रेरणा दिखाने वाला नाटक-'मंदिर से अस्पताल -ग्रा. डॉ. गौतम कुवर 308-3॥] 
० प्रयागराज नगर के संदर्भ में पर्यावरणीय प्रदूषण की वस्तुस्थिति का आकलन-डोॉ. रत्नेश शुक्ल 32-37 
०  मिथिलेश्वर और समकालीन उपन्यासकारों की वैचारिकता-डॉ. बबीता कुमारी 38-323 
० त्यागपत्र उपन्यास में नारी आत्म-पीड़न- जगदीश सिंह 324-326 
० भारत में जल प्रबंधन : चुनौतियाँ और समाधान-डॉ. आर. के. तिवारी एवं रेखा जैन 327-33] 
* भूमि अधिग्रहण एक समस्या-डॉ. मीनाक्षी शर्मा 332-336 
>.. जिटल्वांब् वीश्ाए्रकाशारटए ; 4व ॥६5९ाातबो (णातवांतंणा 0 8 8पट८९४४प्री (णाइरपराणाबो 

99४0-5५ ॥/फ7४ स्क्व॑धर & 77: एफ्शावाच पा वफवाएं 337-339 
*» कबीर के साहित्य का सामाजिक स्वरूप-ग्रवीणा द्विवेदी एवं डॉ. रामलाल शर्मा 340-34 
० श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में पर्यावरण चेतना-गगनदीप कौर एवं ग्रो. (डॉ.) राजिद्न पाल सिंह जोश' 342-347 
० पश्चिमी रीवां उच्च भूमि में प्रवाह गठन का क्षेत्रीय विश्लेषण प्रतिरूप- डॉ. आर. के. तिवारी 348-352 
*» कृषि का मशीनीकरण भारत और वर्तमान समय-मधु सिंह 353-357 
० हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श : एक समीक्षा-डॉ. संध्या कुमारी 358-359 
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[50 ॥/ + हा०त्ता उशावआजआ-ह, ५०.-४४एाए, 5७. 2022, 782० : -5 
(७शाश-बो वराएबटा एब20-: .7276, $ठंशाती९ उ०प्रतान्न परफुबटा ए2९०7 : 6.756 
पिटफजततकत्‌ततसस तब 
प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य का महत्व 
डॉ. योगेन्र पाल सिंह सोलंकी... डॉ. सुलेखा जादौनौ* 


“नेत्रहीनो यथा होकः कृच्छाणि लभते&ध्वनि 
शानहीनस्तथा लोके तस्माज्ज्ञानविदोइधिका:'' - गहाभारत शान्तिपर्द 2744. 

मानव जीवन विविध अवस्थाओं का संगम है जिसमें अवस्था के अनुरूप विभिन्‍न कार्यों को किया जाए तो 
परिणाम अधिक उपयोगी और प्रभावोत्पादक होता है। मानव जीवन को समाज और राष्ट्र के लिए और अधिक 
सार्थक बनाने के लिए भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था का विधान किया गया। इस व्यवस्था का प्रथम सोपान 
ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसमें व्यक्तित्व निर्माण को मानव जीवन के लिए सर्वोपरि मानते हुए एक व्यवस्थित और 
नियोजित जीवन जीने को प्राथमिकता प्रदान की गयी। महाभारत की उपरोक्त पंक्तियाँ जीवन में ज्ञान के महत्व 
को रेखांकित करती हुई अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मचर्य की भूमिका को प्रदर्शित करती हैं| नींव की ईंट की भाँति ब्रह्मचर्य 
आश्रम जीवन का आधार था जिस पर भावी जीवन की दिशा और दशा निर्भर थी। इसीलिए व्यक्तित्व निर्माण के 
इस काल को भारतीय मनीषियों ने अत्यधिक महत्व और उच्च स्थान दिया है। 

विशिष्ट शब्द- इन्द्रिय निग्रहल तूलिका: जितेन्द्रिय, उपनयन, वेदाध्ययन, उपकुर्वाण नैष्ठिक।/ 

आत्मनियन्त्रण और शिक्षा रूपी तूलिका से मानवीय जीवन के लौकिक और पारलौकिक लक्ष्यों को प्राप्त करना 
एवं जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को उत्पन्न करने की प्रक्रिया का प्रारम्भ बिन्दु, ब्रह्मचर्य आश्रम 
का आधार था। महाभारत में उल्लिखित है कि शात्त्रों में ब्रह्मचर्य नामक गुण को ब्रह्म के स्वरूप के तुल्य बताया 
गया है। उसे सभी धर्मों में श्रेष्ठऔौर उसके पालनकर्त्ता को परम पद प्राप्त करने वाला बताया गया है।' विष्णु 
पुराण में चार आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम को पहला बाताया (्रह्मचारी गृहस्थश्च्‌ वानप्रस्थस्तथश्रमी, परित्राड्‌ 
वा चतुर्थोहत्र पंचमो नोपपद्यते) गया है | ब्रह्मचर्य दो शब्दों के संयुग्म से निःसृत है- ब्रह्म अर्थात्‌ दैवीय या 
असीम और चर्य अर्थात्‌ वह पथ या मार्ग जो दैव पथ की ओर प्रशस्त करता हो। अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य जीवन के उस 
मार्ग का प्रतिनिधित्व कारता है जो व्यक्ति को दैवीय मार्ग पर चलने का बोध कराता है। यह इन्द्रियों पर नियन्त्रण 
के साथ-साथ वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने का भी हेतु है। महाभारत में कहा गया है कि जो सभी प्रकार के संग्रह 
से रहित, निरीह, एकान्तवासी, अल्पाहारी, तपस्वी और जितेन्द्रिय है, जिसके सम्पूर्ण क्लेश ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गये 
हैं तथा जो योगानुष्ठान का प्रेमी और मन को नियन्त्रण में करने वाला है, वह अपने निश्चल चित्त के द्वारा परब्रह्म 
परमात्मा को प्राप्त (निःसंदिग्धमनीहो वै मुक्त: सर्वपरिग्रहै:। विविक्तचारी लघ्वाशी तपस्वी नियतेन्द्रिय |। 
ज्ञानदग्धपरिक्लेश: प्रयोगरतिरात्मवान्‌ | निष्प्रचारेण मनसापरं तद्धिगच्छति ||) कर लेता है।* वह 
इन्द्रियों को वश में कर अपने मन पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था में उसकी इन्द्रियों के अधिष्ठातृ 
देव प्रसन्नता से प्रकाशित हो, उसे ईश्वर की ओर उन्‍्मुख (निगृहीतेन्द्रियस्यास्य कुर्वाणस्य मनो वशे। 
देवतास्तत्‌ प्रकाशन्ते ह्ृष्टा यान्ति तमीश्वरम) कर देते हैं। 

महाभारत में आश्रमों का विधान ब्रह्म जी द्वारा धर्म की रक्षा के लिए किए जाने हेतु (पूर्वमेव भगवता ब्रह्मणा 
लोकहितमनुतिष्ठता धर्मसंरक्षणार्थमाश्रमाश्चत्वारोइभिनिर्दिष्टाट. बताया गया है।* ब्रह्मचर्य आश्रम का 
प्रारम्भ उपनयन (गुरु के समीप ले जाना) संस्कार से होता है। यह विद्या ग्रहण के प्रयोजन से वेदों के नियमों 
के अनुरूप किया जाने वाला संस्कार (उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितस्संस्कार:) है।* उपनयन संस्कार के समय 
बालक मुख से “मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त होऊं, मैं ब्रह्मचारी बनूं” (ब्रह्मचर्यमागाम्‌, ब्रह्मचार्यसानि) आदि प्रकार के 
* एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय ड्ञतिहास एवं संस्कृति विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरियण्टल फिलॉसफी, वृन्दावन 
*+ एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, किशोरी रमण पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मधुरा 
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वचन बोलता था |” इसके पश्चात्‌ येनेन्द्राय मन्त्र पढ़कर आचार्य बालक को वस्त्र धारण कराते थे। यह वस्त्र अमर 
और अक्षय प्रकृति के होते थे। इनको पहनाने का उद्देश्य बालक के स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा बल और तेज में वृद्धि 
करने से था|! 
आपफस्तम्ब उपनयन संस्कार कराने वाला आचार्य ऐसे व्यक्ति को बनाये जाने का परामर्श करते हैं, जो वेदाध्ययन 
की अविच्छिन्न परम्परा में जन्मा हो। वह वेदों के समस्त छः अंगों सहित उनके अर्थ को समझने वाला तथा निषिद्ध 
कर्मों से विरत तथा विहित कर्मों में ध्यान लगाने (तस्मिन्नभिजनविद्यासमुदेतं समाहित संस्कर्तारमप्सित्‌) वाला 
हो | यदि उपनयन कराने वाला आचार्य धर्म मार्ग का अनुपालन करने वाला हो, तो विद्यापूर्ण होने तक उसी से 
विद्या ग्रहण करनी (तस्मिश्चैव विद्याकर्माइइन्तमविप्रतिपन्ने धर्मेभ्य.) चाहिए |" यम स्मृति आचार्य की योग्यता 
पर भी प्रकाश डालती है। इसके अनुसार- सत्यवादी, धीर, चतुर, दयालु, आस्तिक, सतत्‌ अध्ययनशील और पवित्र 
व्यक्ति ही उपनयन संस्कार का आचार्य बन सकता है। 
'सत्यवाक्‌ धृतिमान्दक्ष: सर्वभूतदयापर: | 
आस्तिको वेदनिरत: शुचिराचार्य उच्यते |। 
वेदाध्ययनसम्पन्नो वृत्तिमान्विजितेन्द्रिय: | 
न याजयेद्‌ वृत्तिहीनं वृणुयाच्च न तं गुरुम्‌ |! -यमस्मृति, (पारस्कर गृद्य सूत्र में उद्धृत) 
पारस्कर गृह्य सूत्र में बालक को परामर्श दिया गया है कि वह अपने आचार्य के प्रति सदैव आदरपूर्ण व्यवहार 
रखे, कभी उनसे द्रोह न करे तथा कभी उनका अपकार (तस्मै न द्वुह्मेत्तदाचन) न करे |/ उपनयन संस्कार को 
गौतम दूसरे जन्म के रूप में देखते (तदद्वितीयं जन्म) हैं, जिसके पश्चात्‌ उपनीत द्विज कहलाता था|” उपनयन 
संस्कार जिस व्यक्ति के द्वारा होता है वह व्यक्ति आचार्य कहलाता (तद्यस्मात्स आचार्य) था।* उपनयन संस्कार 
के जीवन में एक ही बार होने का विवरण प्राप्त होता है अतः इस अवस्था में आचार्य को बदलना प्रायः संभव नहीं 
हो पाता रहा होगा। हरदत्त का इस विषय में ऐसा ही मानना है। उपनयन की अवस्था वर्ण के अनुसार 
अलग-अलग थी। इस अवसर पर यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए क्रमशः 
मूँज, मौर्वा घास की बनी हुई धनुष की डोरी और सूत की मेखला का विधान (मौन्जीज्यामौर्वीसौयो मेखला: 
क्रमेण) किया गया था।“ मूँज के अभाव में ब्राह्मण कुश की, क्षत्रिय अश्मन्‍्तक नामक एक वनौषधि के रेशों की 
और वैश्य बाल्वजी मेखला धारण भ्ुन्जाधइ्मावे कुशाइश्मन्तकबल्वजनाम) कर सकता था। ब्रह्मचारी बालकों 
के उपनयन के लिए भी वर्णों के अनुसार ही अवस्था का विधान किया गया था। ब्राह्मण का आठ वर्ष (उपनयनं 
ब्राह्मणस्याष्टमे), क्षत्रिय का ग्यारह वर्ष और वैश्य का बारह वर्ष की अवस्था (एकादशद्वादशयो: क्षत्त्रियवैश्ययो:) 
में उपनयन संस्कार अनुशंसित किया गया है।' एक विशेष ध्यातव्य तथ्य यह था, कि उपनयन की अवस्था का 
निर्धारण जन्म के स्थान पर गर्भकाल से किया (गर्भादि: सक्ष्या वर्षाणाम) जाता था।” आपस्तम्ब उपनयन 
संस्कार के लिए ऋतुओं का विधान करते हैं| उनके अनुसार बसन्‍्त ऋतु में ब्राह्मण, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय तथा शरद 
ऋतु में वैश्य वर्ण के बालक का उपनयन संस्कार (वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यं, शरदि वैश्य) किया 
जाना चाहिए |४ ब्रह्मचर्य की अवधि में ब्राह्मण कुमार को पलाशदण्ड (पालाशो ब्राह्मणस्य दण्डः:), क्षत्रिय कुमार 
को बेल का दण्ड (बैल्वों राजन्यस्य) तथा वैश्य कुमार को गूलर का दण्ड (औदुम्बरो वैश्यस्य) धारण करने का 
निर्देश दिया गया था।+ 
ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहने का परामर्श (तत्र गुरुकुलवासमेव प्रथममाश्रममुदाहरन्ति) दिया गया है।” 
साथ ही उससे अपेक्षा की गयी है कि वह अपने शरीर की आन्तरिक और बाह्य शुद्धि, वैदिक संस्कारों और व्रत 
के नियमों का अनुपालन करते हुए तथा मनोविचारों पर नियन्त्रण रखने का प्रयास करते हुए (सम्यग्‌ यत्र 
शौचसंस्कारनियमव्रतविनियतसत्मा) करेगा ।” उसे प्रातः: काल और सायंकाल दोनों प्रहर उपासना तथा 
सूर्योपस्थान और अग्निहोत्र के माध्यम से अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही उससे यह भी अपेक्षित 
था कि वह अपनी तन्‍्द्रा और आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करे और वेदों के अभ्यास तथा उनके 
श्रवण से अपनी अन्तरात्मा को शुद्ध करे और प्रातः, सायं और दोपहर को स्नान (उभे संध्ये भास्कराग्निदैवतान्युपस्थाय 
विहायतन्द्रयालस्ये गुरोरभिवादनवेदाभ्यासश्रवणपवित्रीकृतान्तरात्मा-त्रिषवणमुपस्पृश्य) करे |” ब्रह्मचर्य 
का पालन, अग्नि उपासना, गुरु सेवा करे तथा प्रति दिवस भिक्षा मांग कर लाए और उसको गुरु को अर्पण कर 
दे। गुरु आज्ञा के विपरीत आचरण न करे तथा गुरु के कृपाप्रसाद से मिले हुए स्वाध्याय में तत्पर 
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(ब्रह्मचर्याग्निपरिचरणगुरुशुश्रूषा-नितत्यभिक्षाभैक्ष्यादिसर्वनिवेदितान्तरात्मा गुरुवचननिर्देशानुष्ठानाप्रतिकूलो 
गुरुप्रसादलब्धस्वाध्यायत्पर: स्यात्‌) हो।” 

ब्रह्मचारी वेदों का अध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ किसी भी आश्रम में अपने जीवन का प्रारम्भ कर सकता 
(तस्याइ5श्रमविकल्पमेके ब्रुवते) था|” ब्रह्मचर्य आश्रम में इन्द्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया जाता था। गौतम 
कहते हैं कि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके गुरुकुल में रहते हुए आचार्य की सेवा में रत रहने वाला ब्रह्मचारी, 
ब्रह्मलोक प्राप्त करने का अधिकारी (एवं वृत्तो ब्रह्मलोकमवाप्नोति जितेन्द्रिय) होता है।” बौधायन भी ब्रह्मचारी 
द्वारा गुरु की सेवा किए जाने पर बल (्रह्मचारी गुरुशुश्रूष्यामरणात्‌) देते हैं। आपस्तम्ब भी उपनीत बालक 
को ब्रह्मचारी होकर आचार्य कुल मे निवास करते हुए विद्याध्यन करने का निर्देश (उपेतस्या5ब्चार्यकुले 
ब्रह्मचारिवास:) देते है।” आचार्य कूल में निवास करने की न्यूनतम अवधि बारह वर्ष (द्वादशावरार्ध्यम) होती 
थी |“ आश्रम में रहते हुए उससे अपेक्षित था कि वह गुरु का निरन्तर भला करे और उनकी वाणी का विरोध 
(हितकारी गुरोरप्रतिलोमयन्‌ वाचा) न करे |” गुरु के निकट उनसे नीची शय्या पर ही शयन (अधासनशायी) 
करे |? चटपटे पदार्थ यथा- नमकीन, मधु और मांस का भक्षण न (न भुन्जीतेत्येव| “क्षारलवणमधुमांसानि'”') 
करे |” ब्रह्मचारी को दिन में शयन न करने (आदिवास्वापी) तथा केशों को बाँधकर रखने (शिखाजटो वा 
वापयेदितरान्‌) का निर्देश दिया गया है |” पारस्कर गृद्य सूत्र में भी ब्रह्मचारी को भूमि पर शयन करने तथा नमकीन 
और क्षारीय भोजन का त्याग करने और दण्ड, यज्ञोपवीत, मेखला, मृगचर्म धारण करने तथा अग्नि परिचर्या, गुरु 
की सेवा और प्रतिदिन भिक्षाटन करने (अधःशाय्यक्षारालवणाशी स्यात्‌। दण्डधारणमग्निपरिचरणं गुरुशुश्रूषा 
भिक्षाचर्या) का परामर्श दिया गया है।” इसी प्रकार के विभिन्‍न कार्य थे जिनके जिनको करना अथवा उनको 
देखना ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध था। इन नियमों का उल्लंघन करने पर अर्जित ज्ञान का पुण्य फल नष्ट (नियमेषु 
तपश्शब्द:) हो जाता था |* आपस्तम्ब का यह कहना है कि ब्रह्मचर्य का पालन न किए जाने के कारण कलियुग 
में ऋषियों का उत्पन्न होना समाप्त (तसमादृषयोष्वरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात्‌) हो गया है।* ब्रह्मचारी 
से अपेक्षा की जाती थी कि वह सत्यभाषी, लज्जाशील तथा अहंकार (सत्यवादी ह्ीमाननहंकार:) से रहित हो |* 

प्रात: गुरु से पूर्व जागे तथा रात्रि में गुरु के पश्चात्‌ शयन (पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी) करने जाए।?” 
अर्थशास्त्र के अनुसार ब्रह्मचारी का धर्म- वेदाध्ययन करना, अग्निहोत्र तथा नित्य स्नान करना, भिक्षा मांगने के लिए 
जाना, नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन पर्यन्त गुरु के समीप रहना तथा गुरु के न रहने पर गुरुपुत्र अथवा अपने 
किसी समान शाखाध्यायी के समीप रहना (ब्रह्मचारिण: स्वाध्यायो डइग्निकार्याभिषेकौ भैक्षव्रतत्वमाचार्ये 
प्राणान्तिकी वृत्तिस्तदभावे गुरुपुत्रे सब्रह्मचारिणी वा) है।*४ 

महाभारत मे ब्रह्मचर्य के पालन को अत्यन्त दुष्कर (सुदुष्करं ब्रह्मचर्यमुपायं) बताया गया है।* इसके साथ 
ही ब्रह्मचर्य पालन के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है यथा- स्त्रियों की चर्चा न सुनें (योषिता न कथा 
श्राव्या), उनको निर्वस्त्र अवस्था मे न देखें (न निरीक्ष्या निरम्बरा:) |” यदि उपरोक्त का पालन न कर पाने के 
कारण अनायास दृष्टि चली जाती है, और ब्रह्मचारी मन मे काम विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे अपनी शुद्धि 
के लिए कृच्छ्व्रत" (त्यहं प्रातस्त्रयह सायं त्यहमद्यादयाचितम्‌ | त््यहं परं च नाश्नीयात्‌ प्राजापत्योह्यमुच्यते) 
का आचरण (शागोत्पन्नश्चरेत्‌ कृच्छूं महार्ति: प्रविशेदप)) करना चाहिए |/ और यदि वीर्य वृद्धि की वेदना व्यतिथ 
कर रही हो तो उसे नदी या स्वप्न के जल में प्रवेश कर स्नान करना चाहिए और यदि स्वपष्नावस्था में वीर्यपात हो 
जाए, तो जल में गोता लगाकर मन ही मन तीन बार अधमर्षण सूक्‍त (ऋतज्ञ सत्यश्चभीद्धात्तपसोष्ध्यजायत | 
ततो रात््यजाय ततः समुद्रो अर्णव:। समुद्रादर्णादधिसवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधद्विश्चस्य 
मिषतो वशी। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | दिवं रे थिवीन्चान्तरिक्षमथे स्वः) का जाप 
करना चाहिए |” अलबेरुनी अपने वर्णन में ब्रह्मचारी के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालता है। वह कहता है 
कि ब्राह्मण का जीवन सात वर्ष की अवस्था व्यतीत होने के पश्चात्‌ चार भागों (आश्रमों) में विभाजित रहता है। 
प्रथम भाग की अवधि 25 वर्ष अथवा विष्णु पुराण के अनुसार 48 वर्ष तक रहती है। इस अवधि में उसका दायित्व 
ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पर शयन करना, दिन का प्रारम्भ वेदों के अध्ययन एवं उनके अर्थ को समझने से 
करना तथा धर्मशास्त्रों और विधि का का अध्ययन करना था। यह सब उसको उस आचार्य के द्वारा पढ़ाया जाता 
था, जिसकी वह दिन-रात सेवा करता थे। वह दिन में तीन बार स्नान करता था, प्रात: और सायं काल हवन करता 
था। उसके उपरान्त अपने आचार्य की पूजा करता था। वह एक दिन उपवास करता था तथा दूसरे दिन भोजन 
ग्रहण करता था। किन्तु उसके लिए माँस का सेवन करना किसी भी परिस्थिति में अनुमन्य नहीं था। वह गुरु के 
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साथ ही उनके घर में निवास करता था और मात्र भिक्षाटन के लिए जाते समय ही उसको त्यागता था। भिक्षा 
एक दिन में 5 घरों से अधिक से नहीं माँगी जा सकती थी। भिक्षा को वह अपने आचार्य के समक्ष का त करता 
था। आचार्य के उसमें से ग्रहण करने के पश्चात्‌ अवशिष्ट भिक्षा पर उसका अधिकार होता था। उसके पश्चात्‌ 
यज्ञ की पवित्र अग्नि हेतु पलाश और दर्भ की लकड़ियां एकत्रित करता था|“ 

अथर्ववेद के अनुसार जब ब्रह्मचारी चारों वेदों को शब्द, अर्थ और सम्बन्ध के ज्ञान पूर्वक धारण करता है। तभी 
वह प्रकाशमान होता है और उसमें समस्त दिव्य गुणों का निवास होता है। सभी विद्वान उससे मित्रता की अभिलाषा 
रखते हैं। वह ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य के माध्यम से प्राण, दीर्घ जीवन, दुःख क्लेश का नाश, समस्त विद्याओं में पारंगतता, 
उत्तम वाणी, पवित्र आत्मा, निर्मल हृदय, परमात्मा और श्रेष्ठ प्रज्ञा को धारण कर समस्त मनुष्यों के हित के लिए 
अपनी सभी विद्याओं का प्रयोग (्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभर्ति तस्मिन्देवां अधि विश्वे समोताः:, प्राणापानौ 
जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम) करता है।” अथर्ववेद में ही कहा गया है कि जिस राष्ट्र में 
ब्रह्मचर्य का पालन होता है, वहाँ औषधियाँ, वनस्पतियाँ उचित समय पर प्रादुर्भूत होती हैं तथा ऋतुओं के साथ 
काल चक्र सुचारु रूप से चलता (ओषधयो है हक पोज वनस्पति:, संवत्सर: सहतुभिस्ते जाता 
ब्रह्मचारिण:) है| अथर्ववेद ब्रह्मचर्य को नीरोगता है इन्द्रियों की दीप्ति का आधार मानता (ब्रह्मचर्यण तपसा 
देवा मृत्युमपाध्नत। इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌) है।” 

ब्रह्मचारियों को साहित्य में उनकी योग्यता के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया था। महाभारत 
ब्रह्मचारी के द्वारा अर्जित परमपद या ब्रह्म का उल्‍लेख करता है जो पाँच प्राण, मन, बुद्धि और दसों इन्द्रियों के 
संघातरूप शरीर के संयोग से शून्य है। इसी की प्राप्त हेतु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है| जो इसका पालन 
उत्तम प्रकार से करता है वह ब्रह्मलोक, मध्यम श्रेणी का देवलोक तथा कनिष्ठ श्रेणी का ब्रह्मचारी श्रेष्ठ ब्राह्मण 
के रूप में जन्म का अधिकारी (सम्यच्वृत्तितब्रह्मलोक प्राप्नुयान्मध्यमः सुरान्‌। द्विजाग्प्रयोजायते विद्वान्‌ 
कन्यसीं वृत्तिमास्थित:) होता है।* ब्रह्मचर्य की अवधि में शिक्षा ग्रहण समय छात्रों के दो वर्ग क्रमश 
उपकुर्वाण और नैष्ठिक होते थे। उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य की सामान्य अवधि को पूर्ण कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते 
थे जबकि नैष्ठिक 48 वर्ष तथा कभी-कभी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, और अंततः ब्रह्मलोक को 
प्राप्त करते थे ।# 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करने एवं 
व्यक्ति को समाज के लिए अभीष्टतम रूप से उपयोगी बनाने के निमित्त आश्रम व्यवस्था का विधान किया था। 
इस व्यवस्था का प्रथम सोपान ब्रह्मचर्य आश्रम था। यह भावी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधार 
का कार्य करता था। यद्यपि गृहस्थ आश्रम को शेष तीनों आश्रमों का आधार माना गया है। किन्तु यह भी निर्विवाद 
तथ्य है कि गृहस्थ आश्रम के सफल और सुचारु संचालन के लिए योग्यता और व्यक्तित्व के रूप में आधार तैयार 
होने का जो कार्य सम्पन्न होता था, वह ब्रह्मचर्य आश्रम में ही होता था| मानव जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम की भूमिका 
नींव के उस प्रस्तर के तुल्य है जो अदृश्य रहकर भी सम्पूर्ण भवन का भार अपने ऊपर उठाये रखती है। 
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स गच्छत्यन्जसा वितप्रो ब्रह्मण: सद्य॑ शाश्वतम्‌ || 
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हिन्दी दलित साहित्य की दिशा और दशा 


डॉ. केश कुमार निषाद 


प्राचीन काल से ही भारतीय समाज वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार चार वर्णों (्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) में 
विभाजित होकर अपने दायित्वों का सम्पादन कर रहा है। भारतीय साहित्य वेद, पुराण, उपनिषद्‌ अन्यादि में ये 
चारों वर्ण अपने उत्कृष्ट और निकृष्ट रूप में विद्यमान है। मनु व्यवस्था में ब्राह्मण को शिक्षा प्राप्त करने, क्षत्रिय को 
शस्त्र चलाने, वैश्य को व्यापार करने तथा शूद्र को सेवा करने का कार्य प्रदान किया गया और इस प्रकार उन्हें 
शिक्षा से दूर कर अस्पृश्य बना दिया गया। साहित्य और समाज में जो स्थान इन तीनों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) 
को मिला वह शूद्र कहे जाने वाले चौथे वर्ण को कभी नहीं मिला। इस प्रकार समाज ने तो इनके साथ न्याय किया 
ही नहीं साहित्य ने भी इनके साथ न्याय करने से मुंह मोड़ लिया। परिणामस्वरूप ये जातियाँ पशुओं से भी बदतर 
जिन्दगी जीने को विवश हो गयी। अपमान एवं तिरस्कार की जिन्दगी जीने वाली इन जातियों को दलित कहा 
गया। आज हम अपने इस शोध-आलेख में दलित साहित्य का हिन्दी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। दलित 
साहित्य का हिन्दी साहित्य में प्रवेश कब हुआ | साहित्यकारों में इनके प्रति संवेदना कब जागृत हुई, साहित्य की 
विभिन्‍न विधाओं में इनका अभिशप्त जीवन किस स्तर पर चित्रित हो रहा है तथा वर्तमान हिन्दी-दलित साहित्य 
की दिशा और दशा क्या है इन बिन्दुओं पर चिन्तन किया जायेगा। 

की-वर्ड-- समाज, साहित्य, दलित; न्याय, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र जाति-पांति छुआ-छूत; भेदभाव: 
अस्पृश्यता; जिन्दगी: बात उपन्यास, कहानी; कविता; आत्मकथा वेदनाः संविधान, पीड़ा। 

सर्वप्रथम दलित शब्द की अवधारणा तथा अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। भारतीय संदर्भ में “दलित” शब्द 
एक जातिबोधक शब्द के रूप में व्यवह्वत हो रहा है। इसका सम्बंध आदिवासियों, जनजातियों, सामाजिक एवं 
शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों से जोड़ा जाता है। जिन जातियों को सदियों से दवाया गया, कुचला गया तथा 
हेय दृष्टि से देखा गया उनके लिए यह शब्द “रूढ़' हो गया। हम इन जातियों का निर्धारण उन जातियों के रूप 
में करते है जो वर्ण व्यवस्था के कोष से उत्पन्न हुई है। आजाद भारत में भी “दलित” एक जन्मजात जाति बोधक 
शब्द बना हुआ है। संविधान में इन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी और कुछ हद तक 
इनका विकास भी हो रहा है परन्तु सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में ये जातियाँ आज भी असफल हैं। प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष रूप में ये जातियाँ जाति-पांति छुआ-छूत, भेद भाव के नागपाश में आज भी कैद है। धार्मिक पाखण्डों, 
कर्मकाण्डों ने भी इनको जमकर लूटा है। डॉ. पुरुषोत्तम सत्यमेनी के अनुसार-“समाज के तीनों वर्णों के धर्म ने 
जितना अध्यात्म और दर्शन रचा उससे कहीं” अधिक हिंसा, पाखण्ड, नफरत और जातिवादी अस्पृश्यता को पैदा 
किया |” अस्पृश्यता एक ऐसा जहर था जिसे पीने के लिए दलित समाज को विवश होना पड़ा और इस अस्पृश्यता 
ने दलित समाज के मान-सम्मान और स्वाभिमान को कुचलकर इनकी जिन्दगी को नारकीय बना दिया। 

डॉ0 राम प्रसाद मिश्र के अनुसार- “मैं अस्पृश्यता को हत्या या बलात्कार से भी बड़ा अपराध मानता हूं क्योंकि 
ये वैयक्तिक होते हैं तथा अस्पृश्यता सामाजिक (वस्तुतः मानवीय) तथा इसके लिए मृत्युदण्ड मात्र को उपयुक्त 
समझता हूँ।” 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि 'दलित' शब्द के अन्तर्गत वे सभी जातियां आती है जो सदियों से धर्म, कर्म, 
पाखण्ड, छुआ-छूत, भेद-भाव के नाम पर शोषित और उत्पीड़ित है। डॉ. अम्बेडकर ने इन जातियों पर प्रकाश डाला 
है, 'दलित जातियों में कारीगर, धोबी, मोची, भंगी, बसौर सेवक जातियाँ जैसे चमार डंगारी (मरे पशु उठाने वाले) 
आते है। कुछ जातियां परम्परागत कार्य करने के अतिरिक्त कृषि मजदूरी का भी कार्य करती है। कुछ दिनों पूर्व 
इनकी स्थिति अर्द्धदास, बंधुआँ मजदूर जैसी रही हैं।'? 
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यह भारतीय समाज और साहित्य जो इनके प्रति संवेदना शून्य हो गया था, धीरे-धीरे इनकी दशा और बदहाल 
जिन्दगी को देखकर उसमें चेतना जागृत हुई, साहित्यकारों का झुकाव इनकी तरफ बढ़ा और साहित्य में दलित 
पीड़ा की अभिव्यक्ति होने लगी। 
हालांकि साहित्य में दलित वर्ण की उपस्थिति बौद्ध काल से ही है पर वास्तव में एक साहित्यिक आन्दोलन 
के रूप में दलित साहित्य की उपज बीसवीं शताब्दी की देन है। मध्यकाल में संत रैदास, कबीरदास, स्वामी 
अछूतानन्द, गुरुनानक आदि कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से इन्हे सही मार्ग दिखाया तथा जाति-पांति, 
छुआ-छूत, भेदभाव, ढोंग, पाखण्ड, तथा अंधविश्वास पर तीखा प्रहार किया। 
बीसवीं सदी के सातवें दशक में हिन्दी-साहित्यकारों में एक नयी जागृति आई जिसके परिणामस्वरूप आम 
आदमी के दुःख-दर्द को समझने और उससे मुक्ति दिलाने के लिए हिन्दी साहित्य में दलित साहित्य का जन्म हुआ | 
सम्पादक टी.पी. राही के शब्दों में-“सामाजिक परिवर्तन में अब आम आदमी मुखर और गतिशील हुआ एवं दलित 
साहित्य आम आदमी का सुख-सम्मान, दुःख-दर्द, आवश्यकता और अनुभूति का विगुल बजाता हुआ पैदा हुआ। 
अब दलित-साहित्य की परिधि में राजा है न रानी है न उच्च कुलोत्पनन महापुरुष और महारानी, आज 
दलित-साहित्य आम-आदमी का जीवन दर्पण बन गया है।”* 
आधुनिक काल में हिन्दी पद्य एवं गद्य की अनेक विधाओं में (जैसे, कविता कहानी, उपन्यास, आत्मकथा) में 
दलित जीवन और उनकी ज्वलंत समस्याएं मुखरित हो रही है। वैसे तो संत रैदास को हिन्दी का प्रथम दलित कवि 
माना जाता है परन्तु आधुनिक काल का प्रथम दलित कवि 'हीरा डोम' तथा प्रथम दलित कविता उन्हीं के द्वारा 
रचित” 'अछ्त की शिकायत' को माना जाता है। तत्पश्चात्‌ बिहारी लाल हरित की “अछूतों का पैगम्बर' “चमार हूं 
मैं', डॉ. धर्मवीर की 'हीरामन', ओमप्रकाश बाल्मीकि की “सदियों का संताप” जयप्रकाश कर्दम की “गूंगा नहीं था 
मैं' कर्मशील भारती की “कलम का दर्द कहने दो' सुशीला टॉकभौरे की 'स्वाति बूँद और खारा 'मोती' सोहनलाल 
सुमनाक्षर कृत 'सिन्धु घाटी बोल उठी' कँवल भारती कृत” तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती" कुसुम वियोगी द्वारा रचित 
व्यवस्था के विषधर' आदि अनेक दलित कविताएं प्रकाशित हुई जिसमें दलित जीवन की पीड़ा करुणा तथा विद्रोह 
उभरकर सामने आया। समाज के संग्रान्त लोगों द्वारा 'धर्म और पाखण्ड” के नाम पर किए गए दलितों के शोषण 
का दर्द बदलू राम रसिक की निम्न पंक्तियां व्यक्त करती है- 
“लुभाकर भुलाकर, सुलाकर के मारा। 
न अब जुल्म जालिम चलेगा तुम्हारा | 
मुकद्दर से ही नीच हमको दिखाकर 
धरम रूप पाखण्ड हमको दिखाकर 
लड़ाकर हमें तूने फितरत से मारा 
न अब जुल्म जालिम चलेगा तुम्हारा | ॥ः 
कुछ दलित साहित्य स्वतंत्रता के बाद सामने आया जबकि उनकी रचना स्वतंत्रता पूर्व की पीढ़ी के लोगों द्वारा 
की गयी थी। ऐसे रचनाकारों में बाबू जगजीवन राम की भारत में जातिवाद और हरिजन समसस्‍्या' श्री बिहारी लाल 
हरित कृत रैदास रामायण' डॉ0 राम जी लाल सहायक की 'कबीर और गांधी के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन' 
श्री इन्द्रराुज चौधरी की 'रविदास' आदि का नाम लिया जा सकता है। 
दलित कविता के माध्यम से तो दलितों की असहनीय पीड़ा व्यक्त होती ही रही। गद्य की अनेक विधाओं के 
माध्यम से भी इनकी आवाज उठती रही और आक्रोश के स्वर बुलन्द होते रहे। गद्य की विद्याओं में “कहानी” सबसे 
लोकप्रिय रही, यदि प्रथम दलित कहानी की बात की जाये तो सन्‌ 4975 में “मुक्त स्मारिका' में प्रकाशित तथा सतीश 
की कहानी 'वचनवद्ध' को हिन्दी की प्रथम दलित कहानी माना जाता है। दिलीप मेहता के शब्दों में “हिन्दी दलित 
कहानी लेखन का आरम्भ प्रायः आठवें दशक से माना जा सकता है। यह सत्य है कि हिन्दी कहानी साहित्य की 
परंपरा में दलित चेतना की अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से आठवाँ दशक महत्वपूर्ण है। इन कहानियों में विवशता, निरंतर 
संघर्ष करते रहने की अनिवार्यता और अपने मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के लिए संजगता दिखाई देती है।* 
सन्‌ 4975 में मोहनदास नैमिशराय की कहानी 'सबसे बड़ा सुख” कथालोक पत्रिका में प्रकाशित हुई । बीसवीं 
सदी के अन्तिम दशक में तथा इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक में कई महत्वपूर्ण दलित कहानियाँ प्रकाशित हुई | 
जिसने पाठकों के हृदय को झकझोरते हुए दलितों के प्रति उनकी संवेदना को गहरा बनाया। इन कहानियों में 
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ओमप्रकाश बाल्मीकि की 'पच्चीस चौका डेढ़ सौ (4993), सलाम (2000), घुसपैठिए (2003) मोहनदास नैमिशराय 
की 'कर्ज' (984) “आवाजे' (4997), दयानन्द वटोही की 'सुरंग (995) सूरजपाल चौहान की 'हैरी कब आएगा' 
(4999) 'साजिश', 'छूत कर दिया' सुशीला टांकभौरे की 'टूटता वहम' (4997), कुसुम वियोगी की “चार इंच की 
कलम' “अन्तिम वयान: श्यौराज वेचैन की “अस्थियों के अक्षर, अजय नावरिया की “पटकथा तथा अन्य कहानियां 
(2006) सत्यप्रकाश की 'सायरन (2004), रूपनारायण सोनकर कृत 'जहरीली जड़ें' (2005), मनोज सोनकर की 
'जांच' (2005) तथा रानी मीनू की 'हम कौन है' (2042) प्रमुख हैं। 

दलित कथा लेखन में ओम प्रकाश बाल्मीकि की कहानियों ने जिस नयी प्रभाव क्षमता के साथ अपनी मौजूदगी 
का एहसास कराया वह पाठकों के लिए सर्वथा अपरिचित था| इनकी कहानी 'पच्चीस' चौका डेढ़ सौ' इनके बेजोड़ 
शिल्प का उदाहरण है जिसमें उन्होंने कथानायक “सुदीप” के माध्यम से व्यवस्था विरोध किया है इस प्रक्रिया में 
उसे अपने पिता के अंध संस्कारों से जूझना पड़ता है। 'पच्चीस चौका डेढ़ सौ' इस अर्थ में उल्लेखनीय है कि यह 
बेहद मारक ढंग से सवर्ण दुष्चक्र को बेनकाब करती है। 

दलित कथा लेखकों में अग्रणी 'सूरजपाल चौहान' ने अपनी कहानियों में सवर्ण दुष्चक्र और दलित-पीड़ा को 
बड़ी ही बारीकी से उभारा है। गांव दलित समाज के लिए ऐसे शोषणकारी संस्थान है जहां अभी भी ब्राह्मणवादी 
मूल्यों के पोषक वास करते हैं। इनकी कहानियों में दलित समाज की वेदना और अभिशप्त जीवन का ऐसा सैलाब 
है जो दिल-दिमाग दोनों को झकझोर देता है। 

मोहनदास नैमिशराय की 4984 में प्रकाशित कहानी “कर्ज” दलित पीड़ा का करुण क्रन्दन है। इस कहानी में 
'कर्ज' कथानायक 'रामदीन' के गले की वह फांस है, जो उसके गले को कसती जाती है। महाजन का “कर्ज 
उतारते-उतारते वह समय से पहले ही मर जाता है। 

विपिन बिहारी की कहानी आमने-सामने" उस सामाजिक बदलाव की पक्षधर है जहां मनुवादी व्यवस्था में 
पिसते “चमार” “दुसाध' जैसी दलित जातियां शोषण के प्रतिपक्ष में आक्रोश और प्रतिशोध की बुनियादी इबारतें लिख 
रही हैं। यह नया सौन्दर्य शास्त्र है जिसकी केन्द्रीय चाहत है “दलित अस्मिता की स्थापना ।' 

हिन्दी दलित साहित्य की परंपरा में दलित उपन्यास के लेखन का सफर बहुत लम्बा तो नजर नहीं आता परन्तु 
कई चर्चित दलित उपन्यास है जो दलित साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर सावित हुए हैं। यदि प्रथम दलित 
उपन्यास की बात की जाये तो सभी आलोचकों और विद्वानों ने एक स्वर से 4994 में प्रकाशित जयप्रकाश कर्दम 
कृत छप्पर' को हिन्दी का प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया है। दलित उपन्यास के क्षेत्र में जो औपन्यासिक 
कृतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है उनमें 'प्रेम कपाड़िया कृत : मिट्टी की सौगन्ध' (995) मदन दीक्षित कृत 
'मोरी की ईंट (4996), सत्यप्रकाश की “जश तस भई सबेर' (4998) मोहनदास नैमिशराय कृत "मुक्तिपर्व” वीरांगना 
झलकारीवाई (2003), के. नाथ कृत 'पलायन' (2006) अजय नावरिया कृत उधर के लोग' (2008), एस. आर. 
हरनोट कृत 'हिडिम्वा' (2000) नीलेष रघुवंशी कृत, "एक कस्बे के नोट्स' (2042) प्रमुख है। सभी उपन्यासों का 
कथ्य दलितों की विवशता, उत्पीड़न, उनके विरुद्ध होने वाले षड़यन्त्र तथा शिक्षित दलित युवकों में व्यवस्था 
परिवर्तन के लिए उठने वाला स्वर है। 

“दलित आत्मकथा' के क्षेत्र में भी दलित आत्मकथाकारों ने अपनी आत्मकथाएं लिखकर अपनी पीड़ा को व्यक्त 
किया है तथा दलित परतन्त्रता के हिमायतियों पर तीखा प्रहार किया है। हिन्दी की प्रथम दलित आत्मकथा मैं 
भंगी हूं। भगवानदास द्वारा लिखी गयी थी। तत्पश्चात्‌ मोहनदास नैमिशराय ने अपनी आत्मकथा “अपने-अपने 
पिंजरे' नाम से लिखी जिसमें मेरठ की चमार वस्ती के जीवन की विडम्बना को चित्रित किया गया है। 

हिन्दी दलित साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित आत्मकथा ओमप्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित तथा 4997 में 
प्रकाशित 'जूठन' है। 

जिसमें ईश्वर से भी ऊँचा दर्जा प्राप्त करने वाले गुरु तथा चरित्र का निर्माण करने वाली संस्थाओं पर करारा 
प्रहार किया गया है। डॉ. हरिनारायण ठाकुर के शब्दों में, “जूठन के माध्यम से लेखक ने भारतीय समाज संस्कृति, 
धर्म और इतिहास में पतित तथा उत्कृष्ट समझे जाने वाले तीन प्रतीकों क्रमशः 'शिक्षण संस्थाएँ” गुरु यानी शिक्षक 
एवं प्रेम पर कड़ा प्रहार किया गया है, तथा यह दिखाने की कोशिश की है कि दलित समाज को अपने व्यक्तित्व 
निर्माण और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में इन तीनों प्रतीकों की नकारात्मक भूमिकाओं का सामना करना 
पड़ता है| 
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दलित आत्मकथाओं में कौशल्या वैशम्पायन की आत्मकथा “दोहरा अभिशाप' का भी महत्वपूर्ण स्थान है 
जिसका प्रकाशन सन्‌ 4999 में हुआ। भारतीय समाज में दलित होना एक अभिशाप है पर दलित स्त्री होना इससे 
भी बड़ा अभिशाप है। इसी पीड़ा को इस आत्मकथा में बड़े मार्मिक ढंग से उठाया गया है। इन आत्मकथाओं के 
अतिरिक्त श्यौराज सिंह बैचेन कृत ' मेरा बचपन मेरे कन्धों पर” डॉ. डी.डी. और जाटव की “मेरा सफर मेरी मंजिल' 
अमर सिंह चौहान की “गुलामी में जकड़े हम' माताप्रसाद की "झोपड़ी से राजभवन' सूरजपाल चौहान की 'तिरस्कार' 
रूपनारायण सोनकर की “नागफनी' तथा “तुलसीराम”' की भमुर्दहिया' महत्वपूर्ण आत्मकथाएँ हैं। 

निष्कर्ष रूप में देखा जा सकता है कि स्वतन्त्रता के बाद का जो सपना दलितों ने देखा था वह आज भी पूरा 
नहीं हुआ आजादी तो मिली पर आजादी का वास्तविक अर्थ वे आज भी न जान पाए। समितियाँ बनी, नियम बने, 
अधिनियम बने पर लोगों की वैचारिक किताबों से जाति-पांति, छुआछूत, भेद-भाव के पन्ने नहीं उखड़े। नवीन 
भारत में भी दलित समाज शोषण की चक्की में पिस रहा है अपमान एवं तिरस्कार के जहरीले घूँट पीने को विवश 
है। बुद्ध के समस्त उपदेश व्यर्थ गए, रैदास, कबीर, आदि की वाणियों का सामाजिक प्रभाव उस पैमाने पर नहीं 
पड़ा जिसकी अपेक्षा इन संतों ने की थी। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इनकी स्थिति दयनीय है। 
संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में इन्हे कुछ विशेष अधिकार दिए जिससे इनकी स्थिति में 
कुछ सुधार हुआ, पर मुख्य आर्थिक, सामाजिक धारा से वे आज भी न जुड़ पाएं। यद्यपि हिन्दी दलित साहित्यकारों 
ने अपने साहित्य के माध्यम से इनकी वेदना को स्वर दिया परन्तु वे भी सामाजिक संवेदना को गहरा न बना पाए। 
लोगों में यह श्रान्ति फैली कि यह साहित्य सिर्फ दलितों के लिए है क्योंकि इसके अधिकांश लेखक दलित थे, षायद 
इसलिए भी लोगों की रूचि इस साहित्य में नहीं बनी| अतः दलित साहित्य को अपने आयाम व्यापक करने होंगे, 
इतिहास को विकृत करने से बचाना होगा तथा सम्पूर्ण रचना हेतु संघर्ष जारी रखना होगा | तभी समाज में परिवर्तन 
हो सकता है और बुद्ध और अम्बेडकर के सपनों का भारत बन सकता है। 
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आधुनिक हिन्दी उपन्यासों में चित्रित शिक्षा प्रणाली 


डॉ. संजय भाऊसाहेब दवंगे* 


शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य का सर्वागीण विकास करना है। भारत में वैदिक काल से अस्तित्व में आए इस 
शिक्षा प्रणाली का गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक उदाहरण है। इस शिक्षा पद्धति का प्रयोजन शिक्षा के माध्यम से ज्ञान 
प्राप्ति, ईश्वर भक्ति, सुजान नागरिक का निर्माण, समाजहित तथा राष्ट्रीय भावना को जागृत करना है। वैदिक काल 
में वैयक्तिक शिक्षा पर तो बौद्धिक काल में सामूहिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों 
के आगमन से परंपरागत शिक्षा पद्धति पर असर हुआ और हिंदू शिक्षा पद्धति पर आघात होने से प्रांतीय भाषाओं 
की उपेक्षा होने लगी। भारत में नई शिक्षा प्रणाली अपनाने का श्रेय युरोपीय मिशनरी को जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण अपनाकर नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की | भारतीय जनता में शिक्षा का विकास करने के लिए ईस्ट इण्डिया 
कंपनी ने भी प्रयास किया। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में भारतीय भाषाओं को भी स्थान दिया तो वुड के 
घोषणापत्र में शिक्षा संदर्भ में व्यापक सिफारिशें की गई। इन सबका परिणाम यह हुआ कि भारत में कई शैक्षणिक 
संस्थाएँ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 
गठित किया गयास इसी श्रृंखला में शिक्षा व्यवस्था में प्रगति लाने हेतू समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षण नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि का 
निर्माण हुआ। अर्थात शिक्षा के महत्व को देखते हुए विभिन्‍न स्तरों में उसमें सुधार तथा प्रगति हेतु प्रयत्त किए जा 
रहे हैं। 

साहित्यिक क्षेत्र में भी हिंदी के अनेक साहित्यकारों ने इस शिक्षा प्रणाली को अपनी लेखनी का विषय बनाया 
है। उन लेखकों में प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, डॉ. भगवतीशरण मिश्र, देवेश ठाकुर, जयप्रकाश कर्दम, गोविंद मिश्र, 
विवेकी राय, मदन दीक्षित, रामधारी सिंह दिवाकर, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्रमोहन प्रधान, गिरिराज किशोर आदि है इन 
कथालेखकों ने अपनी रचनाओं में शिक्षा संबंधी विविध पहलूओं पर लेखनी चलाई है। 

शिक्षा समाज जागृती तथा समाज परिवर्तन का प्रभावी साधन है। संविधान ने सभी को शिक्षा के द्वार खोल 
दिए है। संविधान के कारण मिली अधिकार की बाते छप्पर उपन्यास में जयप्रकाश कर्दम ने चित्रित की है। 
संविधानिक अधिकार की बात करती हुई ठाकुर की बेटी कहती है -“संविधान के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक 
को सन्‍्मान और स्वाभिमान पूर्वक जीने का हक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वेच्छानुसार व्यवसाय चुनने और जीवन 
की दिशा निर्धारित करने की स्वतंत्रता है। यदि चंदन पढ़-लिखकर कुछ काबिल बनाना चाहता है, तो यह उसका 
संविधानिक अधिकार है। इस पर किसी को एतराज क्‍यों होना चाहिए।” 

शिक्षा का लक्ष्य छात्र-छात्राओं में सर्वधर्म समभाव एवं सभी के प्रति आदरभाव जाग्रत करना है। छात्र-छात्राओं 
में समानता का संस्कार जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापकों की है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज 
में रहकर वह एक-दुसरे के सुख-दुःख में सहभागी होकर मानवता का पालन करता है। इस मानवता का पालन 
अगर हम सब करें तो निश्चित ही मानवतावाद का विकास हो सकता है। मानवता का संदेश देते हुए छप्पर उपन्यास 
का नायक चंदन रजनी से कहता है-“हम विरोध नहीं सांमजस्य चाहते हैं| हम चाहते है कि सभी लोग अपने विरोध 
और मतभेदों को भूलकर तथा सारे द्वेष और मालिन्य को मिटाकर परस्पर त्याग और सद्भाव के साथ-साथ चले। 
एक-दुसरे के दुःख-दर्द में भागीदार बने | एक-दूसरे के हित के साधक बने, तथा एक-दूसरे को सन्मान दे | अपने 
दुःखद अतीत को भुलाकर अपने वर्तमान और भविष्य के जीवन को सुखी बनाना चाहते है। दूसरे लोगों ने हमारे 
साथ जैसा व्यवहार दिया है, यदि हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो हममें और उनमें अंतर ही कया 


+ हिन्दी विभाग, के:जे. सोमैया कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरगाँव, अहमदनगर 
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रह जायेगा | इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि हम स्वयं को नियमित रखे और क्रोध आने घृणा की जगह विनग्रता 
और प्यार से काम हो।” 

समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज के हर वर्ग को शिक्षित करना आवश्यक है। लोगों को जाति, धर्म और 
छुआछूत जैसी प्रथाओं से दूर करके शिक्षा के द्वारा नए समाज की निर्मिती करनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली 
द्वारा समाज परिवर्तन की बात छप्पर उपन्यास में चंदन के कथन में व्यक्त होती हैं-“मैं अपने शिक्षा का उपयोग 
अपने दीन-हीन समाज के उत्थान के लिए करूँगा। स्कूल खोलूँगा और इन गरिबों के रेत मिट्टी खेलते फिर रहें 
बच्चों को पढाऊँगा |” 

शैक्षिक परंपरा में शिक्षा ज्ञानदान का पवित्र क्षेत्र माना जाता था, परंतु वर्तमान में यह क्षेत्र व्यवसाय बन रहा 
है, क्योंकि अधिकांश अध्यापक शैक्षिक कार्य को व्यवसाय के रूप में मानकर जीविकोपार्जन का साधन मानते हैं। 
निःस्वार्थ दृष्टिकोण अपनाकर परोपकारिता की भावना से ज्ञानदान करने वाले अध्यापक की गरिमा अपने आप बढ़ 
जाती है। इस बात को मदन दीक्षित ने 'मोरी की ईंट' उपन्यास में दिखाया है। उपन्यास में अध्यापक जैकब और 
फ्लोरा मिशनरियों द्वारा मिलने वाले पैसों को उपयोग समाज कार्य में करते हैं। स्कूल के छात्रों को अपने बच्चों 
की तरह संभालते हैं, उन्हें निवास, खाना और शिक्षा की सुविधाएं मुफ्त में देते हैं। यही कारण है कि दोनों अध्यापक 
आदर्श बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। 
देवेश ठाकुर ने “भ्रम भंग” उपन्यास में अध्यापक का अर्थविषयक दृष्टिकोण दिखाते हुए अध्यापकीय आदर्श 
को प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अध्यापक ने अभावों से जुझकर भी अपने सभ्यता और आदर्श को बनाए 
रखना चाहिए। इस अवस्था का जिक्र करते हुए लेखक ने लिखा हैं-“मैं आजाद देश का अध्यापक... ये कोट, यह 
पैंट, यह टाई | मैंने अपना पेट काट-काट इनको जोड़ा है। इनको खरीदने के लिए मुझे भूखा रहना पड़ा है। यदि 
मेरा वश चलता तो पेटभर खाता और क्लास में पढ़ाने के लिए नंगा आता। लेकिन नहीं... अध्यापक को सभ्य होना 
चाहिए। वह भूखा भले ही रह ले लेकिन उसे कपड़े जरूर पहनने चाहिए।“ 

लेखक जयप्रकाश कर्दम ने छप्पर उपन्यास में शिक्षा के प्रति आशावाद दिखाते हुए शिक्षा से मिलने वाले सम्मान 
की बात की है। उपन्यास में सुक्ख्या अपने बेटे चंदन के भविष्य को लेकर कहता है-“चुप रह पगली कोई पेट से 
बड़ा बनकर नहीं आता | पढ-लिखकर बड़े बनते हैं सब। क्या पता हमारा चंदन भी कल को कलेक्टर या दरोगा 
बन जाए।” 

वर्तमान युवापीढ़ी होने वाले अन्याय-अत्याचार के प्रति विरोध करने की ताकत रखती है। यह केवल शिक्षा 
से संभव है। इसलिए परंपरा से विभिन्‍न कारणों से प्रताड़ित-पीड़ित समाज के बच्चे आज शिक्षा के प्रति आकर्षित 
होते नजर आते हैं| छप्पर उपन्यास में जमींदार अपने बेटे के बारे में ठाकुर से कहता है-“आप माई-बाप है मालिक! 
आपका दिया खाते हैं। आपका गुलाम हर समय आपकी ताबेदारी में हाजीर है। पर बेटे ने नहीं माना जिद कर 
बैठा आगे। पढ़ने की ओर शहर चला गया।“ 

जीवन-संघर्ष को परास्त कराने में शिक्षा सबसे प्रभावी साधन है। इसी बात की पुष्टि करते हुए जयप्रकाश 
कर्दम लिखते है-“जीवन की लड़ाईयों को लड़ने के लिए शिक्षा सबसे जादा मारक और शक्तिशाली शत्त्र है। शिक्षा 
ही उत्थान और विकास का आधार है।” चंदन के माध्यम से गरीब-पीड़ित लोगों को शिक्षा की ओर देखने का 
आशावादी दृष्टिकोण भी दिखाया है-“समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज हित और उत्थान के लिए आगे जाना 
पड़ेगा तभी लोगों के कष्ट और दु:ख दूर होंगे, शोषण से मुक्ति मिलेगी तथा सुख और सम्मान से जीने के अवसर 
मिलेंगे। यह बिना शिक्षा के संभव नही है।” शिक्षा के कारण युवावर्ग के विचारों में हो रहे बदलाव को मुक्तिपर्व 
उपन्यास में दिखाया है। उपन्यास की युवती सुमित्रा ब्राह्मण सवर्ण की छात्रा है, लेकिन उसका परिवार जातीयता 
से दूर है। इस कारण सुमित्रा सदैव सुनीत की सहायता करती थीं। लेखक ने लिखा है-“सुमित्रा पर स्वतंत्रता, 
समता, बंधुता, न्याय के संस्कार थे। उनका परिवार खुशहाल था। जातियों के भयानक जंगल की सीमाओं में कैद 
नहीं थे। वे उनके पिता काफी प्रगतिशील थे।“ 

शिक्षा प्रणाली पर साहित्य सृजन करते हुए हिंदी लेखकों ने शिक्षा व्यवस्था की कुछ कमियों को भी दिखाते 
हुए ज्ञानदान का पवित्र काम करनेवाले अध्यापकों की अभावग्रस्त जिंदगी चित्रित की हैस देवेश ठाकुर के भ्रमभंग 
उपन्यास का चंदन मध्यमवर्गीय परिवार का पात्र है। वह पारिवारिक दायित्व को निभाता हुआ अध्यापक का कार्य 
कर रहा है। चंदन सदैव आ्थिक अभाव से जूझता रहता है। पिता की इच्छा के विरोध में वह पोलिस में नौकरी 
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न करते हुए अध्यापक का पेशा स्वीकारता है। परंतु वहां उनका भ्रम-भंग हो जाता है। उपन्यास में लेखक ने स्पष्ट 
करने की कोशिश की है, आज मेहनत, लगन और योग्यता की जगह चापुलसी ने ली है। शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में 
यह चापलूसी बढ़ती ही जा रही है और इसका शिकार शिक्षा व्यवस्था को आदर्श मानने वाला चंदन बनता है| चंदन 
जैसे अध्यापक की गरीबी का चित्रण करते हुए लेखक ने लिखा है-“जहां पाँच साल के सर्विस के बाद एक प्रोफेसर 
को साठ सौ रुपये मिलते हैं, वहां किसी प्राइवेट कंपनी में मामुली से क्लर्क को पाँच सौ |” अर्थात बिना अनुदानित 
स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों की ज्वलंत व्यथा लेखक ने यहां उठाई है। मनुष्य-मनुष्य के बीच संवाद का 
प्रमुख साधन भाषा है। शिक्षा व्यवस्था में भी भाषा की अहम भूमिका है। भारत में हिंदी भाषा राजभाषा के रूप 
में बोली जाती है। हिंदी भाषा का प्रयोग दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है यह गौरव की बात है, परंतु स्कूल और 
महाविद्यालय में हिंदी भाषा की अवस्था दयनीय नजर आ रही है। इसके बारे में लेखक ने लिखा है-“आजाद देष 
है हमारा | हमारे आजाद देश की यही शिक्षा-नीती है। पब्लिक स्कूल और कॉनवेंट्स | सत्ता के नियामक वहीं से 
निकलेंगे। एक सिलेक्टड क्लास हिपोक्रेट्स की | हिंदी कोई क्यो सीखे? देशी भाषाओं में क्या रखा है? उन्हें कोई 
क्यों पढ़ें? क्या भविष्य है इनमें? राष्ट्रभाषा का यह सम्मान? पास होने के लिए सिर्फ बीस प्रतिशत अंक चाहिए? 
फिर हिंदी को कौन पूछेगा? सच है-इन प्रादेशिक भाषाओं में क्या रखा है? हां इनके आधार पर देश को प्रदेशों 
में बॉँट जरूर सकते है।” इसके माध्यम से लेखक ने हिंदी भाषा की उपहासात्मकता के साथ-साथ भाषिक 
राजनीति को दिखाया है। 

समाज जागृति का सबसे बड़ा शस्त्र शिक्षा है। चंदन शिक्षा प्राप्त करके समाज में परिवर्तन करना चाहता हैस 
शिक्षक बनके समाज में फैली घिनोनी प्रथा-प्रवृत्ति को नष्ट करना चाहता है। परंतु गाँव के ठाकूर, जमींदार, सेठ, 
साहूकार आदि लोग उसे शिक्षा से दूर रखने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। छप्पर उपन्यास का यह वाक्य इसे 
इंगित करता है-'तू कितना भी बड़ा हो जा सुक्खा, लेकिन धर्मशास्त्र से बड़ा नहीं हो सकता। तू अपमान करता 
है धर्मशास्त्र का, वेद-वेदांतों का नास्तिक |” 

गुरुकुल शिक्षा पद्धति में शिक्षक को गुरु या आचार्य मानते थे। आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों 
को शिक्षक का परिवार माना जाता था। परंतु चंद्रमोहन प्रधान ने इस शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार करते हुए ऐसी 
व्यवस्था में उच्च कुल के छात्र को ही शिक्षा मिलती है इसे प्रतिपादित किया है। लेखक ने एकलव्य उपन्यास में 
महाभारत की कथा को आधार बनाकर एकलव्य को इस व्यवस्था का शिकार होते हुए दिखाया है। उपन्यास का 
नायक एकल्व्य धनुर्विद्या में पारंगत होने हेतु बार-बार आचार्य द्रोण के पास आता है। क्योंकि वह भी युद्ध में निपुण 
होना चाहता है। परंतु जब एकलव्य धनुर्विद्या का प्रशिक्षण लेने आचार्य द्रोण के पास आता है तो कौरवों के नायक 
एकलव्य को परंपरागत व्यवस्था से परिचित करता हुआ कहता है-“वत्स, तुम्हे क्या बताऊँ? इन दिनों के गुरु अपनी 
विद्या और कला का श्रेष्ठतम तो उच्चवर्णों, राज्यों के हेतू सुरक्षित रखने लगे। ब्राह्मण क्षत्रिय श्रेष्ठ विधाओं को प्राप्त 
करके अधिक उचित अधिकारी माने जाने लगे है। इतर वर्णों के लोगों को शास्त्र विद्या में सिर्फ गदा, असि आदि 
ही पर्याप्त माने जाने लगे है।”* 

उपन्यास में आचार्य द्रोण भी गुरुदक्षिणा के रूप में अँगूठे की मांग कर एकलव्य की विद्या को रोक देते है। 
द्रोण कहते हैं-“द्रव्य आभूषण की अपेक्षा कुछ विशिष्ट चमत्कारी, लोकोत्तर दक्षिणा की माँग की और कहा, तुम देना 
ही चाहते हो तो मात्र अपने दाहिने हाथ का अंगुष्ठ काटकर मुझे दे दो।” अर्थात एकलव्य जैसे होशियार और 
प्रामाणिक शिष्य का व्यवस्था द्वारा हुआ शोषण उपन्यास में चित्रित है। 

गिरिराज किशोर के परिशिष्ट उपन्यास में अनुसूचित जाति के छात्रों की व्यथा अभिव्यक्त है। उच्च शिक्षा प्रदान 
करने वाली शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों से दुर्व्यवहार किया जाता है। इसका शिकार उपन्यास 
में रामउजागर होता है| रामउजागर के पिता का यह वाक्य शिक्षा व्यवस्था में चल रही भयावहता का द्योतक लगता 
है। “कभी-कभी लगता है कि गाँधी बाबा न आए होते तो अच्छा था। उन्होंने ही हमें सोते से जगा दिया... आशाएँ 
बढ़ा दी...नफरत और दमन ने अब यह रूप ले लिया |” 

भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य की उदात्त परंपरा है। परंतु कई जगह इस परंपरा की धज्जियाँ उड़ाई जाती 
है। 

देवेश ठाकुर ने भ्रमभंग उपन्यास में मुंबई के एक सरकारी कॉलेज को दिखाया है। जहाँ छात्र और अध्यापक 
शिक्षा से दूर जाते हुए नजर आते है। अध्यापक अपने पेशे की गरिमा को भूलकर छात्रों के साथ गलत व्यवहार 
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करते है। शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में कामचौर्य करते हैं तथा मौज-मजा करते बैठे हैं। उपन्यास के प्रोफेसर बोरा, 
प्रोफेसर त्रिपाठी इसके उदाहरण है। लेखक ने लिखा है-'प्रोफेसर बोरा जैसे अध्ययन-अध्यापन विरोधी अध्यापक 
फ्रेंच के प्रोफेसर हैस कॉलेज में फ्रेंच नहीं है आता है अंग्रेजी पढ़ते हैं, गुजराती अंग्रेजी सब चलता है। प्रोफेसर त्रिवेदी 
क्लास में जोक शूट करता है यही उसकी योग्यता है। अंग्रेजी बोलता है...फँन गोज दू बी क्लास सायलेन्स...लड़के 
उनके पीरियड में इकॉनॉमिक्स पढ़ने नहीं...गुजराती के जोक्स सुनने आते हैं।”९ 

अध्यापन एक प्राचीनतम व्यवसाय है, अध्यापन के इस समृद्ध परंपरा में महर्षि व्यास से लेकर गुरु वशिष्ट, 
द्रोणाचार्य आदि आते है। आगे चलकर संत ज्ञानदेव से लेकर संत तुकाराम ने समाज प्रबोधन का कार्य किया है 
यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में अध्यापक को गुरु के रूप में माना जाता है क्योंकि गुरु अपने शिष्य को 
जीवन का उचित मार्ग दिखाते हैं। आधुनिक काल में गुरु का यही स्थान अध्यापक ने लिया है। परंतु आजकल 
अध्यापक अपने कार्यों को नजरअंदाज करके इस व्यवसाय को पैसे कमाने का साधन मानते हैं। मोहनदास 
नैमिशराय के मुक्ति पर्व उपन्यास में यह दृष्टिकोण स्पष्ट चित्रित हुआ है। उपन्यास में चंदन जिस हाइस्कूल में पड़ता 
है, उस स्कूल के मास्टर शिवानंद शर्मा प्राध्यापक का काम कम और मंदिर के पुजारी का काम अधिक करता है। 
जहाँ भारतीय संस्कृति हमें आदर्श का संदेश देती है, वहां शिवानंद शर्मा आर्थिक लूट करते दिखाया है। इस संदर्भ 
में लेखक ने लिखा है-“वे मास्टर कम और पुजारी अधिक थे। स्कूल में ही उन्होंने मंदिर बनवा लिया था। स्कूल 
के नजदीक ही प्रधानाचार्य निवास में रहते थे। नजदीक रहने में उन्हें दो तरह की सुविधाएं थी। पहले मंदिर में 
आई दान-दक्षिणा वे लेते थे और दूसरे मंदिर उनका बैठकखाना भी था। वहीं वे ट्युशन भी पढाते थे, मंदिर से 
उन्हें लाभ ही लाभ था।7 

समाज के विकास में शिक्षा का महत्व निर्विवाद है, और समाज परिवर्तन में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका 
होती है| अध्यापक ने जाति, धर्म, संप्रदाय के चंगुल से दूर रहकर ज्ञानदान को आगे ले जाना चाहिए, इसमें व्यक्ति 
तथा समाज का हित है। परंतु मुक्तिपर्व उपन्यास में लेखक ने सवर्ण अध्यापक का सामाजिक दृष्टिकोण दिखाया 
है, जो इस व्यवस्था के विरोधी हैं| रामलाल बस्ती में खोले गए स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई सवर्ण अध्यापक तैयार 
नहीं होते। लेखक ने लिखा है-“ये सभी अध्यापक सवर्ण थे जो सरस्वती वंदना करते थे, माथे पर तिलक लगाते 
थे जनेऊ पहनते थे। चोटी रखते थे, गाय को माता कहते थे, सर्प को दूध पिलाते थे, कुत्तों को अपनी गोद में बिठाते 
थे। पर दलितों की परछाई से दूर भाग जाते थे। जानवरों कीड़ों-मकोड़ों से प्रेम था, पर वे दलितों से घृणा करते 
थे। उनकी मानवता का दर्शन क्‍या था कुछ समझ में नहीं आता था, वे ढोंगी थे पाखंड की केंचुली पहन समाज 
में अपना कारोबार चलाते थे |”* 

अध्यापक का दायित्व है छात्रों में सीखने के प्रति रुचि निर्माण करें। पढ़ाते समय छात्रों के मन में जिज्ञासा 
निर्माण करे, अधिक से अधिक सवाल पूछकर उसे प्रेरित और प्रोत्साहित करें | मुक्तिपर्व उपन्यास में लेखक मोहनदास 
नैमिषराय ने अध्यापक का छात्र विषयक पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोण दिखाया है-“सुमित्रा के मुंह से यह सब बात 
सुनकर सुनीत को उबकाई सी आने लगी थी स जब अध्यापक ही ऐसी बात सोचेंगे तो फिर उसने कई बार किताबों 
में पड़ा था। अध्यापक देश के निर्माता होते है। क्या ऐसे ही अध्यापक देश के निर्माता होते हैं। कैसा निर्माण करते 
हैं वे देश का उसके मन के भीतर बार-बार सवाल पर सवाल उठ रहे थे |” 

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में छात्रों का अध्यापकों के प्रति व्यवहार बदलता जा रहा है। आर्थिक सक्षमता और 
राजकीय माहोल ने छात्रों का अध्यापकों के प्रति आदरभाव कम होता जा रहा है, परिणामत: छात्र अनुशासनहीन 
बनते जा रहे है। इसका असर महाविद्यालय के कक्षाओं में भी हो जाता है स इसे देवेश ठाकुर ने भ्रमभंग उपन्यास 
में दिखाते हुए लिखा है-“आज फिर फर्स्ट इयर सी का पीरियड है, कल भी था। लंबी फैली हुई क्लास में पढ़ाना 
शुरू करता हुँ। खामोशी के बीच एक कोने से बिल्‍ली की आवाज उठती है। इधर देखता हूँ तो दूसरी ओर से घड़ी 
का अलार्म बज उठता है।...यू स्टूपिड्स गेट अपस गेट आउट ऑफ द क्लास...” 

संक्षेप में समाज परिवर्तन लाने के लिए समाज के हर वर्ग को शिक्षित करना आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा 
सामाजिक जागृति तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु विविध स्तरों से प्रयास किए जा रहे है। इसमें हिंदी 
साहित्यकार भी अपनी भूमिका निभा रहें हैं। शिक्षा व्यवस्था के विभिन्‍न पहलुओं पर दृष्टिक्षेप डालने का काम हिंदी 
लेखक अपने उपन्यास के माध्यम से कर रहें है। शिक्षा प्रणाली से जुड़ी शैक्षिक संस्थाएँ, स्कूल, महाविद्यालय, 
अध्यापक तथा छात्र के गुण-दोषों का विस्तृत लेखाजोखा उपन्यासों में केंद्रित है। 
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चु््च््ई2आश्"शल,,.शलफ'अक'"इए 
वैश्वीकरण के दौर में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की उपादेयता का अवलोकन 
डॉ. संजय कुमार सिंह* 


वर्तमान समय में हम प्रत्येक क्षण देश-विदेश की अद्यतन सूचनाओं से अवगत होते रहते हैं। जिसमें सबसे महती भूमिका 
हमारे संचार तंत्र की होती है। इस समय संपूर्ण संसार में संचार के माध्यम इतने शक्तिशाली एवं प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका 
निर्वहन कर रहे हैं कि यदि यह कहा जाय कि मनुष्य संचार प्रणाली का गुलाम हो गया है तो यह अतिसयोक्ति नहीं होगा क्योंकि 
यह समय ही संचार प्रणाली के अधीन हो गया है जिसमें कुछ भी इस प्रणाली के अतिरिक्त नहीं है। हम 2-जी से अब 
5-जी एवं 6-जी की स्थिति में पहुँच रहे हैं जहाँ हम सभी यह सोच भी नहीं सकते थे कि हम संसार के किसी भी कोने में 
बैठे होंगे और किसी दूसरे छोर से हम किसी भी प्रकार की सूचना का हम आदान-प्रदान इस तरह से कर लेंगे जैसे कि इस 
सूचना को हम अपने सामने बैठे व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हैं। इतने उच्चकोटि के यंत्रों का निर्माण हो गया है कि हमें महसूस 
ही नहीं होता है कि हम वास्तविक परिस्थिति में है या काल्पनिक परिस्थिति में। हम चाहे जितने विकसित हो जायें या आधुनिक 
हो जायें परन्तु यदि हम सही ढंग से विचार करेंगे तो हमें यह अवश्य मालूम होगा कि इतने विकास के पीछे किसका हाथ है 
और हम मंथन करने पर पाते हैं कि संसार के किसी भी विकास के पीछे यदि सबसे बड़ी भूमिका है तो वह निश्चित रूप से 
शिक्षा ही है जिसके द्वारा ही हम पृथ्वी से चन्द्रमा पर पहुँचे हैं और आगे की खोज जारी है। 

शिक्षा-वैसे तो यह दो अक्षरों से मिलकर बना है परन्तु यह शब्द उस वट वृक्ष के बीज के समान है जो आकार में राई 
के बराबर होता है परन्तु जब धरती में पड़कर अंकुरित होता है तो एक ऐसे विशाल वृक्ष का रूप लेता है जिसके नीचे सैकड़ों 
वर्षों तक बैठकर मानव/पशु/पक्षी एवं अन्य जीव अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार वृक्ष का सदुपयोग करते हैं जैसे यदि हम 
उदाहरण स्वरूप देखना चाहे तो पर्यावरण से वृक्ष को जोड़ना चाहे तो हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह वट वृक्ष 
जब अपने विकास की चरम सीमा पर होता है तो पर्यावरण की सुन्दरता को बढ़ाने के साथ-साथ अपने आस-पास के वातावरण 
को शुद्ध रखते हुये धूप, छांव, गर्मी, बरसात, ठंड आदि से जितना भी सम्भव हो सकता है उतना अपने एवं अपने वातावरण 
के अन्य लोगों को लाभान्वित करता है। अब सवाल यह उठता है कि वट-वृक्ष की तुलना हमने शिक्षा रूपी शब्द बीज से किया 
है इसे समझने के लिये हम एक छोटा-सा उदाहरण लेते हैं-जब कोई भी व्यक्ति अपने शैशवावस्था में होता है और उसे विद्यालय 
में भेजा जाता है तो उसके पूर्व वह सामान्य जीवन की दिनचर्या से ही अवगत होता है परन्तु विद्यालय में प्रवेश के कुछ दिनों 
पश्चात्‌ जब उसके अन्दर शिक्षा रूपी खाद-पानी पड़ने लगता है तो उस व्यक्ति को संसार में अन्य होने वाली विभिन्न गतिविधियों 
का पता चलता है। सर्वप्रथम तो व्यक्ति के अंदर नियमित दिनचर्या कैसे होती है इसकी जानकारी होती है तत्पश्चात्‌ बालक 
सामाजिक होने लगता है क्योंकि इसके पूर्व वह अपने घर के ही सदस्यों से परिचित रहता है परन्तु जब वह विद्यालयी गतिविधियों 
में संलिप्त होता है तो उसके अन्दर देखकर सीखने उसका अपने द्वारा प्रयोग करने, एक-दूसरे का सहयोग करने तथा एक दूसरे 
से सहयोग लेने, मित्रता अपनापन और अन्य सामाजिक क्रियाकलापों का विकास होता है। अब निश्चित रूप से हम यह कह 
सकते हैं कि जब पहले दिन हम बालक को विद्यालय में एक अनजानी जगह पर भेजे थे तो वह बालक अपने को असहज महसूस 
कर रहा था परन्तु कुछ ही दिनों के बाद शिक्षा रूपी खुराक मिलने से वही बालक सामाजिक प्राणी के रूप में वातावरण से 
समायोजन कर लेता है। 

जब भी हम शिक्षा की चर्चा करते हैं तो हमारे मन-मस्तिष्क में एक शब्द अपने से गूंजने लगता है कि शिक्षा बिना संस्कार 
के अधूरी होगी। मतलब कि यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति, समाज, राष्ट्र शिक्षित हैं तो इसी के साथ हम यह भी कल्पना करते 
हैं कि वह व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र निश्चित रूप से संस्कारी होगा। हमारे देश में शिक्षा और संस्कार एक-दूसरे के पर्याय 
से रहे हैं। वैदिक काल के शिक्षा-व्यवस्था पूर्ण रूपेण संस्कारों पर ही निर्भर करती थी। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य ही 
संस्कारवान व्यक्ति। समाज का निर्माण करना था। बुद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी संस्कारवान समाज निर्माण पर बल दिया 
गया जिससे समाज में कुरीतियों का अंत हो सके एवं एक समृद्ध और संस्कारित राष्ट्र का उद्धव हो सके। मध्यकालीन शिक्षा 
+ एम.एस-सी., एम.एड.:, नेट, पी-एच. डी. 
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व्यवस्था में शिक्षा तो प्रदान करने की व्यवस्था की गयी परन्तु जिस शिक्षा की कल्पना हम वैदिककाल में कर रहे थे उस प्रकार 
की शिक्षा में गिरावट आयी। संस्कार से उस समय की शिक्षा व्यवस्था का कोई बहुत सरोकार नहीं रहा जिसका परिणाम यह 
हुआ कि समाज के विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का प्रादुर्भाव हुआ। सामाजिक ढाँचा अस्त-व्यस्त हुआ और विभिन्न प्रकार के 
आंदोलनों के माध्यम से इन कुरीतियों को समाप्त करने हेतु बहुत से महापुरुषों को अथक प्रयास करना पड़ा फिर भी उन्हें वह 
सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद उन्होंने किया था। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के पश्चात हमारे देश में आधुनिक कालीन 
शिक्षा व्यवस्था का उद्धव हुआ जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव मैकाले की शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था 
पर पड़ा और परिणाम यह हुआ कि वर्तमान समय में हम जिस शिक्षा प्रणाली के अधीन आज की पीढ़ी को शिक्षा प्रदान कर 
रहे हैं वह पूर्णतया विदेशी आक्रांताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी शिक्षा व्यवस्था की देन है। अठारहवीं शताब्दी के मध्य से हमारी 
शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूपेण अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के अधीन कार्य करने लगी और, हम वर्तमान समय में किस शिक्षा व्यवस्था 
के अधीन अपने समाज को शिक्षित कर रहे हैं, हमें यह स्वयं ही नहीं पता है कि हम अपनी पुरानी शिक्षा व्यवस्था में चल रहे 
हैं या किसी नवीन शिक्षा व्यवस्था में चल रहे हैं। 

अब प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व एक बहुत ही सीमित दायरे के हो गया है जहां हम बहुत पहले 
ही कहा करते थे कि हमारा नारा है 'वसुधैव कुटुम्बकम' अब वह पूर्णतया चरितार्थ हो रहा है कि वास्तव में संसार बहुत ही 
छोटा हो गया है क्‍योंकि वर्तमान समय वैश्वीकरण का है जहाँ पर देखा जाय तो सम्पूर्ण विश्व एक दूसरे के बहुत ही नजदीक 
आ गया है और यह वैश्वीकरण सम्पूर्ण संसार को एक बाजार-सा बना दिया है जिसमें सभी एक दूसरे से मिलकर अपनी चीजों 
का आदान-प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा भी वैश्वीकरण के दौर में अपने विस्तार के माध्यम से संसार के अन्य देशों को एक कर 
रही है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग समूहों की अपनी-अपनी मान्यतायें हैं। कुछ समूह कहते हैं कि वैश्वीकरण के 
माध्यम से सारा संसार एक हो रहा है जबकि कुछ 8238 का यह मानना है वैश्वीकरण एक खतरनाक घटना है, जिसने संसार 
को पा तरीकों से बदल दिया है, उनके अनुसार ने समाज में अवांछनीय परिणाम लाये हैं, इससे शांति प्रभावित 
हुयी है। 

हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही 
पड़ा है। यदि हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने सम्पूर्ण संसार को मौलिक रूप से 
बदल दिया है, उसने विश्व की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है जो अंतर-निर्भर सी हो गयी है साथ ही साथ इसने पूर्ण विश्व 
में एक प्रतिस्पर्धात्मक और ज्ञान आधारित वातावरण तैयार करने का कार्य किया है। 

वैश्वीकरण में शिक्षा अपने द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता के अंतर्राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ वैश्विक उद्योगों 
को मजबूत करने की दिशा में योगदान देने के लिए विश्व भर की प्रणालियों से शिक्षण के तकनीकी को आपस में जोड़ती है। 
यह शैक्षिक पहल प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालयी शिक्षा तक वैश्विक पहुँच को प्राथमिकता देती है, सीखने के अनुभवों को 
प्रेरित करती है जो हमारे विद्यार्थियों को बहुराष्ट्रीय नेतृत्व वाली भूमिकाओं के लिये तैयार करती हट्टे 

चूंकि शिक्षा वैश्विक स्थिरता के लिये नींव के रूप में कार्य करती है, इसीलिये कम उम्र से ही बहुसांस्कृतिक जागरूकता 
का विकास विभिन्न समाजों से जुड़ी विचारधाराओं को एकीकृत कर सकता है ताकि संसार के मुद्दों के विषय में अच्छी तरह से 
संतुलित निष्कर्ष पर पहुंच सके। वैश्वीकरण और शिक्षा तब सफल भविष्य के लिये युवा लोगों को तैयार करने के आपसी लक्ष्यों 
के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करने के लिये आते हैं, जिसके दौरान उनके राष्ट्र तेजी से जुड़े होंगे। 

वैश्वीकरण के साथ ज्ञान, शिक्षा और सीखने की कुछ चुनौतियां आज के शिक्षार्थियों को अमूर्त अवधारणाओं और अनिश्चित 
स्थितियों के साथ अधिक परिचित और आरामदायक होने की क्षमता प्रदान करेगी। किसी भी समाज के सूचनाओं के माध्यम 
से अर्थव्यवस्था के लिए सिस्टम थिंकिंग की समग्र समझ की आवश्यकता होती है, जिसमें वर्ल्ड सिस्टम और बिजनेस सिस्टम 
भी सम्मिलित है। वैश्वीकरण समस्याओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करता है जिसके द्वारा अंतः विषय अनुसंधान 
दृष्टिकोणों को विश्व स्तर पर वर्तमान में सामना कर रहे जटिल वास्तविकता को अधिक व्यापक समझ प्राप्त करने के लिये 
महत्त्वपूर्ण रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्पादक रोजगार के लिये शिक्षार्थी को राजनीतिक कानूनी 
और व्यावसायिक शब्दों और डिजिटल मनी जैसे प्रतीकों को लगातार हेरफेर-करना होगा। 

वैश्वीकरण छात्र के ज्ञान प्राप्त करने और उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है। वैश्वीकरण शिक्षार्थियों को ज्ञान का उपयोग 
करने, आकलन करने, अपनाने और लागू करने की क्षमता को बढ़ाता है, उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप से सोचने और 
दूसरों के साथ सहयोग करने के लिये नयी स्थितियों की समझ बनाने के लिये। यह छात्रों को टीम भावना के कार्य करने के 
लिये प्रोत्साहित करती है, टीमों में बारीकी से कार्य करने में सक्षम होना आज के समय की मांग है जिसके द्वारा छात्रों को इन- 
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ग्रुप गतिशीलता, समझौता, वाद-विवाद, अनुनय, संगठन और नेतृत्व प्रबंधन शैली कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान 
करती है। वैश्वीकरण अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को समाप्त करता है, उन्नत सूचना और संचार की तकनीकों का उपयोग 
करते हुये, ज्ञान शिक्षा और सीखने की एक नयी प्रणाली में समकालिक और अतुल्यकालिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला 
लागू होनी चाहिए जो शिक्षक और छात्र को अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को समाप्त करने में सहायता करती हो। 

वैश्वीकरण सूचना युग की जानकारी, शिक्षा और सीखने की चुनौतियों और अवसरों से मिलता है। ज्ञान आधारित व्यवसाय 
अक्सर शिकायत करते हैं कि स्नातक नये कौशल सीखने और नये ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता की कमी रखते हैं जबकि 
वैश्वीकरण व्यवसायों के लिये आसान बनाता है। वैश्वीकरण शिक्षा प्रौद्योगिकी, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को शिक्षा के 
पुनर्निर्धारण के उद्देश्य से बनाता और समर्थन करता है और शैक्षिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग में विचारों और अनुभवों के आदान 
प्रदान के लिये तंत्र का समर्थन करता है। वैश्वीकरण ने अधिक प्रभावी शिक्षण के लिये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार की 
संभावनाओं के मोर्चे को आगे बढ़ाने के लिये अन्वेषण, प्रयोग को प्रोत्साहित किया है। विभिन्न स्तरों पर कई विकासों के लिये 
आपस में तालमेल बनाने के लिये परस्पर समर्थन, पूरक और लाभ को बढ़ावा देने में कार्य किया है। 

वैश्वीकरण ने सभी समाजों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने के विभिन्न जटिल प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया 
है। वर्तमान समय में हम एक अन्योन्याश्रित संसार में रहते हैं जिससे संस्कृति और ऐतिहासिक अनुभव के सभी विशाल अंतर 
तत्काल संचार में एक साथ संकुचित हो जाते हैं। सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को अमूर्त वस्तुओं के आर्थिक उत्पादन के रूप 
में परिभाषित किया जाता है जो एक ही समय में उत्पादित स्थानांतरित और उपयोग की जा सकती है। परंपरागत रूप से सेवाओं 
को घरेलू गतिविधियों के रूप में देखा जाता है, जो बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में निर्माता और उपभोक्ता के बीच सीधे संपर्क और 
सरकारी एकाधिकार के कारण होता है। उभरती डिजीटलीकरण की अवधारणा ने इस धारणा को बदल दिया है। सूचना और 
संचार प्रौद्योगिकी के आरोहण ने ई-कामर्स, ई-बैंकिंग, ई-लर्निंग, ई-मेडिसिन और ई-गर्वनेन्स को जन्म दिया है। इसीलिये यह 
तर्क दिया जाता है कि सरकार को प्रौद्योगिकी संचालित गतिविधियों का सामना करना लगातार कठिन होता चला जा रहा है। 
इसी कारण से आजकल शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तु बन गयी है। अब यह घरेलू स्तर पर सार्वजानिक वस्तु नहीं है, 
बल्कि वैश्विक स्तर पर निजी वस्तु है। वैश्वीकरण शिक्षा को अग्रिम पंक्ति में लाता है। 

भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ--असमान अवसरों की दुनिया में, विचार और ज्ञान उभरते हुये 
कारक हैं जो विकास या इसकी कमी को तय करते हैं, शिक्षा को पूरी तरह से बाजार की ताकतों पर नहीं छोड़ा जा सकता 
है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम विकसित करते समय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उत्पादकता उन्मुखीकरण 
के तत्व को पाठयचर्या ढाँचे के निर्माण का मार्गदर्शन करना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि शुल्क संरचना तथा अन्य छात्र 
शुल्कों का निर्धारण करते समय शिक्षा के व्यावसायीकरण की प्रवृत्ति से बचा जाय। वैश्वीकरण ने कुछ चुनौतियाँ प्रस्तुत की 
हैं जिनमें से कुछ निम्नवत्‌ हैं- 

4. फैकल्टी की कमी। 

2. शिक्षा की गुणवत्ता। 

3. प्रोत्साहन संरचनाएँ। 

जैसे-जैसे दुनिया, शिक्षा पर आधारित एक सूचना समाज बनाने की ओर बढ़ रही है, भारत एक गैर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था 
के रूप में पीछे नहीं कह सकता है। भारत को एक ऐसा वातावरण बनाना है जो औद्योगिक श्रमिकों और मजदूरों का उत्पादन 
न करे बल्कि ज्ञानी श्रमिकों को बढ़ावा दें। ऐसे लोगों को ज्ञान कार्यकर्ताओं में सर्वप्रथम होना चाहिए और बदले में भारत को 
सूचना युग में सबसे आगे रखना चाहिए। यह तर्क देने के लिए नहीं है कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा खोले गये अवसरों की छोड़ 
देना चाहिए बल्कि शिक्षा प्रणाली में इसके रचनात्मक समावेश का सुझाव देता है। साथ ही इस तथ्य को स्वीकार करना आवश्यक 
है कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित शैक्षिक परिस्थितियाँ बौद्धिक औपनिवेशीकरण की संभावनाओं से आच्छादित हैं। भौगोलिक 
बाधाओं को तोड़ना और संचार प्रतिबंध वास्तव में ज्ञान-प्रसार के स्वस्थ गुण हैं, परंतु इसे ज्ञान उत्पादन के आर्थिक और राजनीतिक 
संदर्भों से अलग नहीं किया जा सकता है। 

भारतीय शिक्षा प्रणाली संसार में सबसे कड़े नियंत्रण में से एक है। सरकार यह नियंत्रित करती है कि आप किसे पढ़ा सकते 
हैं, आप उन्हें क्या सिखा सकते हैं, और आप उनसे कया शुल्क ले सकते हैं। इसमें भारी नियामक अड़चने भी हैं, प्रवेश की 
काफी बाधाएँ हैं : विश्वविद्यालयों को केवल कानूनी कृत्यों के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है, नये पाठ्यक्रम शुरू करने 
के लिये अनुमोदन प्रक्रिया बोझिल है, पाठ्यक्रम संशोधन धीमा है, और मान्यता प्रणाली बेहद कमजोर और मनमाना है। नियामक 
संस्थानों के लिये अपेक्षाकृत कम स्वायत्तता और उनमें भिन्नता की अनुमति देते हैं। 
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गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की कमी भारत के नियामक ढाँचे का उत्पाद हैं। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, जिसका सरकार ने वादा 
किया है, पहुंच बढ़ाने के लिये नितान्‍्त आवश्यक है। वर्तमान समय में कोटा (राजस्थान) भारतीय शिक्षा पर राज्यों की शक्ति 
का प्रतीक बन गया है उन संस्थानों की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की परवाह किये बिना शैक्षणिक संस्थानों पर अपने स्वयं के 
उद्देश्यों को फहराने की प्रवृत्ति। वैश्वीकरण के लिये राज्य में दो विरोधाभासी परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, एक ओर सफल 
वैश्वीकरण के लिए आवश्यक है कि राज्य शिक्षा की पहुँचा बढ़ाने में भारी निवेश करें। लेकिन उच्च शिक्षा में, वैश्वीकरण के 
लिये राज्य को संस्थानों की स्वायत्तता का सम्मान करने की भी आवश्यकता होती है ताकि प्रयोगों की विविधता को अभिव्यक्ति 
मिल सके, ताकि संस्थानों के पास वैश्वीकृत दुनिया में प्रतिभा को बनाये रखने के लिये आवश्यक लचीलापन हो और 
सबसे 803 तेजी से बढ़ती मांग के लिये प्रतिक्रिया दें। वैश्वीकरण उच्च शिक्षा के नियमन में एक आदर्श बदलाव की 
मांग करता है। 

आपूर्ति और मांग के बीच बेमेल संबंध हैं। जहां तक भारतीय विद्यालया, विश्वविद्यालयों की बात है वे आज बुनियादी 3 
सुविधाओं के बिना और उन शिक्षकों के साथ काम करते हैं, जिनकी अपने विषयों में नवीनतम प्रगति तक पहुँच नहीं है। ये 
संस्थान ऐसे छात्रों को बाहर निकालते हैं, जो ज्ञान के अपने चुने हुये क्षेत्र में भी अछ॒तों के रूप में अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। 
ये संस्थाएँ जो पेशकश कर रही हैं, वह तेजी से बढ़ते समृद्ध भारतीय मध्यम वर्ग के लिए अस्वीकार्य है। 

निष्कर्ष-वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में शिक्षा प्रणली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र इन विषयों में न केवल 
ज्ञान की गहराई हासिल करें बल्कि एक समग्र धारणा और कौशल प्राप्त करें जो उन्हें वास्तविक दुनिया का सामना करने के 
लिये तैयार करेगा। प्रत्येक स्तर पर अपनी सीमाओं का विस्तार करने के अवसर, सहयोग और सीखने के लिये मंच और उत्कृष्टता 
प्राप्त करने का प्रयास करने वालों के लिये मान्यता होनी चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम विकसित करते समय बाजार की 
जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उत्पादकता उन्मुखीकरण के तत्व को पाठ्यचर्या ढांचे के निर्माण का मार्गदर्शन करना 
चाहिए। यह भी आवश्यक है कि शुल्क संरचना तथा अन्य छात्र शुल्कों का निर्धारण करते समय शिक्षा के व्यावसायीकरण की 
प्रवत्ति से बचा जाना चाहिए। 

भारत को वैश्वीकरण की प्रकृति और सीमा के बारे में निर्णय लेना चाहिए जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक 
प्रणालियों को रचनात्मक रूप में पेश किया जा सकता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनुरूप होने के प्रलोभन का विरोध 
करना कठिन है, तथापि यह आवश्यक है कि ऐसा करते समय राष्ट्रीय हितों की सर्वोपरिता को ध्यान में रखा जाय। यह शिक्षा 
के क्षेत्र में अधिक है, जो मानव पूँजी के विकास से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अंततः वैश्विक शैक्षिक बाजार में कोई भी जल्दबाजी 
में शामिल होने से छात्रों के महत्त्वपूर्ण हितों को नुकसान हो सकता है, और विशेष रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिये गरीब 
और दलितों के लिये यह सुनिश्चित करने के लिये उचित नियामक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि विद्यालय, विश्वविद्यालय, 
विशेष रूप से निजी तौर पर वित्तपोषित महाविद्यालय छात्रों का शोषण न करें। यदि शिक्षण संस्थान मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली 
में विश्वास करते हैं तो उनके छात्र जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। शैक्षिक उत्कृष्टता में विश्वास करने वाले स्कूलों 
और कॉलेजों में, छात्र उत्साह और प्रतिक्रिया परिवर्तन और मूल्यांकन का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। वे एक जीवंत, छात्र समुदाय 
का निर्माण करते हैं जो शिक्षा से लेकर कला और खेल तक सभी क्षेत्रों में लगातार नवीन और उत्कृष्टता प्राप्त करता है। वैश्वीकरण 
कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अपने राष्ट्रीय 
स्तर को सुधारने के लिये इसका उचित उपयोग करने का पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए। 
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बौद्ध धर्म के सैद्वांतिक तत्वों का कबीर के साहित्य पर प्रभाव 
राजेश्वर मिश्र* 

सामाजिक जीवन को सुखी बनाने के लिए मनीषी जिन बन्धनों का विधान कर देते हैं वही आगे चलकर कुछ 
समय तक तो परंपराओं के रूप में सामाजिक व्यवस्था का अंग बन जाते हैं, उसके बाद जब उनके आधार एवं 
स्वरूप वैज्ञानिक बन जाते हैं तो वही विधान '(धर्मशास्त्र' का रूप धारण कर लेते हैं। परन्तु समाज स्वयं में सदैव 
से प्रगतिशील रहा है, वह उन्हीं नियमों में सदैव जकड़कर नहीं रह पाता, उसमें अनेक नए आचार, नियम और 
परिवर्तन अपना स्थान बनाने लगते हैं। इसीलिए कालान्तर में धर्म! और “व्यवहार', विधान और आचरण, के बीच 
एक गहरी खाईं दिखलाई पड़ने लगती है| सामाजिक उथल-पुथल की यही स्थिति सुधार अथवा क्रांति का चरण 
कहलाती है, और इस कथन की प्रत्यक्ष परिणति हमें लम्बे समय से चले आ रहे एकाकी साम्राज्य वाले वैदिक धर्म 
के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न “बौद्ध धर्म! एवं इसके परवर्ती प्रभावकों में साकार होता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन 
यहाँ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि यह धर्म कोई अचानक से उत्पन्न हुई ज्वाला नहीं थी। 

महात्मा बुद्ध और उनके द्वारा चलाए गए “बौद्ध धर्म! का उत्थान कोई आकस्मिक घटना न होकर उस 
विचारधारा का प्रतिक्रिया और स्वाभाविक परिणाम था, जो कर्मकांड, हिंसायुक्त यज्ञ आडम्बरों और पुरोहितवाद के 
विरुद्ध पहले से ही बहती आ रही थी। उस समय का समाज एक ऐसे विकट बौद्धिक संकट का सामना कर रहा 
था, जहाँ शूद्रों को न तो वेदों-उपनिशदों के अध्ययन का अधिकार था और न ही वेदों में सुझाए गए कर्मकांड का 
पालन करके लोक और परलोक में सुख भोगने का अधिकार था। साधारण जन-समुदाय के सामने यज्ञ के सिवाय 
धर्म का और कोई मार्ग शेष न था। उपनिषदों की चोटी से जो ज्ञान आ रहा था, उस तक साधारण मनुष्य की 
पहुँच नहीं थी. उस समय बौद्धिक जगह तो चल रहे अनेक मत-मतांतरों से भी जनता बैचेन और भयभीत थी। 
ऐसे में जनता एक ऐसे प्रकाश-पुंज की प्रतीक्षा में थी, जो सुगम और सुबोध हो, जिसमें व्यर्थ का आडंबर न हो, 
अतिभोग और कठोरता से परे होय जो मनुष्य के ध्यान को धर्म की ओर आकर्षित तो करे परन्तु किसी भी प्रकार 
के उलझनों और जकड़न से मुक्त हो. सामान्य धरातल पर समझें तो जनता एक ऐसे व्यवहारिक धर्म की ओर ताक 
रही थी जो बेहद ही सहज और सुलभ हो। इन्हीं गुणों से युक्त धर्म, बौद्ध धर्म एक राहत की श्वास के रूप में 
जनमानस के बीच उपस्थित हुआ। 

बौद्ध धर्म, जो कि अचानक से प्रकट न होकर जनता की सहज आकांक्षाओं की मूलभूत ऐच्छिक आवश्यकताओं 
का प्रतिफलित स्वरूप था, जनमानस में बड़ी तेजी से लोकप्रिय हुआ. यह धर्म उन समाधान-औबुक्त विशेषताओं को 
लेकर आगे बढ़ा, जो तत्काल समय में जनता के लिए विकट समस्या बन चुका था। बौद्ध धर्म, धर्म का अत्यंत ही 
व्यवहारिक रूप था, अत: यह उन लोगों को अत्यंत सुगम और सुबोध जान पड़ा, जो कर्मकांड से ऊबे हुए थे, 
उपनिषदों का ज्ञान जिनकी समझ से परे था, जो यज्ञ-बलि को घृणित मानते थे, और जिन्हें वेद-वेदांत के अध्ययन 
से वंचित रखा गया था. “समाज में जो वर्ण ब्राह्मण से जितना दूर था, वह बौद्ध धर्म की ओर उतने ही वेग से 
खिंचा |” वैश्यों और शूद्रों को इस धर्म ने सर्वाधिक आकर्षित किया क्‍योंकि बुद्धदेव जाति-प्रथा के खिलाफ थे। 
“असल में, जनता कोई व्यवहारिक धर्म चाह रही थी और बुद्धदेव ने वही धर्म उसे दिया भी | वे वैदिक धर्म से दूर 
नहीं गए, उन्होंने वैदिक धर्म के मूल पर प्रहार नहीं किया, बल्कि, उनकी चोटों के निशाने वैदिक धर्म की कुरुतियाँ 
और कमजोरियाँ थीं।” वास्तव में बौद्ध धर्म का उद्भव समाज-सागर का एक ऐसा ज्वार था जिसने विधान के 
शास्त्रीय नसों को शिथिल कर दिया था और अस्त-व्यस्त जीवन को पुर्नव्यवस्थित करने के लिए बाध्य किया। 
इसी प्रकार का दूसरा ज्वार कुछ शताब्दियों आगे भक्ति आन्दोलन की मरीचिकाओं के माध्यम से उठकर आया, 
जब वैचारिक धरातल पर समाज विकसित और आत्मलाभ-जन्य आनंद से उल्लासित था, परन्तु राजनीतिक तथा 
सामाजिक स्तर पर विदेशियों के विध्वंशकारी आक्रमणों से जनता व्यवहार में टूटती और दबती जा रही थी। 
* शोध छात्र, हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, उत्तरी परिसर 
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तत्कालीन संतों ने सामयिक स्थिति को समझा और आश्रयहीन जनता को अस्थाई आधार प्रदान करने का प्रयास 
किया। संतों ने सम्पूर्ण देश में स्थानीय स्तर पर आन्दोलन करके परंपरावादियों को चुनौती दी, आडम्बरों का त्याग 
कर दिया तथा ईश्वर में दृढ़ आस्था प्रकट की | हिंदी-साहित्य में इन साधकों को “संत” अथवा "निर्गुणी' और इनके 
आन्दोलन को 'संतमत' अथवा “निर्गुण सम्प्रदाय” नाम दिया गया, जिसके शिरोमणि नेता के रूप में कबीर को स्थान 
दिया गया। यहाँ पर बौद्ध-मत के सैद्धांतिक और उसके व्यवस्था-विद्रोह संबंधी तत्वों का परवर्ती काल में प्रभाव 
का परीक्षण करने से पहले दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चिंतन करना अनिवार्य हो जाता है- 

पहला प्रश्न यह कि, बौद्ध धर्म स्वयं में कोई नया धर्म है या फिर यह हिंदुत्व का बौद्धीकरण मात्र है? दूसरा 
प्रश्न यह कि, बौद्धमत और संतमत में तात्विक समता दृष्टिगोचर होती है अथवा बाह्य एकरूपता ही ज्यादा मानना 
श्रेयस्कर होगा। 

वस्तुत:, बौद्ध मत पर लिखते हुए पूसिन (0०0]8५४॥०?९०ए5ञआं)) ने कहा है कि, “भारत के लिए बौद्ध मत कोई 
नवीन धर्म नहीं, प्रत्युत, हिंदुत्व का ही बौद्धीकरण मात्र था और यह है भी ठीक, क्योंकि बौद्ध भावनाएँ, बौद्ध संस्थाएँ 
और बौद्ध विचार, सचमुच ही, हिन्दू-भावनाओं, हिन्दू-संस्थाओं और हिन्दू-विचारों के बौद्धीकृत रूप मालूम होते 
हैं।? जन्मजन्मान्तरवाद और कर्मफलवाद के जो सिद्धांत हिन्दू धर्म के वेदों-उपनिषदों में वर्णित है, वे सब बौद्ध 
धर्म में भी मिलते हैं, बस उसके लिए शब्दावली नई मिलती है, इस जंजाल से निकलने का मार्ग भी रे द्ध ने वही 
रखा, जो वैदिक धर्म में प्रचलित था, अर्थात्‌ मुक्ति या मोक्ष, जिसे बुद्धदेव ने निर्वाण कहा. बौद्ध धर्म के महायान 
शाखा में भक्ति के जो स्वर दीखते हैं, उससे इस बात का भी संकेत मिलता है कि हिंदुत्व का विकास जिन-जिन 
दिशाओं में हुआ था, उन दिशाओं में बौद्ध धर्म के भी पद-चिन्ह गए, और उसने एक नए कलेवर में हिन्दू धर्म का 
परिष्कृत रूप धारण किया, क्योंकि, बौद्ध मत का बुद्धिवाद (यज्ञ, अनुष्ठान, अन्धविश्वास आदि का विरोध), उसकी 
ऊँची नैतिकता, उसका निराशावाद, जात-पाँत विरोधी भावना, विनम्रता, मानवीयता, आदि सब गुण ऐसा नहीं है 
कि सर्वथा बौद्ध धर्म का ही आविष्कार कहा जा सके । हाँ, बुद्धदेव ने उन सभी गुणों पर विशेष रूप से जोर दिया 
और इन्हें ही आधार बनाकर इन मूल्यों की सर्वोच्चता स्थापित की | अगर कोई अलग अस्तित्व अथवा अलगाववाद 
का प्रश्न उठता है, तो वह ये है कि, बौद्ध धर्म अपने नास्तिक स्वरुप को उजागर करता है. क्योंकि बुद्ध आत्मा 
के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, उनके निर्वाण का अर्थ व्यक्ति का अंतिम विनाश है। अतः समष्टिगत स्तर 
पर एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि, अपने समाज में प्रविष्ट कर चुकी क॒रीतियों से लड़ने के लिए हिन्दुत्व 
ने ही बौद्ध धर्म का रूप लिया था, जैसा कि वह सनातन काल से विषम परिस्थितियों में त्राता के रूप में लेता 
रहा है। जिन विद्वानों ने बुद्ध को हिन्दू धर्म के दशावतार में गिनती की, उनका भी यही तर्क रहा होगा कि जिस 
तरह धर्म की स्थापना हेतु विष्णु ने राम और कृष्ण का अवतार लिया, उसी तरह पशु-हिंसा को रोकने के लिए, 
अबकी हे वे बुद्ध बनकर आए । बुद्ध स्वयं बुद्ध नहीं, हिन्दू जन्मे थेय वे प्रचलित सनातन धर्म के भंजक नहीं, 
सुधारक थे। 

दूसरी बात यह कि, सतही तौर पर बौद्ध मत एवं संत मत में अनेक प्रकार के साम्य लक्षण दीखते हैं. जैसे कि, 
दोनों का जन्म विचार एवं आचार की घोर विषमता के ही आ था. दोनों की चिंतन प्रणाली में व्यक्ति केंद्र में 
है और शास्त्र-वेद आदि का विरोध मुखर पर, दोनों ने ही अपने मतों का प्रसार मौखिक उपदेशों के द्वारा किया. 
भाषा के स्तर पर भी, दोनों ने संस्कृत के स्थान पर 'प्राकृ/ भाषा को अपनायाय बौद्ध मत ने 'पाली' प्राकृत को 
अपनाया तो संत मत ने 'ाषा' प्राकृत को. परन्तु दोनों ही मत कुछ भिन्‍नता को भी साथ-साथ लेकर चलते हैं। 
प्रारंभ में बुद्धदेव केवल पुरुषों को को उपदेश देना चाहते थे, परन्तु आगे चलकर स्त्रियाँ भी संघ में सम्मिलित कर 
ली गयीं। मूलतः बौद्धमत भिक्षुओं के लिए था और संतमत साधकों के लिए। बुद्धदेव के व्यक्तित्व और उपदेशों का 
प्रभाव इतना अधिक था कि उनके अनुयायी राजा-महाराजा तक हुए और विदेशों तक में उनके मत का स्थायी 
रूप से प्रभाव पड़ा, जबकि संतमत इस विशिष्टता से वंचित थाय उसमें सरलता का भाव जितना आकर्षण है उतना 
ही विध्वंसजन्य विकर्षण भी है। 

बौद्धमत के सिद्धांत और कबीर का साहित्य-भारत में प्राचीन काल से ही धर्म सम्बन्धी दो विचारधाराएँ 
प्रचलन में रही हैं-एक वैदिक विचारधारा और दूसरी अवैदिक विचारधारा। इनमें से दूसरी विचारधारा स्पष्टतः 
ज्ञानवाद से प्रेरित थी | जिसके अंतर्गत बुद्धदेव का बौद्ध धर्म और कबीर का निर्गुण भक्तिमार्गी विचार आते हैं। चूँकि 
बुद्धदेव को भारतीय समाज के चिन्तक, क्रांतिवेत्ता और दार्शनिक आदि रूपों में जाना जाता है और उन्होंने ही सबसे 
पहले धर्म-गुरुओं और वर्णों के अधीन रह रहे धर्म को बाहर निकाल कर “बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय' के रूप 
में उपलब्ध करवाया, इसलिए कबीर के साहित्य और विचारों पर बौद्ध धर्म के प्रभाव का स्पष्ट साम्य अंकन देखा 
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जा सकता है। डॉ. विलियम ड्वेयर कहते हैं कि-“मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि, भारतीय चिंतन धारा 
के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात्‌ कदाचित्‌ कबीर के समान कोई अन्य क्रांतिकारी उत्पन्न हुआ हो।“ डॉ. 
रामजीलाल सहायक ने कबीर के साहित्य में इन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है-आदि सत्य, 
बुद्धिवाद, तत्व की अनिर्वचनीयता, मध्यम मार्ग, शून्यवाद, साम्यवाद, खंडन-मंडन की प्रवृत्ति और रहस्यात्मक एवं 
संकेतात्मक ढंग की प्रवृत्ति। डॉ. गोविन्दत्रिगुणायत कहते हैं कि, कबीर पर बौद्धों के क्षणिकवाद के साथ-साथ 
शून्यवाद का भी प्रभाव है।* अतः बौद्ध धर्म के प्रचलित सिद्धांतों को कबीर-साहित्य में खोजने का प्रयास निम्न 
प्रकार से किया जा सकता है- 
अनित्यवाद-“अनित्य' शब्द का अर्थ है- जो नित्य नहीं है, चिर नहीं है अर्थात्‌ नष्ट होने वाला है। बुद्धदेव 
ने मानव जाति को जागरूक करने के लिए अनित्य का निरंतर उपदेश दिया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार, मनुष्य 
के शरीर में या उसके भीतर कोई भी तत्व शाश्वत नहीं है. यह शरीर कुछ आधिभौतिक अणुओं और कुछ आध्द 
यात्मिक या मानसिक अणुओं (स्मृति, चेतना आदि) के योग से बना हुआ है जो, सब-के-सब नाशवान हैं. बुद्धदेव 
ने कहा था कि-“जो भी उत्पन्न होने वाला है, वह सब नाशवान है।” यह शरीर जीर्ण-शीर्ण है, रोग का घर है, 
क्षणभंगुर है, सड़कर भग्न होने वाला है। है मेधा भिक्षुणी कहती है कि, मनुष्य का शरीर पानी के बुलबुले के समान 
क्षणिक होता है।” इन्हीं उपर्युक्त आशय का स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं कि- 
यह तनु काचा कुंभ है, लिया फिरै था साथि। 
ढबकालागाफूटि गया, कछू न आया हाथि।॥* 
महायान बौद्धों के तेलकटाहगाथा में गया है कि-राम और अर्जुन सदृश भूपति, जो वीर थे तथा बड़े लोग भी, 
जिन्होंने अतीतकाल में युद्ध के मैदान में बहुत से शत्रुओं का नाश किया था, वे भी मृत्यु के भयानक बाढ़ में डूब 
गए । इस लोक में मृत्यु से कौन बच सका है? ब्रह्मा, असुर, देवता, गन्धर्व, सर्प, किन्नर, राक्षस तथा और भी, अंततः 
पुण्य के क्षय होने पर मृत्यु की अग्नि-शिखा पर शलभों (पतंगों) की तरह गिरकर मर जाते हैं।' इसी तरह मृत्यु 
की निष्पक्ष नाशवान प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं कि, मृत्यु लाखों और करोड़ों वाले धनपतियों को 
भी उठाकर ले जाती है.- 
कबीर यहु तन जात है,सके तो लेहुबहोड़ी | 
नागेहाथूंते गए, जिनके लाख करोड़ी।॥" 
इतना ही नहीं, यह राजा, राव, रैंक, बादशाह को भी नहीं छोड़ती है- 
कबीर थोड़ा जीवणा माड़ा बहुत मँडाण। 
सबही उभा-मेल्हि गया, राव रंक सुलितान ||” 
इसीलिए समस्त मनुष्य जाति को अनित्य एवं क्षण-भंगुरता का ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ उसे अपने मन से 
सभी विकारों को नष्ट करने के प्रयत्न में लग जाना चाहिए और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इसी उद्देश्य को 
लेकर बुद्धदेव ने अनित्य के सिद्धान्त को प्रचारित किया और अपने अंतिम समय में भी यह उपदेश दिया कि,“सभी 
संस्कार अनित्य हैं, अप्रमादपूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो |” सुमेधाभिक्षुणी ने कहा है कि, “मनुष्य जीवन 
मिलना दुर्लभ है और दुर्लभ है मनुष्यत्व प्राप्त करना“ इन्हीं तत्वों के सार को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि, 
कबीर मानसु जनम दुर्लभ है होई न बारैबार | 
जिउ बन फल पाकेभुईगिरहु न लागहिडारि || 
इसीलिए कबीर कहते हैं कि, जो कुछ करना है उसे तुरंत आरंभ करो, और जो अभी करना है उसे इसी क्षण 
करो। नहीं तो समय बीत जाने पर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाएगा। 
कालिकरे सो आज करे, आज करे सो अब | 
पल में परलयहोयगीबहुरि करोगे कब।। 
शून्यवाद-शून्यवाद बौद्धमत का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जिसका साक्षात्कार बुद्धदेव ने किया था परन्तु उसकी 
'शून्यवादी' पहचान बौद्धमत के प्रथम दार्शनिक नागार्जुन ने दिलाई | बौद्ध-साहित्य में बुद्धदेव कई स्थलों पर कहते 
हैं कि, भिक्षुओं। समाधि के लिए शून्यागार में आसन लगाओ। यहाँ शून्यागार से तात्पर्य उस वन-स्थल से है, जहाँ 
लोगों का आना-जाना न होता हो, जिससे वह स्थल शोरगुल से शून्य रहता है। 
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नागार्जुन के शून्यवाद को समझने से पहले बुद्धदेव के प्रतीत्य-समुत्पाद को समझना होगा। क्‍योंकि स्वयं 
नागार्जुन ने कहा है कि, जो प्रतीत्य-समुत्पाद को देखता है वही शून्यता को देखता है। प्रतीत्य-समुत्पाद को 
कार्य-कारण सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार, संसार की कोई भी वस्तु स्वयं उत्पन्न नहीं होती 
है, उसकी उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है. जिस कारण जो वस्तु होती है, वही वस्तु भविष्य 
में उत्पन्न होने वाली वस्तु का कारण बनती है। यह श्रृंखला अनादि, अनंत काल से चली आ रही है, इसीलिए इसे 
'भव-चक्र' कहा गया है। नागार्जुन इस संबंध में कहते हैं कि, संसार के सभी वस्तु अगर एक-दूसरे के उत्पत्ति 
में एक-दूसरे का कारण बनते हैं, तो किसी भी वस्तु की सत्यता और सत्ता को स्थापित नहीं की जा सकती है। 
उनका कहना था कि, “वह सत है, न असत है, न सत और असत दोनों है, न दोनों से ही भिन्‍न है, इन चारों संभावित 
कोटियों से विलक्षण ही एक तत्व है, जिसे माध्यमिकों ने परमतत्व की संज्ञा दी है। यथा- 
न सन्‌ ना सनन्‍्सद्सनंचाप्यनभुयात्मकम | 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तंतत्त्वंमाध्यमिकाविदुरू | |* 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका अर्थ इस प्रकार बताया है कि, “इसे शून्य भी नहीं कह सकते हैं, अशून्य 
भी नहीं कह सकते हैं और दोनों (शून्याशून्य) भी नहीं है और अशून्य भी नहीं है।”” नागार्जुन के इस शून्यवाद 
में रहस्यात्मकता, अनिर्वचनीयता, अनित्यता और अज्ञातवाद आदि जैसे रूप दिखाई देते हैं। इन सभी रूपों को 
सामूहिक रूप से 'शून्य' कहा गया है। 
हिंदी के विद्वानों ने नागार्जुन के इस शून्य तत्व का प्रभाव कबीर-साहित्य में व्यापक स्तर पर देखा है। डॉ 
पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने कहा कि, निर्गुण कवियों पर नागार्जुन के शून्य का प्रभाव स्पष्टरूप से लक्षित होता है।* 
राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि, बौद्ध सिद्ध सरहपाद ने धर्मचक्र इतना प्रबल घुमाया कि संत लोग उसके प्रवाह 
में बहे बिना रह न सके। सिद्धों ने परमतत्व को शून्य और निरंजन कहा है. इन रूपों को कबीर के “निर्गुण निराकार 
राम' के स्वरूप में स्पष्टतः देखा जा सकता है, जहाँ वे कहते हैं कि, “उसकी कोई रूप रेखा नहीं है, न उसका 
कोई शरीर ही है. तुम्हारी कोई मुद्रा अर्थात्‌ शरीर या ऐसा कोई चिन्ह भी नहीं है जिसके माध्यम से तुम्हें प्राप्त 
करने का प्रयास किया जा सके। वह निराकार, अनिर्वचनीय है, वह शून्य गगन मंडल में स्थित है। यथा- 
गोब्यंदे तू निरंजन तू निरंजन राया। 
तेरे रूप नहीं रेख नाहीं, मुद्रा नहीं माया।।४ 
अतः कबीर ने अपने निर्गुण राम में ही शून्य भाव का समावेश किया है। 
बुद्धिवाद-बुद्धदेव के बौद्धमत के उद्भव से पहले तक जनता नाना प्रकार के वाह्माडम्बरों और कर्म-काण्ड 
के जंजाल में फँसी हुई थी। जनता के पास किसी भी प्रकार का तर्क-वितर्क करने की न तो स्वतंत्रता थी और 
न ही शक्ति थी। ऐसे में चिंतन के स्तर पर बुद्धदेव ने अंधविश्वास का विरोध कर अपने 'विवेक-बुद्धि' के प्रयोग 
का अवकाश दिया. उन्होंने इस अवकाश के लिए जो उपदेश दिए, जो धर्म" स्थापित किया, उसका मूल आधार 
बुद्धिवाद' ही है। बुद्धदेव ने वर्ण-जाति व्यवस्था, यज्ञ-विरोध, पशु-बलि और धार्मिक कर्मकांड पर जो प्रश्न खड़े 
किए उसके उद्देश्यों में समाज को मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाना और अपना अस्तित्व स्थापित करना था. मानव 
जीवन से प्रत्यक्ष संबंध न रखने वाले रहस्यवादी प्रश्नों को उन्होंने अव्याकृत तथा अकथनीय- प्रश्न घोषित किया. 
बुद्धदेव ने कहा कि, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह धर्म-ग्रन्थ में लिखी हुई है, किसी बात को केवल 
इसलिए मत मानो कि वह तक॑शास्त्र के अनुसार है... किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी 
आदरणीय आचार्य की कही हुई है।”? इन सभी बातों से बुद्धदेव का तात्पर्य यह रहा है कि, प्रत्येक बात को तर्क 
और अनुभव के कसौटी पर परखकर ही स्वीकार करनी चाहिए। 
बौद्धों की बुद्धिवादिता का कबीर पर प्रभाव के सन्दर्भ में डॉ. रामणीलाल सहायक कहते हैं- “बौद्धों की 
बुद्धिवादिता कबीर को मान्य है। कबीर ने लोक, वेद का अंधानुसरण न करने का उपदेश दिया. कबीर के सभी 
सिद्धांत बुद्धिवादी हैं ।/ कबीर वेद, पुराण, कुरान, पंडित, मुल्ला आदि सभी को खुले तौर पर सिरे से खारिज 
करते हैं- 
पंडित मुल्ला जो लिखि दीया। 
छाड़ी चले हम कछू न लीया।।” 
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जिस तरह बुद्धदेव ने मनुष्य को प्रत्येक बात को स्वयं की बुद्धि और विवेक से अनुशीलन करने के पश्चात 
ही अमल करने पर जोर दिया, उसी प्रकार कबीर ने भी अपने विवेक को गुरु माना और उनका विश्वास था कि 
स्वविवेक चिंतन से ही प्रत्येक समस्या का समाधान मिल सकता है- 

कहु कबीर मैं सो गुरु पाइया। 
जाकोनाउविवेकू | | 

मध्यम मार्ग-बौद्ध मत के सन्दर्भ में विश्व विख्यात बात यह है कि, बुद्धदेव मध्य-मार्गी थे। मृगदाव में दिए 
गए अपने पहले उपदेश में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि, दोनों छोरों को छोड़कर बीच से चलो। विषय-वासना 
में लिप्त होना निंदनीय है, किन्तु, उससे भी अधिक निन्‍्द्य है कृच्छु साधना के द्वारा शरीर को सुखा डालना। “भोग 
में योग निभाने की जो परंपरा जनक ने चलाई थी तथा निष्काम कर्म के रूप में गीता ने जिस धर्म का उपदेश 
दिया था, मध्य-मार्ग बहुत कुछ उसी धर्म का आख्यान था।”” 

कबीर के मध्य-मार्गी प्रवृत्ति पर डॉ. गोविन्दत्रिगुणायत कहते हैं कि, “बौद्धों के इस मध्यम मार्ग का अनुसरण 
कबीर ने अपने ढंग पर किया है। वे इससे यहाँ तक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने बानी के अंग को 'मधिकौ 
अंग” नाम तक दे डाला |” कबीर ने गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन सम्बन्धी चिंतन में भी मध्य-मार्ग को 
स्वीकार किया। कबीर कहते हैं कि,.- 

साईं इतना दीजिये, जा मैं कुटुंब समाय। 
भूखा मैं भी न रहूँ साधु न भूखा जाय ।॥” 

कबीर का मानना था कि व्यक्ति को अतिवादी की दुविधा में न फँस कर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए| शीतलता 

और अत्यधिक तापन में से किसी एक को अपनाकर चलना मानव को भस्म करने वाली आग स्वीकारने जैसा है- 
कबीर दुविधा दूरिकरि, एक अंग ह्वेलागि। 
यह सीतल बहु उपति है, दोउ कहिये आगि।।»“ 

कबीर आध्यात्मिक जीवन में भी मध्यम मार्ग के अनुसरण पर बल देते हैं और कहते हैं कि, अस्थिर मन न तो 
गृहस्थ जीवन में आनंद प्राप्त करता है, न ही वैराग्य जीवन में | इसलिए दोनों जीवन पद्धतियों के बीच (मध्य) में 
जो स्थिर मन है (सहजता है ), उसे प्राप्त करो- 

मन थिर रहे न घर ह्है मेरा, 
इन मन घर जारे बहुतेरा | 

घर तजि बन बाहरिकियौ बास 
घर बन देखोंदोउनिरास ||” 

चार आर्य सत्य-बुद्धदेव ने अपने नए धर्म के माध्यम से जनता को दार्शनिक जंजाल में न जकड़ते हुए उन्हें, 
उनके करीब जाकर उनकी बोली में उनके दुःख, दुःख से निराकरण और निराकरण का मार्ग प्रशस्त किया, जो कि 
आर्य सत्य कहलाए। इन आर्य सत्यों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की गयी है- 

4. दुःख आर्य सत्य है-दुःख-सत्य की व्याख्या करते हुए बुद्धदेव कहते हैं कि, “जन्म भी दुःख है, जरा भी 
दुःख है, व्याधि भी दुःख है, मरण भी दुःख है, अप्रिय लोगों से मिलना भी दुःख है, प्रिय लोगों से बिछुड़ना भी दुःख 
है और इच्छा करने पर किसी चीज का नहीं मिलना भी दुःख है ।“* 

पा बुद्धदेव ने दुःख-मुक्ति की ओर जाने से पहले माना कि सम्पूर्ण संसार ही दुःखमय है, और यही वास्तविक 
सत्य है। 

बुद्धदेव की तरह कबीर भी इस संसार को दुःख का भण्डार कहते हैं, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा आदि 
दुर्गुणों से लबालब भरा हुआ है। 

कबीर दुनियां भांडा दुःख का भरी मुँहामुंहभूष |” 

आगे वह कहते हैं कि, विष रूपी ज्वाला से सारा संसार जल रहा है, इसमें कोई सुखी नहीं है,- 

दाध भली ता सब दुः:खी, सुखी ना देखौं कोई |? 

2. दुः:ख-समुदाय आर्य सत्य है-अर्थात “मनुष्य को जो भी दुःख होते हैं, वे किसी न किसी कारण को 
लेकर. यह कारण सदैव तृष्णा का कोई न कोई रूप होता है, जैसे-जन्म लेने की तृष्णा, खुश होने की तृष्णा, सुख 
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भोगने की तृष्णा। जब-जब तृष्णा की पूर्ति में बाधा पड़ती है तब-तब मनुष्य दुखी होता है. असल में, तृष्णा और 
दुःख में कारण-कार्य का संबंध है।”* 

दुःख समुदाय से तात्पर्य है, दुःख का कारण है. संसार के प्रत्येक दुःख का कोई न कोई कारण अवश्य होता 
है। बौद्धमत के अनुसार वह कारण है- तृष्णा और अज्ञान। “इन्द्रियों के जितने प्रिय विषय या काम हैं, उन विषयों 
के साथ संपर्क, उनका ख्याल, तृष्णा को पैदा करता है।“” कबीर इसी तृष्णा को 'माया' से संबोधित कर कहते 
हैं कि, तृष्णा ने किसी व्यक्ति या घर-परिवार को नहीं बल्कि सारे संसार को बाँध रखा है। यह मोहिनी शक्ति है 
जो प्रतिदिन प्रबल होती जाती है. यह दुःख संसार के कारण नहीं है, यह तृष्णा के कारण है, और तृष्णा, मोह अर्थात 
अज्ञानता के कारण है, जो मायाजन्य है। इसी में सभी लोग फँस कर अपने मूल को भी खो बैठते हैं 

जिव निज दुःख तो आप सम्हारू, जो दुःख व्यापि रहा संसारू | 
माया मोह बंधे सब लोई, अलपै लाभ मूल गो खोई।॥» 

3. दुःख निरोध आर्य सत्य है-अर्थात “दुःख के दूर करने का उपाय उनके कारण को दूर करना है। तृष्णा 
का सर्वथा त्याग, वासना में लीन नहीं होने की योग्यता और जिन-जिन कारणों से मनुष्यों को दुःख होते हैं, उन-उन 
कारणों से मुक्त हो जाने का भाव, यह दुःख निरोध है|” 

बौद्ध मत के अनुसार, दुःख है तो उसका कारण है और कारण है तो उसे नष्ट भी किया जा सकता है। इस 
मा में या ने भी दुःख-निरोध का उपाय, मनुष्य को व्यक्तिगत काम, क्रोध, और तृष्णा आदि दुर्गुणों को त्यागने 

बोजा है- 

हॉसी खेलौ हरि मिले, तौकौण सहे सरसान। 
काम क्रोध तृष्णा तजै, ताहि मिलें भगवान | |” 

4. दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद आर्य सत्य हैं-इसका अर्थ यह है कि दुखों से छूटने का मार्ग भी है 
इस उपदेश के अन्दर उन आठ प्रकार के आचरणों की गिनती है, जिनका पालन करके मनुष्यों को दुःख के कारणों 
का नाश किया जा सकता है। ये अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं- सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन 
सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन आठ अंगों पर भिक्षुओं का 
चलना अनिवार्य था और किसी भी अवस्था में नियमों का उल्लंघन अस्वीकार्य था| हालांकि इस अष्टांगिक मार्ग 
का बिल्कुल उसी रूप में कबीर पर प्रभाव पड़ना संभव नहीं था, क्योंकि कबीर विरागी, किन्तु सदाचारी और गृहस्थ 
संत थे, अतः उन्होंने विशुद्ध सन्‍्यास वाले इन व्रतों के स्थान पर मन, वचन और काया की चंचलता पर नियंत्रण 
और स्थिरता पाने के लिए साधक को प्रेरित करते हैं। 

अप्पदीपोभव-बौद्ध काल के उदय होने तक जनता धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में स्थापित विविध मतों और 
सिद्धांतों के प्रभाव से भ्रमित और त्रस्त हो चुकी थी। सामान्य जन-मानस के भीतर यह बात घर कर चुकी थी 
कि, उसका भाग्य-विधाता कोई मानवेत्तर तत्व है। इसलिए वह कोई प्रयत्न किए बगैर अपने उद्देश्यों के प्राप्ति 
हेतु बाह्म-कर्मकांड के जंजाल में फँसा रहता था। ऐसे में जनता भाग्यवादी बनकर इन बाह्याचारों के दलदल में 
और भीतर तक धँसती जा रही थी। चूँकि ऐसे जन समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग मध्यम और निम्न वर्ग, खासकर 
निम्न जातियों से आता था, अतः अब उसे एक ऐसे मशाल की जरूरत थी, जो उसे या तो इन सब से पार लगाए 
या फिर एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कराये जो उसकी सामर्थ्य में हो। बुद्धदेव में तत्कालीन समाज और धर्म में फैले 
इस अकर्मण्यवादी मिथ्याचार का इलाज अपने “अप्पदीपोभव: के सिद्धांत के साथ प्रस्तुत किया। 

अप्पदीपोभव:' का अर्थ है-अपना दीपक स्वयं बनो | बुद्धदेव में अपने उपदेशों में कहा कि, तुम लोग अपने-आप 
पर निर्भर बनो, अपना शरणस्थल स्वयं बनो, किसी दूसरे के आधार (भरोसे) पर मत रहो. कुल मिलाकर, उस समय 
समाज में फैले अंधविश्वासों के जाल में बंधकर भाग्यवादी जो चुकी जनता को कर्मफलवाद की ओर ले जाने का 
कार्य बुद्धदेव ने किया। बुद्धदेव का यह उपदेश ही बौद्धमत का आधार स्तंभ है, जो मनुष्य को क्रियाशील और 
स्वावलंबी बनाती है-“मनुष्य अपना बनाने-बिगाड़ने वाला खुद है, अपने भले-बुरे का स्वामी खुद है, दूसरा कोई 
नहीं। यदि अपने को भली-भाँति वश में कर लेगा तो वह दुर्लभ पद प्राप्त कर सकता है।”» 

बुद्धदेव के इस सिद्धांत को कबीर ने अपने युग और धार्मिक परिस्थिति के अनुरूप ग्रहण किया, और इस आधार 
पर उस समय के उन सभी प्रचलित मतों का खंडन किया कि-पृथ्वी के लौकिक-अलौकिक प्रकार के कार्य ईश्वर 
की प्रेरणा से ही घटित है, मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता 
है, ईश्वर ही आवश्यकता पड़ने पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, आदि-आदि | कबीर का मानना था कि जब मानव 
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सदाचार के सभी स्तरों को पार कर विशुद्ध बनता है, तब मानव ही ईश्वर कहलाता है। आखिर ईश्वर क्‍या है? 
मानव के सर्वोच्च विकास का नाम ही ईश्वर है। जब मनुष्य अपने पुरुषार्थ पर देवत्व प्राप्त कर लेता है, तब लोग 
उसे ईश्वर मानकर पूजा करने लगते हैं, विशुद्ध होने पर स्वयं ईश्वर भी उस मानव का नाम पुकारते है, उसका 
गुणगान करते है- 
कबीर मन मृतक भया, दुर्बल भया शरीर। 
तब पैंडेलागा हरि फिरै, कहत-कहत कबीर ।। 
कबीर लोगों से कहते हैं कि, हे मनुष्य! अच्छे बुरे की परख करने वाली दृष्टि तुम्हारे भीतर (हृदय में) ही है,- 
“हंसा सरवर शरीर में ।/ इसलिए चेत जाओ और सदाचरण करो, तथा अपने आत्मबल का प्रयोग करो | तभी भगवन 
भी मिलेंगे और मुक्ति भी। यह भगवान मिलना और मुक्ति मिलना कुछ और नहीं, बल्कि सभी प्रकार के मोह-माया 
रूपी बंधन से छूट जाना होता है-“काम क्रोध तृष्णा तजै, ताहि मिले भगवान |“ बौद्ध मत के अनुसार, मनुष्य के 
अच्छे-बुरे कर्म का मूल उसका मन (चित्त) होता है, इसलिए पहले मन को जीतना आवश्यक होता है। धम्मपद में 
कहा गया है कि, “एक आदमी संग्राम में लाखों आदमियों को जीत ले और दूसरा आदमी अपने-आप को जीत 
ले। इनमें से दूसरा आदमी ही सच्चा संग्राम विजयी होता है।“ कबीर भी कहते हैं कि, सच्चा शूरवीर वही है जो 
वासनापूर्ण मन से हक करके उसके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श अथवा ज्ञानेन्द्रियाँरूपी उसके पाँचों पैदल सैनिकों 
को भगा देता है, तो वह द्वैत-भाव से मुक्त हो जाता है। इन सब के लिए कबीर लोगों से पुरुषार्थ करने के लिए 
कहते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ बगैर कोई मनुष्य इन प्रवृत्तियों से ऊपर नहीं उठ सकता और न ही उसे भगवद 
प्राप्ति हो सकती है- 
जिन ढूँढा तिनपाइयां, गहरे पानी पैठि। 
मैं बपुराडूबन डरा, रहा किनारे बैठि ||“ 
इस प्रकार, संसार के सभी धार्मिक नेताओं में बुद्धदेव ही एक ऐसे थे, जिन्होंने अत्यंत प्राचीन काल में भी 
बुद्धिवाद पर मनुष्य की आस्था जमाने का प्रयास किया। मन को भरमाने वाली दार्शनिक कल्पनाओं को व्यर्थ 
ठहराया और ईश्वर-हीन धर्म की स्थापना ०8.5 मनुष्य को यह सन्देश किया कि जो बातें बुद्धि में नहीं आतीं, उन्हें 
मानने से इंकार करके भी हम धार्मिक बने रह हैं। वे अपने अनुयायियों को देवताओं की अधीनता से बचाना 
चाहते थे, क्‍योंकि उन्हें आशंका थी कि देवताओं पर भरोसा करने से मनष्य के आचार-पक्ष में फिर से लचीलापन 
आ सकता है और वे फिर से अधोगामी हो सकते हैं | इसलिए उन्होंने ज्ञान और भक्ति, इन दोनों को छोड़कर केवल 
कर्म को पकड़ा और जीवन भर उसी का उपदेश देते रहे। इन बातों को एक प्रकार से बौद्ध मत की सीमा के रूप 
में अंकन किया जा सकता है, लेकिन तत्कालीन समय की जो मांग थी, उसके अनुरूप जनता को ऐसे व्यवहार 
के लिए प्रेरित करना तर्कसंगत हो सकता है। हालांकि कबीर के यहाँ ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का बेहतरीन 
सामंजस्य देखने को मिलता है, और इन सब में विशिष्ट बात यह कि वह ईश्वर की सत्ता को खुले तौर पर स्वीकार 
करके चलते है। यह भी इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि, ये सामंजस्य बौद्ध के उत्तरवर्ती समय की मांग 
थी और कबीर ने उस रिक्त स्थान को अपने समय की मांग के अनुरूप पाटने की कोशिश की जिसे बुद्धदेव ने 
अपने धर्म-आचार में अनुपस्थित कर दिया था। 
बौद्ध धर्म के अम्प दय की जो असली ताकत थी कालांतर में वही उसकी कमजोरी बनकर भी उभरी। जिसे 
सँभालने का कार्य चलकर कबीर के द्वारा होता है। यथा-बुद्धदेव ने मनुष्य की आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन 
को बचाए रखने के लिए उसे किसी भी प्रकार की भक्ति से दूर रखा। परन्तु कबीर इस बात को भली-भांति जानते 
थे कि भक्ति और प्रार्थना के अवलंबन के बिना मनुष्य निस्सहाय हो जाता है. अतः उन्होंने जनता को फिर से 
भक्ति-भावना के साथ संगम की ओर प्रेरित किया। 
बौद्ध धर्म के आचारों से समाज में एक और प्रवृत्ति प्रचलित हुई कि, लोग गृहस्थ जीवन से विमुख होकर 
संन्यासी होने लगे, और सारा देश मठों और विहारों से भर गया। ऐसा नहीं कि संन्यास की प्रवृत्ति वैदिक-उपनिषदिक 
काल में नहीं थी | वहाँ भी थी परन्तु वे जीवन के विभिन्‍न आश्रमों में बंटे थे और उनकी अनिवार्य शर्त थी कि, समाज 
का दायित्व पूरा करने और समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक आश्रम का अनुपालन अनिवार्य है। 
कबीर स्वयं गृहस्थ से और इस बात की महत्ता को भली-भांति जानते थे इसलिए उन्होंने भी इसे महत्वपूर्ण माना। 
समग्र रूप से देखा जाए तो बौद्ध धर्म के सैद्धांतिक तत्व एक ऐसे मानवतावादी संसार के निर्माण से प्रेरित 
थे जो तत्कालीन परिस्थितियों में त्रस्त और हताश जनता में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की नींव डालने में 
सहायक हुआ | जीवन जीने की उम्मीद खो चुकी जनता पतनशील जनता में नवजीवन का संचार किया। कई 
जन ५॥०व॥ ५०74व4757-४ + ए०.-रर॒राए + 5क्र. 2022 # क्र 


जीह्शा' िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908] 
मानकों पर यह धर्म स्वयं में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के जनमानस के व्यक्तित्व से अस्तित्व को संगठित करने 
का आधार बना। इस आधारशिला पर मकान बनाने का कार्य उत्तरवर्ती काल में कबीर ने किया। 
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मीडिया और हिन्दी 


सुधीर कुमार ओझा* 


सारांश : आज की मीडिया यानी कि प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के युग में सूचना 
प्रौद्योगिकी से जुड़कर हिन्दी का व्यापक विस्तार छुआ है यही सुखद परिणाम है। आज हमारी हिन्दी राष्ट्रभाषा 
देश-विदेश, काम-काज, खेल जगत, शेयर मार्केट, वित्त, वाणिज्य, आई.टी. सेक्टर आदि जनसंचार के माध्यमों से 
उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सशक्त दावेदारी प्रकट करती है, यह सुखद बिन्दु है, 
पर व्याकरणिक दृष्टि से उन्‍नति के लिए आज के मीडिया जगत को बहुत कुछ करने की जरूरत है। ताकी हमारी 
सहजता, सरलता और वैज्ञानिकता अक्षुण्य बनी रहे और हिन्दी की मात्रात्मक वृद्धि के साथ-साथ गुणात्मक वृद्धि 
भी हो सके। 

मूल शब्द : उत्थान, व्यावसायिक लोकतांत्रिक, स्तंग युकाबिल फिरंगियों जन्मसिद्ध, बंगदूतः मजहरूल 
सरूर, पयामे आजादी, जस्टिस, लॉरेंस, विद्वेष उत्तेजना: खाडिलकर अभ्यर्थना, अभिस्िचित प्ृषित-पलल्‍लवित, 
इलेक्ट्रॉनिक, निमित्तः अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकता अक्षुण. कप्यूटरकृत, तवज्जों, सॉफ्टवेयर वाणिज्यिक; दुष्चक्र, 
संस्थाओं श्रेय, सूचना, ग्रौद्योगिकी बहुसंख्यक, सक्षम, संपादकत्व. उद्दंत-मार्तड।/ 

हिन्दी भाषा का विस्तार बहुत व्यापक एवं विस्तृत हो गया है। जिसका श्रेय किसी एक को देना बेईमानी है। 
इसमें फिल्‍म जगत, साहित्य, मीडिया, सोशल मीडिया एवं सूचना-फप्रौद्योगिकी आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। 
हिन्दी भाषा जन-मानस की या बहुसंख्यक वर्ग की सशक्त, सक्षम तथा वैज्ञानिक भाषा है। डॉ. रामचन्द्र तिवारी 
ने अपनी पुस्तक पत्रकारिता के विविध रूप में इस तरह काल विभाजन किया है- 


4. उदय काल : (826 से 4867) 
2. भारतेन्दु युग : (867 से 4900) 
3. तिलक या दिवेदी युग : (4900 से 4920) 
4. गाँधी युग : (4920 से 4977) 
5. स्वातंत्योत्तर युग : ((947 से अब तक) 


. जुगल किशोर जी के संपादकत्व में हिन्दी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तण्ड से यह यात्रा शुरू होती 
हुई सूचना प्रौद्योगिकी, संचार क्रान्ति तक के उतार-चढ़ाव, उत्थान-पतन के दौर से गुजरती हुई आज के 
व्यावसायिक युग में आ गिरी है। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस समय में कुछ हुआ या 
ना हुआ हो पर हिन्दी का विकास एवं विस्तार जरूर हुआ है। 

मीडिया किसी भी लोकतांत्रिक देश का चौथा स्तम्भ है। मीडिया या पत्रकारिता के महत्व को अकबर 
इलाहाबादी की निम्न पक्तियाँ बताती हैं- 
खीचों न कमानों को, न तलवार निकालो, 
जब तोप मुकाबिल हो, तो अखबार निकालो। 
यह तब सच साबित हुआ जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे क्रान्तिवीरों ने जन-मानस को जगाने के लिए तमाम 
पत्र-पत्रिकाओं को माध्यम बनाया और फिरंगियों के छक्के छुड़ा दिए। 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है', का 
नारा बुलन्द करते हुए गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए बंगदूत, बनारस अखबार, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, मजहरुल 
सरुर आदि प्रकाशित होने लगे।' सन 4857 के दौर में अंग्रेजी हुकूमत ने हिन्दी-उर्दू में प्रकाशित पयामे आजादी 
+ वरिष्ठ शोध अध्येता, हिन्दी विभाग, एम.एम.एच. कॉलेज, गाजियाबाद 
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पत्र को इसलिए जब्त कर लिया था क्योंकि यह पत्र भारतीय जनमानस को अपने कर्तव्यों के प्रति अर्थात अंग्रेजी 
हुकूमत को उखाड़ फेंकने की बात करता था। उस समय यह पत्र किसी भी व्यक्ति के पास पाए जाने पर राजद्रोह 
का आरोप लगता था। 

आजादी आन्दोलन के दौरान युगांतर बंद हो गया तो चीफ जस्टिस सर लॉरेंस जेनकिंस ने इस पत्र के बारे 
मे लिखा था, 'इसकी हर पंक्ति से अंग्रेजों के प्रति विद्वेष टपकता है। हरेक शब्द से क्रान्ति के लिए उत्तेजना झलकती 
है।? इसी प्रकार मीडिया में हिन्दी की ताकत बढ़ती गई और हमारी राष्ट्रभाषा का विकास उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 
आजादी आन्दोलन के रणबाँकुरे ने इसी प्रकार पत्र-पत्रिकाओं और साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से आजादी 
आन्दोलन की अलख को जगाए रखा एवं हिन्दी भाषा का प्रचार और प्रसार पूरे देश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर 
से दक्षिण तक बढ़ता रहा। शुरुआती पत्र साहित्य का जो उद्देश्य था वह लोभ लालच से परे निःस्वार्थ राष्ट्रप्रेम से 
सराबोर हमारे समक्ष उपस्थित हुआ किन्तु बाद में इसके उद्देश्यों में भटकाव और आर्थिक लालच के साथ-साथ 
आज की मीडिया व्यवसायीकरण में डूब गई है। रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर जी ने कहा था कि छपने वाले लेख 
और समाचार तैयार करना ही पत्रकारिता नहीं। असत्य, अशिव, असुन्दर के विरुद्ध सत्य, शिव, सुन्दर की 
शंख-ध्वनि है पत्रकारिता |* अर्थात पत्रकारिता धन कमाने का अड्डा नहीं है यह देश की करोड़ों आम जन-मानस 
की आवाज बनकर सत्ता और आम जनता के बीच सेतु का काम करने वाला महान कार्य है। गणेश शंकर विद्यार्थी 
की वेदना से इस देश में भी समाचार पत्रों का आधार धन हो रहा है। धन से ही वे निकलते है, धन से ही वे चलते 
हैं और बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ता है कि उनमें काम करने वाले बहुत से पत्रकार भी धन की ही अभ्यर्थना 
करते हैं। इस प्रकार देखे तो पत्रकारिता का उत्तरोत्तर ह्यस होता चला जा रहा है। या यूँ कहें कि पत्रकारिता आज 
अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। आजादी आंदोलन की जिस उर्वर मिट्टी से पुष्पित-पललवित होकर, देश के 
रणबांकूुरों के लहू से अभिसिंचित होकर यहाँ तक आयी, वह अपने कर्तव्य पालन में कहीं न कहीं गुणात्मक रूप 
से असफल रही है। जिसे पुनः उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाने का कार्य आज के युवा कन्धों पर आ पड़ा है, जिन्हें 
अपने पूर्वजों के लह्ू से अभिसिंचित इस चौथे स्तम्भ को पूरे उत्साह के साथ गुणात्मक रूप में भी समृद्ध करने 
की जरूरत है। 

आज के दौर में प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया का भी प्रभाव बहुत 
अधिक है। आज इण्टरनेट और समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, पोस्टर, बैनर, भित्ति लेखन, शादी-विवाह, अभिवादन, 
बधाई कार्ड, सूचना पट्टिकाएँ, होर्डिंग, सड़क संकेत, सूचनात्मक लेखन आदि में हिन्दी अपना वर्चस्व स्थापित कर 
चुकी है। यह सब सूचना प्रौद्योगिकी और भारत सरकार के भाषा वैज्ञानिकों की देन और एक महान उपलब्धि है, 
जिसके कारण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिन्दी का बोल-बाला है, पर भारतीय हिन्दी सिनेमा, दूरदर्शन, 
रेडियो की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता । गृह मंत्रालय भारत सरकार की पत्रिका राजभाषा भारती' ने जुलाई 
2047 के अंक में प्रकाशित डॉ. पूरनचंद्र टण्डन के आलेख "भाषा प्रौद्योगिकी का युग और हिन्दी का वर्चस्व" में कहना 
है कि “भाषाई क्रान्ति और मशीनिकरण के गठबन्धन ने सूचनाओं के अपार भंडार की उपादेयता से जोड़कर उनका 
व्यवसायीकरण कर दिया है।' समाज हित और इस देश की ४0 प्रतिशत आम जनमानस के हितों को देखते हुए 
मीडिया के किसी भी प्रकार का व्यवसायीकरण उचित नहीं है। हम सिर उठा कर देखें तो आज की मीडिया का 
संबन्ध ग्रामीण जन-मानस के लिए कितना महत्व रखता है साफ दिख रहा है अर्थात यह पत्रकारिता और मीडिया 
किसके लिए किसके हित और अहित साध रहे हैं किसके प्रति, किसके लिए, किसके इशारे पर काम करते हैं यह 
जगजाहिर है। इन्हीं सब को देखते हुए बाबूराव विष्णु पराड़कर जी का कथन याद आता है कि-एक समय आएगा, 
जब हिन्दी पत्र रोटरी पर छपेंगे, संपादकों को ऊँची तनख्वाहें मिलेंगी, सब कुछ होगा किन्तु उनकी आत्मा मर 
जाएगी। संपादक, संपादक न होगा मालिक का नौकर हो जाएगा बाबूराव विष्णु पराड़कर जी का यह कथन 
आज यथार्थ धरातल पर अक्षरश: सत्य साबित होता दिख रहा है। 

डॉ. अम्बेडकर ने भी कहा था कि-नायकों के प्रति ऐसी अंधभक्ति कभी देखने में नहीं आई, जैसी की आज 
चल रही है। भारत की पत्रकारिता सार्वजनिक नीति के उस पक्ष को प्रस्तुत करे, जिसे वह समाज के लिए हितकारी 
समझे, चाहे कोई कितने भी ऊँचे पद पर हो, उसकी परवाह किए बिना, निर्भक होकर उन सभी को सीधा करे, 
लताड़े, जिन्होंने गलत, उजाड़ पंथ का अनुसरण किया है। हमें अपने आदर्श इस देश का गौरवशाली संघर्ष आजादी 
आन्दोलन के समय की उर्वरता और उत्साह से ही सीख और ऊर्जा लेने की जरूरत है। जब भी हमारा समाज, 
साहित्य और पत्रकारिता को अपने आदर्श देखना है तो वह आदर्श इस देश के संघर्ष को बयान करता हुआ, हमारी 
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संघर्षगथा आजादी आन्दोलन और उसके संघर्ष को ही देखना होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी मात्र स्वतन्त्रता संग्राम 
सेनानी ही नहीं अपितु एक महान पत्रकार भी थे। वह नवयुवकों को आश्रय देकर, प्रशिक्षण देकर उन्हें राष्ट्रहित 
में सर्वस्व गवां देने के निमित्त जोश भरते थे। कर्मवीर, स्वदेश, प्रताप एवं सैनिक जैसी पत्रिकाओं ने मिलकर अंग्रेजों 
के नाक में दम कर रखा था। जिसके सूत्रधार विद्यार्थी जी थे ।॥* 

आज निरंतर हिन्दी की स्थिति में सुधार हो रहा है। जो कल तक हिन्दी को पिछड़ी हुई भाषा मानते थे वह 
भी ना चाहते हुए भी अपनी प्रगति के लिए हिन्दी को अपने विकास का माध्यम बना रहे हैं। यह तो तय है कि 
हिन्दी अपनी विकास की यात्रा को निरंतर बढ़ा रही है, जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरकृत भाषा बन 
जाने पर हिन्दी को और पंख लग गए हैं। 

डॉ. पूरनचंद टण्डन लिखते हैं कि “सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक और बहुत बड़ा लाभ हिन्दी को मिला 
है वह है, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिन्दी का व्यापक स्तर पर अवतरण | इससे पहले यह महत्वपूर्ण कार्य हिन्दी सिनेमा 
कर रहा था, किन्तु दूरदर्शन, रेडियो, केबल, इंटरनेट, ई मेल, पेजर, सैल्युलर आदि ने इस दिशा में गम्भीर एवं 
सकारात्मक भूमिका निभाई है।” पर हमें इतने मे ही सन्‍्तोष कर बैठ नही जाना चाहिए। यह हमारी पराकाष्ठा 
नही बल्कि हमारी विकास यात्रा ही है। हमें यह नही भूलना चाहिए कि हिन्दी चीनी और अँग्रेजी के बाद विश्व 
में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अर्थात विश्व की भाषाओं में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी 
भाशा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी को व्यापक स्वीकृति और तवज्जो मिलनी 
चाहिए | आजादी के बाद हिन्दी भाषा ने अपना विस्तार बहुत तेजी से किया है। हिन्दी भाषा ने अपनी शब्द क्षमता 
को आजादी के बाद से अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है और संचार माध्यमों के रूप में हिन्दी को एक नया मंच मिला 
है। जिसमें हिन्दी देश विदेशों में प्रयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई हिन्दी और संचार प्रौद्योगिकी की चर्चा 
करते हुए ठण्डन जी लिखते हैं हिन्दी के अनेक साफ्टवेयर अब बाजार में उपलब्ध हैं | हमारे दैनिक जीवन के समस्त 
क्रिया कलापों से लेकर कार्यालयी व्यवसायी वित्तीय वाणिज्यिक सौंदर्यशास्त्री साज-सज्जापरक गणितीय 
सांख्यिकीय प्रकाशकीय तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक क्षेत्रों में कम्प्यूटर का सफलतम प्रवेश हो चुका है जिस 
कम्प्यूटर तथा उसकी भाषा को लेकर हम भयभीत तथा सहमे हुए थे उसे जीवन के हर क्षेत्र में जोड़कर हमने अपनी 
भाशाओं को जीत लिया है। हिन्दी भाशा इस दृष्टि से भी अग्रणी है |* हिन्दी के विकास के लिए अनेक प्रयास किये 
जा रहे हैं सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर | भाषा का मामला बहुत संवेदनशील मुद्दा है यही कारण है कि आगे 
चलकर हिन्दी भाषा राजनीति का शिकार हो गयी। संविधान सभा ने 44 सितम्बर 4949 को संघ की राजभाषा 
के रूप में हिन्दी को स्वीकार किया। हिन्दी राजभाषा होते हुए भी संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल भारतीय 
भाषाओं में नहीं है। इन्हीं राजनीति के चलते हिन्दी आज भी राष्ट्र भाषा का गौरव पाने से वंचित है। विरेन्द्र मोहन 
ने अपने लेख 'हिन्दी की विकास यात्रा” में लिखा है 'स्वाधीनता आंदोलन के समय जिस भाषा को एक अखिल 
भारतीय पहचान मिली, स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात उसके संघर्ष को भुलाकर उसे राजनीतिक दुश्चक्र की स्थितियों 
से भी गुजरना पड़ा। राष्ट्रभाषा के रूप में उसकी स्थिति आज भी स्पष्ट नहीं है और राजभाषा के रूप में उसकी 
पदवी अलंकरण बन कर रह गई। सच बात तो यही है कि हिन्दी को जो स्थान मिलना चाहिए वह गौरव और 
स्थान से अभी कोसों दूर है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थानों के साथ साथ हर एक नागरिक 
का कर्तव्य बनता है कि वह अपनी एक राष्ट्रीय भाषा को वह स्थान और पहचान दिलाए जिससे हमारे राष्ट्र और 
भाषा दोनों के साथ साथ विश्व बिरादरी में हर एक भारतीय की साख ऊँची होगी | हर एक राष्ट्र की अपनी एक 
आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा होती है जिससे उसकी पहचान होती है। हिन्दी राष्ट्रीय भाषा बनने की सभी योग्यताएं 
पूर्ण करती है। अतः हिन्दी को भारत की राष्ट्रीयमराषा का गौरव मिलना चाहिए। 

आज की मीडिया यानी कि प्रिन्‍्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के युग में सूचना प्रौद्योगिकी 
से जुड़कर हिन्दी का व्यापक विस्तार हुआ है यही सुखद परिणाम है। आज हमारी हिन्दी राष्ट्रभाषा देश-विदेश, 
काम-काज, खेल जगत, शेयर मार्केट, वित्त, वाणिज्य, आई.टी. सेक्टर आदि जनसंचार के माध्यमों से उत्तरोत्तर वृद्धि 
कर रही है और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सशक्त दावेदारी प्रकट करती है, यह सुखद बिन्दु है, पर व्याकरणिक 
दृष्टि से उन्‍नति के लिए आज के मीडिया जगत को बहुत कुछ करने की जरूरत है| ताकी हमारी सहजता, सरलता 
और वैज्ञानिकता अक्षुण्य बनी रहे और हिन्दी की मात्रात्मक वृद्धि के साथ-साथ गुणात्मक वृद्धि भी हो सके। 
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रेत : कंजर समुदाय की स्त्रियों की व्यथा 


मिनाक्षी झा* 


सारांश-हमारा देश विविधता में एकता के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ अनेक जाति-जनजाति निवास करती 
है और देश की सभ्यता-संस्कृति को भी समृद्ध करती है। कुछ जनजातियाँ ऐसी भी हैं जो बंजारों की तरह 
इधर-उधर भटकते हुए, समाज के मुख्यधारा से कोसों दूर जीवन-यापन करने के लिए विवश हैं। उन्हीं में से एक 
है कंजर जनजाति। कंजर यानि काननचर अर्थात्‌ जंगल में घूमने वाला। अपने पारंपरिक पेशों को केंद्र में रखकर 
अपनी अस्मिता के लिए जूझती एक विमुक्त जाति को अंग्रेजी शासनकाल में बहुत ही खतरनाक समझा जाता था, 
इन्हें अपराधी भी माना जाता था| इसलिए सन्‌ 4874 में जनजाति अधिनियम बनाकर प्रायः कई घुमन्तू जनजातियों 
को अपराधी के श्रेणी में रख दिया गया। इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिये गए, इनका पूर्ण जीवन संघर्ष 
भरा बना दिया गया था। आजादी के बाद सन्‌ 4952 में अपराधी जनजाति अधिनियम समाप्त किया गया और 
इन जनजातियों को मुक्त किया गया, तभी से ये जनजातियाँ विमुक्त जातियाँ कहलाने लगीं। 

संकेताक्षर- उपन्यास, अस्मिता; जनजाति विमर्श स्त्री। 


भगवानदास मोखाल कृत 'रेत' उपन्यास 2008 में राजकमल प्रकाशन, नई दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ। यह 
उपन्यास राजस्थान के कंजर जनजाति की स्त्रियों की जीवन-परिदृश्य का यथार्थ ताना-बाना प्रस्तुत करता है। 
उपन्यास के केन्द्र में है कंजर समुदाय और उनकी स्त्रियाँ। 

गाजूकी गांव में स्थित कमला सदन के इर्द-गिर्द उपन्यास की पूरी कथा खुलती-सिमटती है। स्त्री मन को 
टटोलने के लिए एक तरफ कमला बुआ, माया, सुशीला, रूक्मिणी, पूनम, वंदना है तो दूसरी तरफ अपनी बेबस और 
लाचारगी भरी जिंदगी जीती संतो भाभी और अनिता भाभी। भाभी यानि घर की बहु कम, चौबीस घंटे काम करने 
वाली बाई और बुआ घर की वो स्त्रियाँ हैं जो खिलावड़ी बनकर पूरे घर की अर्थव्यवस्था चलाती है। 

कथाकार ने उपन्यास के माध्यम से समाज के मुख्यधारा से कोसों दूर कंजर समुदाय की महिलाओं के 
जीवन-यथार्थ को बड़ी निर्भकता से उजागर किया है। जहाँ महिलाएँ जीवन--यापन के लिए खिलावड़ीपना यानि 
वेश्यावृत्ति करने को मजबूर हैं। ऐसा कलंकित जीवन उन्होंने स्वेच्छा से नहीं अपनाया है बल्कि सभ्य समाज 
(कज्जा) का तिरस्कार उन्हें यहाँ लेकर आया है। अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी कंजरों को इस घिनौने पेशे में 
आने के लिए बाध्य करती है। कंजर समाज में लड़कियों की युवावस्था में ही मत्था ढकाई की रस्म कर दी जाती 
है। जिस आदमी ने जिस लड़की की मत्था ढकाई की है, उसे जमाई की तरह मान-सम्मान दिया जाता है। उसे 
एक शादी-शुदा मर्द की तरह अपनी खिलावड़ी के पास आने-जाने की पूरी छूट होती है। 

कथा की पात्र कमला बुआ अपने समाज के बने बनाए नियम पर कहती भी है “एक आबरू ही तो होती है 
औरत जात के पास, जिसके लालच में मर्द मीलों दूर से खिंचा चला आता है। अब यह मरद के ऊपर है कि उसे 
वह अपनी ताकत से हासिल करता है या औरत की मरजी से |” इस समुदाय की स्त्रियों की व्यथा सिर्फ देह व्यापार 
करने वाली बुआओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि घर में बहु बनकर आई भाभी का जीवन भी नरक तुल्य है। 
रात-दिन शारीरिक श्रम करना, बुआ की जी हुजूरी करना, अपनी खुशियों के बारे में सोचने तक का हक नहीं दिया 
जाता है इनको | कमला सदन की बड़ी बहु संतों के घर छोड़ के चले जाने पर कमला बुआ खुद कहती है “इत्ते 
रूप-रंग की कंजरी इत्ते दिन रूक गई यह क्‍या कम है। भाभी के बजाय यह खिलावड़ी होती न, तो अब तक 
वोर के न्यारे कर देती। पता नहीं मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि यह मेरी भाभी बनने को कैसे राजी हो गई | 


* शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, तिलका माँती भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
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ऐसा नहीं है कि इसे पता ना होगा, सब पता होगा कि भाभी बनके कैसी दुर्गत होगी |” कंजरों में बहुओं की इज्जत 
ना के बराबर है, जबकि लड़के वाले लड़की के घर वालों को अच्छी खासी रकम देकर, ब्याहकर लड़की घर लाते 
हैं। कमला सदन ही नहीं पूरे गाजूकी की स्त्रियाँ अपनी नियति पर जीने को विवश हैं। देह के दलदल से मुक्ति 
की छटपटाहट हर एक में है पर रास्ते से हटकर नया रास्ता चुनने में हर कोई डरती हैं, क्या पता वह मार्ग भी 
अंततः: इसी नरक की ओर मुड़े। 

उपन्यास के उत्तरार्द्ध में राजनीति का परिदृश्य आता है और वोट की राजनीति के लिए खिलावड़ी रूक्मिणी 
'जिला जनजाति महिला प्रकोष्ठ” की प्रमुख बना दी जाती है। रूक्मिणी ने यह पद स्वीकार किया क्योंकि वह 
जानती है, देह के दलदल से निकलने का एक यही मार्ग है जो उसे और पूरे कंजर समुदाय की स्त्रियों को 
आत्मसम्मान भरा जीवन दिलाने में सक्षम हो सकता है। 

रूक्मिणी अपने राजनैतिक गुरु मुरली जो सभ्य-समाज का मुखौटा पहने असभ्यता की सीमा लांघ कर अपना 
कद राजनीति में ऊँचा करने पर तुला है, उसके भी पैरों तले जमीन खींचकर साबित कर देती है कि मन में अगर 
सच्ची लगन हो तो मार्ग में आए तूफान भी अवरोध पैदा नहीं कर सकता | राजनीति में आने के बाद रूक्मिणी को 
इस बात का एहसास हो जाता है कि सत्ताधारियों के वर्चस्व तले रौंदे जा रहे हैं हाशिये पर जी रहे लोग। सिर्फ 
वोट की राजनीति तक ही सीमित है इनकी उपस्थिति और तो और कुछ विमुकत जातियाँ तो वोट देने की श्रेणी 
में भी नहीं हैं क्योंकि न तो इनका कोई स्थायी घर है, न कोई पहचान | जिस प्रकार की जिंदगी कंजरिया जीने 
को बाध्य है; वह असल में नरक है। अगर इस नरक तुल्य जीवन से बाहर आना है तो देह व्यापार के चंगुल से 
निकलकर लघु उघोग, कूटीर उघोग जैसे व्यवसाय में जाना होगा, बच्चों को शिक्षा देनी होगी। तभी सम्मान और 
स्वतंत्रता की जिंदगी मिलेगी। एक वक्‍त ऐसा भी आता है कि रूक्मिणी के इस निडर और परिवर्तनशील फैसले 
के खिलाफ उसके ही परिवार की माँ, बहनें खड़ी हो जाती हैं। संघर्ष के पथ पर रूक्मिणी उतार-चढ़ाव के बावजूद 
अंततः कमला सदन की ही नहीं, पूरे गाजूकी की स्त्रियों को आश्वस्त कर देती है कि देह के सौदे से निकलकर 
ही हम सुखद-जीवन प्राप्त करने योग्य हैं| स्वयं रूक्मिणी अपनी गंभीर सूझ-बूझ और चातुर्य बुद्धि से अनुसूचित 
जाति एवं जनजाति कल्याण उपमंत्री' बनाई जाती है। रूक्मिणी का यह पद पाना कथित सभ्य-समाज को करारा 
जवाब जाता है कि नाम के पीछे लगे उपनाम या परम्परागत पेशा को ही हमें अपनी नियति नहीं समझना चाहिए, 
इन सब से भी अलग एक पहचान है मनुष्य की, मानवता की। भले ही सभ्य समझे जाने वाले समाज कंजरों को 
अभी भी चोर, डकैत; उनकी स्त्रियों को धंधे वाली समझते हैं। जैसा कि उपन्यास में जिक्र भी है। इस दारूण दलदल 
से निकलकर मरुस्थल के तपते हुए रेत पर जल की एक बूंद है रूक्मिणी, इस कंजर समुदाय के लिए। “रूक्मिणी 
इस बात को बखूबी मानती है कि अगर किसी इंसान के पास दौलत, रूप और देह की ताकत में से कोई एक 
भी हो तो वह बड़ी होती है और अगर सारी ताकत साथ में तो कहना ही क्‍या, आज रूक्मिणी के पास तीनों है।” 
देह व्यापार का धंधा कंजरों के अलावा नट, बेड़िया, साँसी, बावरियों जैसी कई विमुक्त जातियों में भी खुलेआम 
होता है। ये इनका पारंपरिक पेशा तो है ही, कमाई का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। आज आधुनिकीकरण, 
शहरीकरण के इस दौर में मानवता पीछे छूटते जा रहा है। लोग जिंदगी के रेस में इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने 
आस-पास देखने में असमर्थ हो गए हैं। फिर इन खानाबदोश, घुमन्तु, विमुक्त जातियों पर किनका ध्यान आकृष्ट 
हो सकता है? इनकी मूलभूत समस्याओं पर आज तक गंभीरता से विचार तक नहीं किया जाता है और किया भी 
कैसे जाए? इन्हें समाज का हिस्सा न कभी माना गया, न माना जा रहा है। इनकी एक अलग ही दुनिया है। 
आसमान इनका चादर और धरती इनका बिछावन, आज यहाँ तो कल वहाँ। स्थायी-जीवन का न कोई इनका 
सपना होता है, न इरादा | जहाँ चल दिए, वहीं परिवार संग बसेरा डाल देते हैं। चाहे वह सड़क का किनारा हो, 
रेलवे पटरियों का किनारा या जंगल ही क्यों न हो। वहीं लग जाती है इनकी तम्बू | पेट की आग गुनाह भी कराती 
है इनसे | कनानचर समुदाय की लड़कियां अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वैश्यावृति 
जैसे घिनौने काम करती हैं क्योंकि अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए न तो इनके पास शिक्षा होती है, 
न ही समाज से जुड़ाव। यूँ तो ऊँचे-ऊँचे ओहदे के लोग इनके पास मन बहलाने के लिए आते-जाते हैं पर इनका 
उद्धारक कोई नहीं होता, सब अपने स्वार्थ और वासना की तृप्ति के लिए इनकी ओर रूख करते हैं। कथाकार 
ने कथा के माध्यम से पुलिस महकमें की भी काली सच्चाई उजागर की है। पुलिस, दरोगा कंजरों के कभी-कभार 
अपराध के जुर्म में तो कभी बेअपराधी होते हुए भी हवालात में धकेल देते हैं। मंशा साफ होती है इनकी माँ, बहन, 
बेटी, पत्नी जमानत के नाम पर इनसे देह का सौदा करें और रिहा कराकर ले जाएं पुरुषों को। अंग्रेज तो चले 
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गए पर इनके ऊपर लगे आपराधिक कलंक आज भी नहीं मिट पाया है। जुल्म सहना इनकी नियति है और कहीं 
न कहीं यह नियति इन्हें अपराध के दलदल में धकेलती है। जरायम-पेशा विमुक्त जातियों पर लगा कलंक हीं 
तो है। 

रेत' उपन्यास केवल कंजरों का ही नहीं, पूरे विमुक्त जातियों, खानाबदोशों का यथार्थ सामाजिक अंतर्क॒था 
प्रस्तुत करता है। 
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ये मर में सर सर 
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मंगलेश डबराल की कविता में पर्यावरणीय चेतना 


अवकेश कुमार 

ब्रह्मांड में अभी तक मौजूद सभी ग्रहों उपग्रहों में जीवन केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। विज्ञान दूसरे ग्रहों पर 
जीवन के अंश तलाशने में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। पृथ्वी का वातारण जीवन 
के सभी घटकों को पूरा करता है और जीवन को सुलभ बनाता है। शायद यही वजह रही होगी कि मानव जीवन 
ने पृथ्वी पर अपने अविर्भाव के साथ ही उन सभी चीजों को पूज्यनीय माना है जिनकी वजह से मानव जीवन सम्भव 
है। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में शामिल मानव अपने ही मूल को भूलता जा रहा है और प्रकृति का हास 
करने पर तुला हुआ है। वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था से विकसित औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रकृति के 
अतुल्य वैभव को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। जल, जमीन, जंगल सभी के दोहन का प्रभाव अब मानव 
जीवन में दिखाई पड़ने लगा है। औद्योगिकीकरण से बढ़ते जा रहे प्रदूषण के कारण हर वर्ष लाखों लोगों की जान 
जा रही है। जमीनें बंजर होती जा रही हैं, कई नदियां सूख चुकी हैं और कई सूखने की कगार पर हैं| इसके अलावा 
पूरी दुनिया जल संकट से वाकिफ हैं। पीने के पानी में लगातार कमी होती जा रही है। वहीं वायु प्रदूषण के कारण 
हजारों बीमारियां मानव जाति का दम घोंट रही हैं। परंतु अधिक से अधिक पूंजी जोड़ने के लाचल में डूबा आदमी 
प्रकृति ह्लस से हो रहे नुकसान को नजरअंदाज करता आ रहा है। जबकि वह यह बात बात भली भाँति जानता 
है कि अगर जीवन दाइनी प्रकृति का ही नास हो जाएगा तो उसके जीवन का भी अंत हो जाएगा। इस विकराल 
समस्या के प्रति आवाज उठाना समय की मांग है। साहित्य इसका सबसे सार्थक माध्यम है। साहित्य मानव की 
संवेदना का लेखा-जोखा है और मानव प्रकृति के उन्मूलन को आज प्रयासरत दिखाई पड़ रहा है। 

जीवन के आधारभूत तत्व के रूप में प्रकृति को समझने और उसके प्रति संवेदना जाग्रत करने में साहित्य का 
अद्वितीय योगदान रहा है। साहित्य ने मानव की उंगली पकड़ उसे उसकी मानवीय चेतना तक पहुंचाया है, जहाँ 
मानव अपने कर्तव्यों को समझ कर उनका निर्वहन कर सके। प्रकृति की पीड़ा को सौंदर्यभाव से विरक्त कर राचल 
कर्सन ने सर्वप्रथम दुनिया के सामने रखा। 4962 में जब राचल कर्सन का ग्रंथ साइलेंट स्प्रिंग का प्रकाशन हुआ 
तब पहली बार औद्योगिकीकरण के प्रदूषण से किस प्रकार पर्यावरण का ह्ास हो रहा है, पर्यावरण संतुलन किस 
प्रकार से धवस्त हो रहा है, इस पर चर्चा की गई है। राचल कर्सन के प्रयास से पर्यावरण के प्रति लोगों में 
जागरूकता आई और इस बात पर बहस तेज हो गई कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। राचल कर्सन के बाद 
4973 में प्रकाशित हुई रेमंट विलियम्स की रचना कंट्री एंड द सिटी और 4975 में प्रकाषित हुई अनेटे कोलोडनी 
की रचना द ले ऑफ द लैण्ड ने पर्यावरण की चिंतन की दिशा में तेजी लाने का काम किया। सत्तर के दशक से 
साहित्य में जिस पर्यावरण विमर्श की शुरूआत हुई उसने नब्बे के दशक में साहित्य में अपना एक प्रौढ़ रूप धारण 
20080 | पश्चिम में जिस पर्यावरण विमर्श की शुरूआत हुई अब उसकी अनुगूंज भारतीय साहित्य में भी सुनाई 
ने लगी। 

पूंजीवाद के विकास ने दुनिया को कुछ इस तरह से गिरफ्त में लिया कि मानव कसमसाता रहा लेकिन वह 
उसके पाश से कभी मुक्त नहीं हो पाया। मानव अस्तित्व के बंध टूटने लगे। समकालीन कवि, समय की इस वेदना 
से बच नहीं पाया, कविता में मानव और प्रकृति की आह का एक नया गान फूट पड़ा। समकालीन कविता का 
वाचन समाज का सटीक वाचन है। समकालीन हिंदी कविता में पर्यावरण विनाश के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने 
को मिल रही है, फिर चाहे वह कवि केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, चंद्रकांत देवताले, 
अनामिका, अरूण कमल, लीलाधर जगूडी, ज्ञानेंद्रपति, सुशील कुमार, कुँवर नारायण, राजेंद्र उपाध्याय, लीलाधर 
मंडलोई, अनुज लुगुन, ग्रेस कुजूर, रमणिका गुप्ता, रामदयाल मुण्डा, हरिराम मीणा, निर्मला पुतुल, आलोक धंवा, 
* शोध छात्र, हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, उत्तरी परिसर 
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राजेश जोशी, कविता पण्डित, निर्मला गर्गा आदि हों। समकालीन कवियों का पर्यावरणीय दर्शन मील का पत्थर 
हैं। प्राकृतिक शोषण को इन कवियों की लेखनी जिस प्रकार से मानव जाति के समक्ष रख रही है वह मानव जाति 
को एक नई राह दिखा रही है। 
समकालीन कवि अपने समय की पीड़ा से न सिर्फ वाकिफ है बल्कि उसकी वेदना में कराह रहा है, जिसका 
झलक समकालीन कविता में साफ दिखाई देती है। समकालीन कवि अपनी कविता के माधय्म से तीखी प्रतिक्रिया 
का काला झंडा फहराता है। प्रकृति के साथ आत्मिक एवं जैविक सम्बंध बरकरार रखने की मांग करते हुए वसुधा 
के समस्त वैभव को पुनः प्राप्त करने की अभिलाषा समकालीन कविता सबके उद्घाटित करती है। युगीन संदर्भों 
से उपजी कविता समय साक्षी के रूप में हमारे भीतर स्वस्थ प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है। कविता सिर्फ समय की 
मांग नहीं बल्कि हमारे भविष्य को सुधार की राह पर लाने का रास्ता है। कवियों की यह वाणी हमें उस राह पर 
लेकर जा रही है जहां हम वापस से प्रकृति के सह सम्बंध स्थापित कर उसकी रक्षा कर सकें। प्रकृति की रक्षा 
ही जीवन की रक्षा है। 
कविता में प्रकृति की संवेदना को पिरोने वाले कवियों में मंगलेश डबराल का एक अलग स्थान है। मंगलेश 
डबराल ने प्रकृति की वेदना को बहुत ही करीब से महसूस किया है। वह खुद प्रकृति की गोद में जन्में थे। मंगलेश 
डबराल का जन्म 46 मई 4948 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के गांव काफलपानी में हुआ था। उत्तराखंड का 
कण-कण प्राकृतिक सम्पदा से भरा हुआ है। वृक्षों से लदे पहाड़, घने जंगल, ऊँचे पहाड़ों से गिरते झरने और 
कल-कल बहती नदियां उत्तराखंड की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। प्रकृति से की अकत संपदा से भरे हुए 
इस भूखंड में मंगलेश डबराल ने अपना जीवन बिताया है। वह बचपन में पहाड़ों की गोद में खेले और बड़े हुए 
हैं और समय के बढ़ते भूमंडलीकरण के दौर को भी देखा है। उन्होंने जंगल की कटाई को भी पास देखा और पहाड़ों 
के सीने पर चलते बड़े-बड़े बुल्डोजरों को भी| मंगलेश डबराल ने प्रकृति की वेदना को बड़े ही करीब से महसूस 
किया है, जिसकी झलक उनके काव्य में साफ दिखाई पड़ती है। उनकी कविताओं में प्रकृति की इस व्यथा को 
महसूस किया जा सकता है। मंगलेश डबराल का पहला कविता संग्रह 'पहाड़ पर लालटेन” पहाड़ की जीवन शैली 
में आनेवाले बदलावों और असंतुलित विकास की प्रक्रियाओं की बात करता है। यह कविता संकलन जड़ों से उखड़ 
कर अजनबी शहरी परिवेश की तरफ बेदखल होते कवि के माध्यम से अभिव्यक्त हुई यह एक पूरे समाज की 
व्यथा-कथा है। 
मंगलेश डबराल को जर्मन कवि और नाटककार बेरटेल्ट ब्रेश्ट के पक्तियां 'पहाड़ की यातनाएँ हमारे पीछे चलती 
हैं और मैदान की यातनाएँ हमारे आगे” बेहद पसंद थीं। मंगलेश डबराल की कविता में सड़कें और टहनियां, पानी 
और फूल और संगीत भी हथियारों सा काम देने लगते हैं। मंगलेश डबराल की कविता इस स्वच्छ और सहज 
पारिस्थिति प्रक्रिया की ओर हमारा ध्यान दिलाती है। उनकी कविताएँ प्रकृति के गान को न सिर्फ मानव को 
समझाती हैं बल्कि उनकी कविताएँ प्रकृति में हो रहे बदलावों की तरफ भी हम सबका ध्यान आकृष्ट करती हैं। 
मंगलेश डबराल जड़" कविता लिखते हैं- 
पत्थरों के बीच आवाजें हैं बहुत पहले की 
जब हमारे पुरखे यहां आए थे 
पुराने जंगलों का सन्नाटा 
और पशुओं की दहाड़ है पत्थरों में“ 
मंगलेश डबराल न सिर्फ प्रकृति की यह भाषा समझते हैं बल्कि उसे अपने चेतन मन के साथ महसूस भी करते 
हैं। वह जानते हैं कि परिस्थिति के सभी तत्व इस भाषा के गढ़न में सक्रिय हैं| वह प्रकृति के रंग-रूपों को महसूस 
करते हैं और उसकी वेदना से आहत भी होते हैं। मंगलेश डबराल की स्मृति में प्रकृति से जुड़ी यादें कुछ ऐसे रची 
बसी हैं जैसे वह उनके जीवन का हिस्सा हों। मंगलेश मंगलेश डबराल की कविता में बचपन की प्रकृति और सुखद 
ताजी स्मृतियाँ बनकर आती है। वह “अनुपस्थिति' कविता में लिखते हैं- 
“यहाँ बचपन में गिरी थी बर्फ 
पहाड़ पेड़ आँगन सीढ़ियों पर 
उन पर चलते हुए हम रोज रास्ता बनाते थे 
बाद में जब मैं बड़ा हुआ 
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देखा बर्फ को पिघलते हुए 

कुछ देर चमकता रहा पानी 

अंततः उसे उड़ा दिया धूप ने” 

मंगलेश डबराल का बचपन पछहाड़ों में बीता था। वे टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव के रहने वाले थे। 

उन्होंने बर्फ से लदे पहाड़ों के सौंदर्य को देखा था। उन्होंने कल-कल कर बहते झरनों को देखा था, लेकिन विकास 
की दौड़ में अंधा आदमी सबको कुचलते हुए आगे बढ़ गया है। उसे प्रकृति की परवाह नहीं है। लेकिन मंगलेश 
डबराल अपनी स्मृति से प्रकृति की सुखद यादों को नहीं मिटा पाए हैं। उनकी स्मृति में एक नदी बहती है जो अब 
कहीं खो रही है। मंगलेश डबराल नदी के खो जाने से व्यथित हैं। उनको नदी के खो जाने की उतनी ही वेदना 
है जितनी वेदना पृथ्वी को किसी नदी के खो जाने से होती है। नदी एक विकास की कल कल बहती धारा है, 
जहां से नदी का अस्तित्व मिट जाते हैं वहां सिर्फ रेत उड़ती है, जीवन और खुशियां वहां से अपनी दूरी बना लेती 
हैं। मंगलेश डबराल अपनी कविता “यहां थी वह नदी” में लिखते हैं- 

“हमें याद है 

यहां थी वह नदी इसी रेत में 

जहां हमारे चेहरे हिलते थे 

यहां थी वह नाव इंतजार करती हुई 

अब वहां कुछ नहीं है 

सिर्फ रात को जब लोग नींद में होते हैं 

कभी-कभी एक आवाज सुनाई देती है रेत सी” 

विज्ञान ने एक तरफ मानव के जीवन को जितना सुलभ बनाया है वहीं दूसरी तरफ मानव जीवन को सुलभ 

बनाने वाली चीजों के एक तय सीमा के बाहर उपयोग ने प्रकृति को विनाश के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर 
दिया है, जहाँ मानव जीवन अपने अंत के करीब आ खड़ा हुआ है। आप स्वयं इस बात को महसूस कर सकते 
हैं कि जब आप बचपन को जी रहे थे तब प्रकृति आज की अपेक्षा कितनी धनाढ्य थी, परंतु समय के साथ प्रकृति 
के झस गाँव में खेत, पेड़, पोखरें, ताताब, झीलें, नदियां सब धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। कान चिड़ियों की 
आवाज को भूलते जा रहे हैं, अब कानों को वायु प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की आवाजें सुनने के आदी हो गए 
हैं और शहरों की हवा इस तरह खराब हो चुकी है जैसे हर रोज मृत्यु को करीब ला रही हो। लगातार कटते जा 
रहे जंगलों से वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। दुनिया के बड़े शहर आज साफ हवा के लिए जूझ रहे 
हैं। पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। अपनी कविता 'घटती हुई ऑक्सीजन' में वे लिखते हैं- 

“अक्सर पढ़ने में आता है 

दुनिया में ऑक्सीजन कम हो रही है 

कभी ऐन सामने दिखाई दे जाता है कि वह कितनी तेजी से घट रही है 

रास्तों पर चलता हूँ खाना खाता हूँ पढ़ता हूँ सोकर उठता हूँ 

तो एक लंबी जमुहाई आती है 

जैसे ही किसी बंद वातानुकूलित जगह में बैठता हूँ 

उबासी एक झोंका भीतर से बाहर आता है 

एक ताकतवर आदमी के पास जाता हूँ 

तो तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है 

बढ़ रहे हैं नाइटोजन सल्फर कार्बन के ऑक्सीजन 

और हवा में झूलते अजनबी और चमकदार कण 

बढ़ रही है घृणा दमन प्रतिशोध और कुछ चालू किस्म की खुशियां” 
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मंगलेश डबराल का बचपन पहाड़ों में बीता यही कारण है कि पहाड़ों की स्मृतियाँ उनकी कविता में विभिन्‍न 
रूप में आती हैं। वह उत्तराखंड से निकलने के बाद भी पहाड़ों को अपने हृदय से नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन 
विकास की दौड़ अंधे मानव ने पहाड़ की व्यथा को अनसुना करते हुए उनका सीना चीर दिया, नदियों को बांध 
दिया, पेड़ों को काट दिया, घोंसलों को उजाड़ दिया, जानवरों का शिकार किया गया और बदले में मिला ढेर सारा 
पोल्यूशन, भूस्खलन, तापमान वृद्धि और भी अनगिनत आपदाएं| मंगलेश डबराल लिखते हैं अपनी कविता “बसंत' 
में लिखते हैं- 
“इन ढलानों पर बसंत आएगा 
हमारी स्मृति में 
ठंड से मरी हुई इच्छाओं को 
फिर से जीवित करता 
धीमें-धीमें धुँधुवाता खाली कोटरों में 
घाटी की घास फैलती रहेगी रात को 
ढलानों से मुसाफिर की तरह 
गुजरता रहेगा अँधकार 
चारों ओर पत्थरों में दबा हुआ मुख 
फिर से उभरेगा झाँकेगा कभी 
किसी दरार से अचानक 
पिघल जाएगा जैसे बीते साल की बर्फ 
शिखरों से टूटते आएँगे फूल 
अंतहीन आलिंगनों के बीच एक आवाज 
छटपटाती रहेगी 
चिड़िया की तरह लहूलुहान” 
मंगलेश डबराल की कविता मानव मन पर न सिर्फ सीधा प्रहार करती है बल्कि वह उनके लिए गहरे सवाल 
भी छोड़ती है। असद जैदी मंगलेश डबराल के कविता संग्रह “नए युग में शत्रु की भूमिका में लिखते हैं, “ऊपर से 
शांत, संयमित और कोमल दिखने वाली, लगभग आधी सदी से पकती हुई मंगलेश डबराल की कविता हमेशा 
सख्तजान रही है-किसी भी चीज के लिए तैयार! इतिहास ने जो जख्म दिए हैं उन्हें दर्क करने, मानवीय यातना 
को सोखने और प्रतिरोध में ही उम्मीद का कारनामा लिखने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध | यह हाहाकार की जबान में 
नहीं लिखी गई है। वाष्पीभूत और जल्दी ही बदरंग हो जाने वाली भावुकता से बचती है। इसकी मार्मिकता स्फटिक 
जैसी कठोरता लिए है। इस मामले में मंगलेश 'क्लासिसिस्ट' मिजाज के कवि हैं-सबसे ज्यादा तैयार, मंजी हुई 
और तहदार जबान लिखनेवाले |“ मंगलेश डबराल की कविता पर्यावरण की प्रहरी बन कर खड़ी होती है। वह न 
सिर्फ प्रकृति की वेदना को दिखाती है बल्कि उसके मिटने से किस प्रकार धरती से मानव का अस्तित्व खत्म हो 
जाएगा इसकी भी बात करती है। धरती खूबसूरत है और वह इसी खूबसूरत धरती पर अपना जीवन बिताना चाहते 
हैं। वह इसका दोहन नहीं चाहते। मंगलेश डबराल अपनी कविता “ताकत की दुनिया' में लिखते हैं- 
“मैं क्यों करूँगा कब्जा इस धरती पर 
किसी को जरूरत हुई तो दे दूंगा उसे जो भी होंगे मेंरे खेत खलिहान 
मैं कोई दरिंदा नहीं जो किसी धरती पर बम गिराने चला जाऊँगा 
मैं मनुष्य हूँ 
तेल पीते और खूब चूसते हुए मैं क्‍यों बिता दूंगा अपना जीवन” 
मंगलेश डबराल की कविता उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण उत्पन्न हो रहे पर्यावरण संकट की ओर इंगित 
करती हैं। मंगलेश डबराल पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को आधुनिक विकास की अवधारणा के अंतर्विरोधों के 
रूप में समझने की कोशिश करते हैं। वह जानते हैं कि भूमंडलीकरण के बाद किस तेजी से कम्पनियों का जाल 
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फैला और उनको लगाने के लिए जंगल के जंगल साफ कर दिए गए | जंगलों पर कब्जा करने के लिए वहां हजारों 
सालों से रह रहे आदिवासियों को निकाल फेंका गया और जो जंगल छोड़ने को तैयार 02 उन्हें बेरहमी से 
मार दिया गया। घर छोड़ने की वेदना ने आदिवासियों के कोमल मन को तोड़ दिया और उन्होंने भी इसका विरोध 
भी किया। आदिवासियों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है और वह सच्चे अआर्थों में प्रकृति के रक्षक हैं। 
लेकिन आधुनिकता की आड़ में मानव ने प्रकृति से उनके सच्चे सेवकों को ही छीन लिया। मंगलेश डबराल जी 
अपनी कविता “आदिवासी' में लिखते हैं- 

“सिर्फ नदियां नहीं उनके वाद्ययंत्र हैं 

मुरिया बैगा संथाल मुंडा उरांव डोंगरिया कोंध पहाड़िया 

महज नाम नहीं वे राग हैं जिन्हें वह प्राचीन समय से गाता आया है 

और यह गहरा अरण्य उसका अध्यात्म नहीं उसका घर है 

कुछ समय पहले तक वह अपनी तस्वीरों में 

एक चौड़ी और उन्मुक्त हँसी हँसता था 

उसकी देह नृत्य की भंगिमाओं के सहारे टिकी रहती थी 

एक युवक एक युवती एक दूसरे की ओर इस तरह देखते थे 

जैसे वे जीवन भर इसी तरह एक दूसरे की ओर देखते रहेंगे 

युवती बालों में एक फूल खोंसे हुए 

युवक के सर पर बंधी हुई एक बांसुरी जो अपने आप बजती हुई लगती थी 

अब क्षितिज पर बार-बार उसकी काली देह उभरती है 

वह कभी उदास और कभी डरा हुआ दिखता है 

उसके आस-पास पेड़ बिना पत्तों के हैं और मिट्टी बिना घास की 

यह साफ है कि उससे कुछ छीन लिया गया है 

उसे अपने अरण्य से दूर ले जाया जा रहा है अपने लोहे कोयले और अभ्रक से दूर 

घास की ढलानों से तपती हुई चट्टानों की ओर 

सात सौ साल पुराने हरसूद से एक नये और बियाबान हरसूद की ओर 

पानी से भरी हुई टिहरी से नयी टिहरी की ओर जहां पानी खत्म हो चुका है 

वह कैमरे की तरफ गुस्से से देखता है 

और अपने अमर्श का एक आदिम गीत गाता है 

उसने किसी तरह एक बांसुरी और एक तुरही बचा ली है 

एक फूल एक मांदर एक धनुष बचा लिया है 

अखबारी रिपोर्ट बताती हैं कि जो लोग उस पर शासन करते हैं 

देश के 626 में से 230 जिलों में 

उनका उससे मनुष्यों जैसा कोई सरोकार नहीं रह गया है 

उन्हें सिर्फ उसके पैरों तले की जमीन में दबी हुई 

सोने की एक नयी चिड़िया दिखाई देती है 

एक दिन वह अपने वाद्ययंत्रों को पुकारता है अपनी नदियों जगहों और नामों को 

अपने लोहे कोयले और अभ्रक को बुला लाता है 

अपने मांदर तुरही और बांसुरी को जोरों से बजाने लगता है 

तब जो लोग उस पर शासन करते हैं 

वे तुरंत अपनी बंदूक निकाल कर ले आते हैं।” 

दुनिया इस समय पानी की समस्या से झूज रही है। पीने के लिए पानी नहीं बचा है। साथ ही वायु प्रदूषण 

इतना ज्यादा बढ़ गया है कि फेफड़े साफ हवा को तरस गए हैं। मंगलेश डबराल सोने पहले हवा और पानी के 
बचे रहने की कामना करते हैं। वह अपनी कविता 'सोने से पहले' में लिखते हैं- 
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“सोने से पहले मैं एक गिलास पानी पीता हूँ 

और कहता हूं पानी तुम बचे रहना 

एक गहरी सांस लेता हूँ 

और कहता हूँ हवा तुम यहां रहो 

मेंरे फेफडों और दीवारों के बीच 

सोने से पहले मैं कहता हूँ 

नींद मुझे दो एक ठीक-ठाक स्वप्न” 

पहाड़ों की गोद में जन्मे कवि को पहाड़ों के सिवा कहीं सुकून नहीं मिलता। पहाड़ उसके घर हैं, वह उनकी 

भाषा को समझता है| मंगलेश डबराल पहाड़ों से बात करते हैं और उनकी वेदना को महसूस करते हैं। सारी दुनिया 
भर में घूम चुकने के बाद भी उनको कहीं भी सुकून की नींद नहीं आती हैं। उनको सुकून पहाड़ों पर आकर ही 
मिलता है। वे 'पहाड़ हैं" कविता में लिखते हैं- 

“वे नींद के पहाड़ हैं 

फैले हुए निमग्न 

पहाड़ों पर 

आती है नींद” 

निष्कर्षत: हिंदी कविता में मंगलेश डबराल स्थान अप्रितम हैं| उनकी कविता यथार्थबोध कराती है। वह जानते 

हैं कि पृथ्वी ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए वह सब कुछ दिया जो उसके आवश्यक था लेकिन मनुष्य अपने 
लालच का गुलाम हो गया और उसने प्रकृति को अपने नियंत्रण में लेकर उसका अपने फायदे के लिए दोहन शुरू 
कर दिया। जिसके फलस्वरूप आए दिन प्राकृतिक आपदाएँ मानव के द्वारा पर दस्तक देती रहती हैं। जान-माल 
के नुकसान के बाद भी मानव अपने मद में चूर है और कुछ भी नहीं समझना चाहता है| मंगलेश डबराल समकालीन 
हिंदी कविता में पर्यावरण की चिंता को प्रमुख रूप से अभिव्यक्त करते हैं। उनके सभी काव्य संकलन “पहाड़ पर 
लालटेन', 'हम जो देखते हैं', “घर का रास्ता', “नए युग में शत्रु, आवाज भी एक जगह है', में पर्यावरण की वेदना 
को आप महसूस कर सकती हैं। मंगलेश डबराल अपनी कविता में प्रकृति को बचाने की आवाज को मुखर करते 
हैं। उनकी कविताएँ आज के यथार्थ को सामने रखती हैं। मंगलेश डबराल के कविता संग्रह भारतीय भाषाओं के 
अलावा अंग्रेजी, रूसी, इतावली, स्पानी, पुर्तगाली जर्मन आदि भाषाओं में हो चुका है। मंगलेश डबराल की कविता 
दिन-प्रतिदिन बदलते परिवेश में मानव जीवन को राह दिखाती रहेंगी और आदमी को प्रकृति के बचाव के लिए 
लड़ने को तैयार करतीं रहेंगी। 
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न्च्््स््चस्च््््भथ्््ण्ण्ष्णषणषष 
कोरोना महामारी में किसान, कुटीर उद्योग और कृषि पत्रकारिता 


श्रेया उत्तम 


प्रस्तावना : कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन 
अपने घर में ही किया जाता है न कि किसी कारखाने में | कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं 
अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।' खादी, चर्मशोधन, 
लकड़ी का काम, दस्तकारी आदि कूटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं. कुटीर उद्योगों को भारत में महत्व मिलता रहा 
है। देश की आजादी के पहले से ही ताँबे और पीतल के बर्तन बनाना, सोने के आभूषण बनाना, कपड़े बनाना, हाथी 
के दाँत की बनी आकर्षक वस्तुएँ जैसे अनेक उद्योग देशभर में बहुत जोर-शोर से चल रहे थे। अंग्रेजों के शासन 
काल से ही भारत में बनी सूती और रेशमी वस्त्रों, शालों, गलीचों आदि की विदेशों में बहुत माँग थी। भारत में बनी 
अनेक वस्तुओं को इंग्लैंड में बनी वस्तुओं के साथ स्पर्धा लेनी पड़ती थी। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा निर्धारित की 
गई व्यापार नीति और आर्थिक नीति भारतीय कुटीर उद्योगों के लिए घातक सिद्ध हुई। इन्हीं कारणों से भारतीय 
कुटीर उद्योग धीरे-धीरे गायब होते गए। 

ग्रामीण / कृषि पत्रकारिता स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन संबंधी तकनीक, परिवार कल्याण तथा विकासात्मक 
गतिविधियों की जानकारी देने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है|? भारत कृषि प्रधान देश है। देश की ग्रामीण जनता 
की समस्याओं, उनकी आशा-आबकांक्षाओं को पत्रकारिता के माध्यम से प्रस्तुत करना कृषि पत्रकारिता का प्रमुख 
दायित्व है। 

किसान, कुटीर उद्योग और कृषि पत्रकारिता के बीच अंतर्सबंध : भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान 
अर्थव्यवस्था है. यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि उत्पादन पर ही निर्भर रहकर अपने जीवन का निर्वाह करती 
है. ग्रामीण जनता बेरोजगारी से अधिक परेशान रहती है. इस बेरोजगारी को कम करने में तथा रोजगार के अवसर 
उपलब्ध कराने में कुटीर उद्योगों का विशेष योगदान है। गांव का सर्वांगीण विकास कूटीर उद्योगों में ही निहित 
होता है। कच्चा माल और कम पूँजी की लागत से शुरू किए गए कूटीर उद्योगों से गाँव में रहने वाले किसानों 
के आर्थिक रहन-सहन के स्तर को बढ़ावा मिलता है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग देश की अर्थव्यवस्था 
को ठोस आधार प्रदान करते है। चूँकि कुटीर उद्योगों का सम्बन्ध भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संपूरित होता 
है। इस दशा को देखते हुए आजादी के बाद 73वें संविधान संशोधन द्वारा “स्थानीय स्वशासन” की अवधारणा को 
संवैधानिक दर्जा दिया गया है। जिसके लिए नीति-नियंताओं, क्रियान्वयनकारी पारितंत्र द्वारा कुटीर उद्योगों को 
एक नयी दिशा प्रदान हुई | इसका प्रमाण यह है कि आजादी के बाद और साथ ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी 
आने के बावजूद भी एमएसएमई का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। अतः ध्यातव्य रहे कि इस क्षेत्र में सरकार 
द्वारा उठाये गए विभिन्‍न कदमों को कृषि पत्रकारिता के चश्मे से कितना देखा गया यह बहुत जरूरी है। आजादी 
के बाद की कृषि अर्थव्यवस्था को अपनी जर्जर स्थिति से उबारने में, सोना उगलने वाली धरती को अकालों की 
चपेट से निकालने में, पैदावार और उपज बढ़ाने में, कृषि के क्षेत्र में नये प्रयोग करने में और सरकार के प्रयासों 
को जनता तक पहुँचाने में भारतीय कृषि पत्रकार संघ" और 30 हजार ग्रामीण कृषि पत्रों का विशेष योगदान रहा 
है। भूमंडलीकरण के आने से कृषि दर्शन, डी.डी. किसान, किसान वाणी, किसान की बात, किसान चौपाल, रेडिओ पिटारा 
जैसी प्रोग्राम और चौनल 90 के दशक में हुआ करते थे जिनका कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। 

कोरोना महामारी से पूर्व किसान, कुटीर उद्योग और कृषि पत्रकारिता की स्थिति-किसान जिसे अन्नदाता कहा 
जाता है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जिसकी समस्यायों और चुनौतियों को साहित्य और पत्रकारिता में सबसे 
* शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, उत्तरी पारिसर 
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ऊपर रखा चाहिए था. वो हमारे बहस-मुबाहिसों से बाहर है। उसकी दशा और दुर्दशा दोनों ही चर्चा का विषय 
होना चाहिए | 

हमारी शिक्षा व्यवस्था ने जिस शहरी संभ्रांत वर्ग का निर्माण किया है, वह गाँव से कटा हुआ है। शहरी संग्रांत 
वर्ग को गांव की गंदगी और धूल-मिट्टी पसंद नहीं आती है | बिजली, पानी और सड़क की समस्या तो है ही, इसके 
साथ ही कृषि पत्रकरिता की प्राथमिकता में गांव दिखाई नहीं दे रहे हैं। खेती-बाड़ी और किसानी को व्यावसायिक 
दृष्टि से गैरजरूरी समझ लिया गया है। इसलिए मीडिया में भी गँवई क्रंदन दिखाई-सुनाई नहीं देता। भूख से 
होने वाली मौतें, फसलों की बर्बादी, कुटीर व लघु उद्योगों का नाश, कर्ज की मार और आत्महत्याओं पर पूरे देश 
में बहसें छिड़ जानी चाहिए थीं पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मीडिया में सेक्स स्कैंडलों की चर्चा और मीडिया ट्रायल 
के माध्यम से न्याय दिलाने को व्यावसायिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया गया है। 

दृश्य मीडिया जानता है कि किसानों की माथे की लकीरें और पैरों की फटीं बेवाइयाँ, टपकते आंसू, उतनी 
टी.आर.पी. नहीं बटोरेंगी जितना की राजनीति, क्राइम और मनोरंजन की खबरें टी.आर.पी. बटोरती हैं। 

हिन्दी साहित्य के 4900 से लेकर 4960 तक के सरस्वती अंक में नजर डालें तो खेती-किसानी की त्रासदी 
पर एकाध रचनायें ही मिलती हैं। वर्ष 4934 में लिखी “गरीबों का स्वर्ग! (शीनाथ सिंह) और 4929 में बेचन शर्मा 
उग्र की 'अभागा किसान' में, तब से अब तक गाँवों में बहुत कुछ बदला है मगर उस कहानी में त्रासदी की अभिव्यक्ति 
आज इतने साल बाद भी कमोबेश वैसी ही है। 

वहीं साहित्य के साथ हिंदी पत्रकारिता में 70 के दशक में कृषि समाचार पत्रों ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर 
दीं थीं। क्योंकि हरित क्रांति, दुग्ध क्रान्ति, उर्वरक क्रान्ति, बीज क्रांति आदि की देश को आवश्यकता थी। दास्ताँ 
की जंजीरों से छूटने के बाद सरकार ने सबसे ज्यादा कृषि और कुटीर उद्योगों पर ही ध्यान दिया। 

4990 --2000 तक आते-आते कृषि पत्रों, भाषाई पत्रों की बाढ़ सी आ गयी। 30 हजार ग्रामीण और कृषि 
पत्रों की संख्या ही बता रही है कि देश में भूमंडलीकरण के आगमन के समय पत्रकारिता के केंद्र में खेती-बाड़ी 
ही थी। 

फिर ऐसा क्‍या हुआ कि वर्तमान परिदृश्य बिलकुल उलट दिखाई देता है. हिंदी पत्रकारिता से खेत गायब हैं. 
उनकी समस्याएं गायब हैं, किसानों की चुनौतियों को हाशिये पर धकेल दिया गया है। दास्तां वाले भारत में प्रेमचंद 
का होरी साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबी अपनी गर्दन सहलाते-सहलाते मृत्यु को प्राप्त होता है। तो वही 
आजाद भारत में पिछले दो दशक में साढ़े तीन लाख किसान बैंक लोन और मौसम की मार के बोझ से थक कर 
आत्महत्या कर लेते हैं। समय बदला है पर त्रासदी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 

देश की लगभग 70% आबादी जब कृषि पर ही निर्भर हो ऐसे समय में किसानों का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए मुख्यधारा मीडिया में कोई चैनल या समाचार पत्र का ना होना हमें आश्चर्य में डालता है। 

कोरोना महामारी के बाद किसान, कूटीर उद्योग और कृषि पत्रकारिता की स्थिति-आंकड़ों से 
स्पष्ट है कि समाज का 70% से ज्यादा हिस्सा खेती-किसानी को मजबूरी वश ढो रहा है। कोरोना महामारी आने 
के बाद तो हालत बद से बदतर हो गए। सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन के दंश को आत्महत्या, विस्थापन, पलायन 
और घर-परिवार की बर्बादी के रूप में सबसे अधिक किसानों-मजदूरों ने झेला है। कच्चा माल की आपूर्ति न हो 
पाने के कारण लकड़ी, दस्तकारी, नकक्‍्काशी, हस्तकलाओं, बुनकर कुटीर उद्योगों को झटका लगा और ये कितने 
आश्चर्य और दुर्भाग्य की बात है कि ये सभी मुद्दे कृषि पत्रकारिता से नदारद रहे हैं। अपनी जर्जर स्थिति से जूझ 
रहे कुछ कुटीर उद्योगों के उदाहरण प्रस्तुत हैं। 

नादस्वरम नाम का कुटीर उद्योग अपनी जर्जर स्थिति पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है। नादस्वरम शुभ 
अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य है। लकड़ी के एक बेजान आयताकार कुंदे के अंदर से संगीत निकालने लायक 
बनाने में कई दिन लग जाते हैं। इस काम को करने के लिए असाधारण रूप से दक्ष शिल्पकारों की जरूरत पड़ती 
है। लेकिन नरसिंगपेट्टई में रहने वाले चार परिवारों के कारीगर इस काम को इतने कौशल के साथ करते हैं, जैसे 
बच्चों का कोई खेल हो। यह गांव तमिलनाडु में कुभभोणम के निकट है। अनेक नादस्वरम वादकों ने, जिनमें कई 
विख्यात नाम शामिल हैं, उन्होंने इन कारखानों में अपने वाद्यों के तैयार होने तक अनेक दिनों की प्रतीक्षा की है। 
उन नामों में कईयों ने तो न केवल बड़े पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं, बल्कि हजारों-लाखों रुपए भी कमाए 
हैं। लेकिन इन दक्ष कलाकारों को एक वाद्य बनाने के बदले में केवल 4,000 रुपए का लाभ होता है और अगर 
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वे अधिक भाग्यशाली रहे, तो कभी-कभार बख्शीस के रूप में 500 रुपए ऊपर से मिल जाते हैं। इस महान शिल्प 
का अस्तित्व बचाए रखने के लिए केवल मजदूरों की उपलब्धता और मोटर से चलने वाले खराद की ही नहीं, बल्कि 
युवा पीढ़ी की इस कला के प्रति रुचियों की भी जरूरत है। इस कुटीर उद्योग तक सरकार के एमएसएमई का 
लाभ क्यूँ नहीं मिल पा रहाय इसकी समस्याओं और कारणों की छानबीन कृषि पत्रकारिता को करनी चाहिए । 

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले का भगवानपुर गाँव चीन से 2799 किमी की दूरी पर है। यहाँ के लोग 
बालों की विग बनाने का कम करते हैं। लॉकडाउन के कारण बना हुआ माल नहीं बिक रहा था। आमदनी ठप 
थी । धंधा धूल फांक रहा था। आर्थिक तंगी ने वर्तमान और भविष्य दोनों धूमिल कर दिया।| इसकी कवरेज बीबीसी 
जैसे संस्थानों ने की पर ये महत्वपूर्ण खबरें मीडिया में राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बन पायी। 

इसके साथ ही दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल में स्थित भदोही जिला, देश में कालीन बुनाई के सबसे 
बड़े समूहों का केंद्र है। इसमें मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र, कौशांबी, इलाहाबाद, जौनपुर, चंदौली आदि जिले 
आते हैं। इस उद्योग से 20 लाख ग्रामीण कामगारों को रोजगार मिलता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। 

यहां की बुनकरी को जो बात अलग बनाती है वह है-हाथ से की जाने वाली बुनाई प्रक्रिया। पिछली दो सदियों 
से यह प्रक्रिया और बुनाई में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल (ऊन, सूती और रेशम का धागा) नहीं बदला है। 
करघे पर हाथ से गांठ लगाने की कला बुनकरों के बच्चों को विरासत में मिलती है। 

बुनाई के इस अनूठे तरीके को तब सार्वजनिक पहचान हासिल हुई थी, जब भदोही के कालीनों को साल 2040 
में भौगोलिक संकेत (जीआई) मिला था। यह व्यवसाय ब्रिटिश काल के दौरान उस समय शुरू हुआ था, जब 
कालीनों को 'मेड इन ब्रिटिश इंडिया' के ठप्पे के साथ निर्यात किया जाता था। जीआई टैग मिलने के बाद उद्योग 
को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया और ना ही कालीन-बुनकरों 
के व्यवसाय में कोई सुधार ही देखने को मिला। मिर्जापुर जैसी वेब सिरीज में कालीन और उससे सम्बंधित पृष्ठभूमि 
का निर्माण फिल्‍म निर्माता कर रहे हैं लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद भी इस कुटीर उद्योग का दम तोड़ना चिंता 
का विषय बन गया है। इससे भी ज्यादा चिंता का विषय है मुख्यधारा मीडिया का इस पर चुप्पी साध लेना।* 

ये बुनकरों के लिए भी अंधकार का समय है। शांतिपुर में हथकरघे एक-एक करके बंद होते जा रहे हैं। शायद, 
टैंट (हथकरघा में साड़ी बनाने वाली मशीन को यहां टेंट कहा जाता है) से आखिरी बार साड़ियों की बुनाई की 
जा रही है। 70 वर्षीय बूढ़े बुनकर दिलीप नंदी कहते हैं कि, हम जल्द ही इतिहास बन जाएंगे। उन्होंने अपने 
जीवन में अनगिनत शांतिपुर साड़ियों की बुनाई की हैं। वे अभी भी पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 500 साल 
पुरानी बुनाई परंपरा को सहेज रहे हैं। जब साल 4947 में विभाजन हुआ था तो वर्तमान बांग्लादेश से कई बुनकर 
पश्चिम बंगाल में चले गए और शांतिपुर और फूलिया में हथकरघे स्थापित किये। ह 5 र में बुनाई की गूंज अब 
लगभग खो गई है। बुनकर पीले और गहरे नीले रंग की साड़ियों की बुनाई करते थे बे अक्सर उन पर छोटी 
पत्ती जैसी डिजाइन बनाते थे। अब इसकी मांग नहीं रही, जैसे एक समय पूरे दुनिया भर में थी। 

तो सवाल उठता है कि मेहनतकश लोगों की इस प्राचीन, परंपरागत प्रतिभा को जो हमारी सांस्कृतिक विरासत 
का हिस्सा है इन्हें सहेजा क्‍यों नहीं जा रहा है? ये खत्म होने की कगार पर क्यूँ हैं? ऐसे समय में साहित्य और 
पत्रकारिता की क्‍या उपादेयता होनी चाहिए? 

क्या हमारे साहित्य और पत्रकारिता की नजर कोरोना महामारी में हाईब्रीड कपास की खेती की त्रासदियों 
तक गई है? पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस का असर घरेलू बाजार में कपास की कीमतों पर 
कितना भयंकर पड़ा है। चीन की आयात मांग कम होने के कारण विश्व बाजार में महीने भर में कपास की कीमतों 
में 538 फीसदी का मंदी आ चुकी है। 

क्या हमारे साहित्य और पत्रकारिता की नजर कोरोना महामारी में बर्बाद होती मौसमी सब्जियों की त्रासदियों 
तक गई है? देशबंदी के कारण खेतो में बर्बाद होती मौसमी सब्जियों को देखकर के किसान के पास माथा पकड़कर 
बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लॉकडाउन में मार्च, अप्रैल, मई महीने में कद्दू, खीरे, टमाटर, ककड़ी, खरबूजा 
आदि मौसमी सब्जियां और फल बाजार न होने के कारण खेतों में पड़े-पड़े सड़ रहे थे। इस महामारी के अलावा 
देश में कवर करने के लिए दूसरा कोई मुद्दा भी नहीं था तब भी इस पर बहुत कम बात हुई। डेयरी उद्योग को 
होने वाला नुकसान, मत्स्य पालन को होने वाले नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हो पायी हैं॥ 

कोरोना महामारी के बावजूद कुछ संस्थान जैसे गाँव कनेक्शन, रूरल इंडिया, बीबीसी, ट्रेक्टर जंक्शन व 
स्थानीय कृषि पत्रकार 'बिगाड़' से ना डरते हुए 'ईमान' की बात करते रहे. वैसे तो ये खोज का विषय होना ही 

न ५॥०व॥ ५०7474757-४ + ए०.-रर॒राए + 5क- 2022 # वजन 


जीह्शा (िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908| 


नहीं चाहिए लेकिन परम्परागत कुटीर उद्योगों की स्थिति इतनी दयनीय है कि उन्हें खोजना पड़ता है। अब कृषि 
पत्रकारिता में आने वाले किसान-किसानी, हथकरघा, बुनकर, आदि उद्योग खोजी पत्रकारिता" का विषय बनने लगे हैं। 

इसी के साथ क्‍या हमारे साहित्य और पत्रकारिता की नजर कोरोना महामारी में उजड़ते जा रहे इन कुटीर 
उद्योगों और खेती-बाड़ी की अन्य त्रासदियों तक गई है? खादी उद्योग, कोयर उद्योग, अलीगढ़ के ताले, कानपुर 
के चमड़े उद्योग की ओर ध्यान देने के साथ ही उनकी बड़े स्तर पर “ब्रांडिंग”/ करने की आवश्कता है। दिवाली 
में चीन की सस्ती झालरों से जब हिंदुस्तान का पूरा बाजार दमकने लगता है तब सभी राष्ट्रीय समाचार-पत्र और 
मेनस्ट्रीम मीडिया चीन और देश की सरकार को कोसते हैं। लेकिन मिट॒टी के दीयों, कुम्हारों की हालत पर मीडिया 
में कोई बहस नहीं छिड़ती है। सरोजिनी और पालिका बाजार में चीन का सस्ता कपड़ा भरा हुआ है लेकिन खादी 
वस्त्रोद्योग पर सरकार सब्सिडी क्यूँ नहीं दे रही है इस पर भी पत्रकारिता को विशेष शो करने चाहिए। विशेषज्ञों 
का पैनल बिठाना चाहिए। किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए। गाँव-गाँव जाकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। 
राजनीति, क्राइम के क्षेत्रों पर तो बहुत से स्टिंग ऑपरेशन किये जाते हैं लेकिन इन मेहनतकश लोगों की स्थिति, 
उनके हुनर और उनका जीवन भी एक-आध स्टिंग ऑपरेशन के योग्य तो है ही। 

इसके साथ ही मेट्रो सिटीज में लगने वाले 'ट्रेड फेयर' में, 'हुनर हाट' में, हस्तनिर्मित सामान बेंचा जा रहा है 
जोकि दूर-दराज के गावों की पहुँच से बहुत दूर है। दूर गाँव में उनके बने हुए सामान को प्रमोट करने के लिए 
और जनसाधारण तक आसानी से पहुँचाने के लिए जागरूकता के साथ-साथ प्रचार और विज्ञापन पर भी जोर दिया 
जाना चाहिए। इस काम की जिम्मेदारी मीडिया संस्थानों और कृषि पत्रकारिता को अपने कंधे पर उठानी चाहिए। 

पी. साईनाथ सवाल करते हैं कि हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अखबारों में ग्रामीण खबरें कितनी छपती हैं? दिल्‍ली 
में एन. भास्कर राव की एक संस्था है- 'सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज' (सीएमएस) जो तीस साल से मीडिया पर शोध 
कर रही है। इसके मुताबिक पिछले पांच साल में राष्ट्रीय दैनिकों के पहले पन्‍ने पर ग्रामीण खबरों की जगह का 
औसत है -0.67 प्रतिशत, जबकि 2044 की जनगणना में ग्रामीण आबादी है-69 प्रतिशत। अपार जनसंख्या के 
69 फीसदी को अखबार के पहले पेज पर 0.67 प्रतिशत जगह दी जाती है|" ये बात सच है कि कॉर्पोरेट मीडिया 
का दखल और ग्रामीण पत्रकारों पर होने वाले हमलों ने ग्रामीण व कृषि पत्रकरिता को इस हालत पर लाकर खड़ा 
कर दिया है। लेकिन देश के चौथे खम्मे से बस एक ही सवाल है कि 'क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करोगे? 

भारत सरकार द्वारा उठाये गए कदम-सरकार के द्वारा इस क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए लघु, सूक्ष्म 
और मध्यम उद्योगों पर किये जाने वाले खर्च ने 32 लाख नौकरियां पैदा की हैं|” फिर भी इन परंपरागत प्रतिभा 
व कला की रक्षा क्यूँ नहीं हो पा रही है इस पर विचार किया जाना चाहिए। 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 4955, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मधुमक्खी पालन योजना, 
स्फूर्ति योजना, एसपायर योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का 
औपचारीकरण योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार (७४५४), डिजिटल कृषि मिशन आदि अनेक योजनायें कुटीर उद्योगों 
की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं| सरकार के द्वारा किया जाने वाला निवेश व सुविधाएं इन उद्यमशीलों 
तक पहुँच पा रही हैं या नहीं। इसकी सुध कृषि पत्रकारिता को लेनी चाहिए । 

खेती-किसानी को हाईलाइट ना करना, उसे लाइमलाइट में ना लाना, किसानों के दर्द की उपेक्षा करना इन 
सबको गैर-वाजिब नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि सम्पूर्ण कॉर्पोरेट गांवों की ओर जा रहा है, अपने हिसाब से 
खेती-किसानी में दखल दे रहा है जबकि कॉर्पोरेट पत्रकारिता अपनी सूची में खेती-बाड़ी को स्थान देना भी उचित 
नहीं समझ रही है। महेश कटारे कहते हैं-हम किसानों के साथ होने वाली त्रासदियों की, सामाजिक संदर्भों की 
रचनात्मक व्याख्या कहानियों, कविताओं, लेखों, निबंधों में तलाशना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कमजोर समाज 
के साथ हिन्दी साहित्य खड़ा हो और अपनी सामंती मनोवृत्तियों को त्यागे। अगर साहित्य सामाजिक विडंबनाओं 
को स्वर देने का काम करता है तो उससे पूछा ही जायेगा कि क्या वह गांवों की विडंबनाओं से टकरा रहा है या 
बाहर बैठ तमाशा देख रहा है? 

निष्कर्ष एवं सुझाव-रामस्वरूप 8५28 वेदी ने कहा था कि “495 से 4936 तक का भारतीय इतिहास अगर 
इतिहास के पन्नों से गायब हो जाये तो उसे प्रेमचंद की कहानियों से जीवित किया जा सकता है।“ 

हिंदी पत्रकारिता में पी. साईनाथ१, देवेन्द्र शर्मा, अटल तिवारी, वीरेंदर कुमार परिहार, योगेन्द्र शर्मा, विजय रानी 
शर्मा आदि पत्रकार, गाँव कनेक्शन, रूरल इंडिया, ट्रेक्टर जंक्शन जैसे वेबसाइट और चौनल कोरोना महामारी की 
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जीह्शा (िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908] 
आने के बाद भी किसानी और कूटीर उद्योगों के मुद्दों की कमान को किसी तरह संभाले हुए हैं। ग्रामीण विकास 
को समर्पित कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिका में कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझते कुटीर उद्योगों पर कोई 
विशेषांक प्रकाशित ना चिंता का विषय है। किसान और किसानी को समर्पित कम्युनिटी रेडिओ जिनमें मध्य प्रदेश 
का रेडिओ मन (90.8), उत्तर प्रदेश का किसान रेडिओ (90.4) और रेडिओ एसडी (90.8), हरियाणा का 
अलफाज-ए-मेवात (07.8), बिहार का रिमझिम रेडिओ (90.4) केरल का रितुबेधम, आदि के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर 
पर जन सुनवाई कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा, पीएम केयर फड, क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की मांग की जानकारी, 
लोकल विज्ञापनों और कैम्पेन को किसानों तक पहुँचाने के लिए छोटे स्तर पर ये कम्युनिटी रडियो अपनी सेवायें 
दे रहे हैं। लेकिन कुटीर उद्योगों की खराब हालत तक इन कम्युनिटी रेडियोज की पहुँच अभी बाकी है। 
रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात फिर याद आती है और ये विषय फिर चिंतनशील हो जाता है कि आज से पिछले 
दो दशक के ग्रामीण इतिहास पर ऐसे गायब होने का संकट आ गया तो प्रेमचंद की तरह न ही उसे जीवित करने 
के लिए हमारे पास ज्वलंत ग्रामीण साहित्य है और ना ही कृषि पत्रकारिता। यह सर्वविदित तथ्य है कि कृषि अकेले 
भारत के जनसँख्या के बड़े हिस्से को जीवित रखने में असमर्थ है इसलिए गैर-कृषि रोजगारों के अधिक अवसरों 
का लाभ उठाना अति अनिवार्य जान पड़ता है। कुटीर उद्योग में बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं क्यूंकि इसमें न केवल 
लाखों दस्तकारों की संख्या को रोजगार देने की क्षमता है बल्कि नयी प्रौद्योगिकियों और नवाचारों की सम्भावना 
है। वर्तमान के नए स्टार्टअप, स्व-रोजगार की ओर बढ़ने की मानसिकता और डिजीटलीकरण से रोजगार के अवसर 
सृजित होंगे तथा ग्रामीण और शहरी अवसंरचना के बढ़ते हुए अंतर को कम करेंगे। चूंकि कृषि पत्रकारिता में इन 
सभी योजनाओं और पहलों को कम स्थान मिल रहा है यह एक चिंता का विषय है। अतः सर्वाधिक ध्यान कृषि 
पत्रकारिता के लिए इको-सिस्टम को तैयार करना है जिससे मीडिया के चौथे-स्तम्भ के रूप में इन नीतियों की 
जमीनी हकीकत का पता लगाकर कूटीर उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नयी ऊँचाई प्रदान की जा सके। 
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पर्यावरणीय समस्या का वेदों में नेहित समाधान 
डॉ. वंदना द्विवेदी 


सारांश-प्राचीन भारत के पर्यावरण चिंतन परंपरा को जानने के लिए आज हमारे पास वैदिक साहित्य व 
लौकिक संस्कृत साहित्य से बढ़कर और कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अतः स्पष्ट है कि भारतीय पर्यावरण 
चिंतन परंपरा के ज्ञान के लिए वैदिक वांग्मय अनुपम भंडार के रूप में है। वैदिक साहित्य, पुराण, आर्षकाव्य एवं 
लौकिक संस्कृत साहित्य की सुदीर्घ परंपरा में गुढ पर्यावरणीय ज्ञान कलात्मक एवं प्रतीकात्मक रूप से अनुस्युत 
है। वैदिक वांग्मय जो कि संपूर्ण मानव जाति के प्राचीनतम ज्ञान के भंडार के रूप में हैं उनमें पर्यावरणीय तत्व 
एवं उनके महत्व को बड़े ही विषद्‌ एवं भावपूर्ण दृष्टि से हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा विवेचित किया गया है और 
प्राकृतिक तत्वों का मानवीकरण भी किया गया है जो अनेक ग्रन्थों में हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। वेदों 
की सबसे बड़ी विशेषता है कि वेदों में अर्थ ज्ञान की दुर्बोधता के बावजूद वेद विहित पर्यावरणीय संकेतों का 
पर्यावलोकन किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण वैदिक वांग्मय पर्यावरणीय तत्वों से अनुस्यूत 
है पर्यावरण के प्रति जागरूकता वैदिक ऋषियों का परम लक्ष्य था। ऐसा वैदिक वांग्मय के अवलोकन से दृष्टिगोचर 
होता है। वेदों को ईश्वरीय ज्ञान कहा जाय या हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों के प्रतिभा से प्राप्त ज्ञान दोनों ही वेद शब्द 
का पर्याय है। यह समस्त भारतीय विद्या के उत्स के रूप में स्थिति है वेद भारत के ही नहीं अपितु जगत के 
प्राचीनतम साहित्य के रूप में आदि संस्कृति के ज्ञान के स्रोत हैं। वेद से वह ज्ञान मिलता है जिसे कहीं अन्यत्र 
प्राप्त नहीं किया जा सकता है- 

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते। 
एवं विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता।। 

अर्थात वेद ज्ञान के समस्त उपायों में श्रेष्ठ है। वेद में यत्र-तत्र अनेक विषयों का वर्णन है उन्हीं में आभ्यंतर 
और वाह्य जगत की शुद्धि करते रहने के लिए स्थान स्थान पर निर्देश और प्रेरणाएं भी हमें प्राप्त होती हैं। इस 
प्रकार की जानकारी पर्यावरण शब्द से सुगमता से जानी जा सकती है। मीमांसक भी मानते हैं कि प्रत्यक्ष और 
अनुमान से हम जिस उपाय या ज्ञान को नहीं जान सकते हैं उसे वेदों के माध्यम से जाना जा सकता है। 

पर्यावरण और जीवन का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि पर्यावरण के बिना जीवन नहीं हो सकता 
है। कृषि एवं समृद्ध पर्यावरण को जीवों के लिए अनिवार्य माना गया है उन्होंने लघु से लघुतर महत से महत्तर 
उपासक के रूप में समर्पित किया । हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है जल, वायु एवं औषधि इन तीनों ने इस 
विश्व को आवृत्त कर रखा है-आपः: वातः औषधि: त्रीणि छन्दांसि। छन्दांसि शब्द से तात्पर्य है परिधि। 
त्रीणिच्छन्दांसि कवरों वि ये तिरे पुरुरूप दर्शतं विश्व चक्षणम्‌। आपो वाता ओषघयस्तान्येकस्मिनभुवन आर्पितानि |। 
(अथर्ववेद 48/4 / 47) अथर्ववेद में जलीय स्वच्छता के प्रति संचेतना व्यक्त की गयी है अथर्ववेदीय ऋषि जलों 
की स्वच्छता एवं उनकी सुरक्षा के प्रति सजग थे इसीलिए सभी प्रकार के जनों के प्रति उनकी प्रार्थना है कि वह 
सुखदायक हो-शं न आपो धन्वन्या...वार्षिकी:| स्थिर जल स्वयं अपवित्र व त्याज्य होता है निरंतर गतिशील जल 
में ही पापनाशक शक्ति होती है। इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है कि सतत रूप से बहने वाले जल हमको श्रेष्ठ 
फल पाने के लिए सब अनर्थों के मूल पाप से छुड़ावें हम को श्रेष्ठ फल प्रदान करें तथा पाप से मुक्ति प्रदान करें। 
प्रकृति के प्रत्येक कण में अन्तर्धि अर्थात आन्तरिक एवं बाह्य शक्ति होती है। जो गति और उर्जा देती है और परिधि 
इसकी रक्षा करती है-अन्तर्धिदेवानां परिधिर्मनुष्याणाम (अथर्ववेद) यह पृथ्वी परिमंडल से व्याप्त रहती है-'परिमंडला 
उ वाअयं लोक:” अथर्ववेद का भूमि सूक्त ((2,/4) आर्यों की पर्यावरण चेतना से ओतप्रोत है। इस सूक्त से ज्ञात 
+ सहायक आचार्य, सस्क्ृत विभाग, नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेद्ध नगर, लखनऊ 
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होता है कि वैदिक ऋषि सार्वभौमिक चिंतन से प्रेरित थे और उनकी दृष्टि अतीव व्यापक एवं उदात्त थीद्य इस पृथ्वी 
पर समुद्र, नदियां विविध प्रकार के जल और अन्य प्रकार की खेतियां होती हैं इसमें स्वास्थ्य लेता व चेष्टा 
करता हुआ सारा प्राणी जगत चलता रहता है और यह पान करने योग्य दुग्ध आदि उत्तम पेय पदार्थों को 
प्रदान करती है- 
यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः: सम्बभूवु:। 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमि: पूर्वपेये दधातु || (अ.वेद 42,43) 

अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि भूमि सजीव है। भूमि में प्राण, रक्त और आत्मा विद्यमान है-भूमि भूम्या 
असुरसूगात्मा क्व स्वित्‌ को विद्वांसमुप गात्‌ प्रष्टुमेतत्‌ः? इस प्रकार पृथ्वी की कल्पना मानव के सदृश की गयी है 
अर्थात मानवीकरण किया गया है उसे पीड़ित या हिंसित या प्रदूषित करना भारी अपराध है। यजुर्वेद में निर्देश 
दिया गया है कि पृथ्वी मातर्मा हिंसी मा अहं त्वाम्‌ ।* भूमि सूक्त से ज्ञात होता है कि जब पहाड़ियां हिमाच्छादित 
पर्वत एवं अरण्य सुखदायक होंगे, भूरे अथवा भरण पोषण करने वाले काले अथवा कृषि वाली व लाल रंग वाली 
अथवा उपजाऊ अनेक रूपों वाली भूमि सुस्थिर होगी तथा तथा देवेंद्र अथवा सर्वोच्च नेता द्वारा सुरक्षित होगी तब 
उस शुद्ध पर्यावरण में मानव पूर्ण आयु वाला अहिंसित और अक्षत होगा-गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तः- अक्षतोध्ध्यष्ठां 
पृथ्वी महत्त्म्‌ / पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों व वनस्पतियों की महती भूमिका है और सब को धारण करने वाले एवं 
मानव द्वारा धारण की गई है इसी पृथ्वी का अभिवादन किया गया है जिस पर वृक्ष वनस्पतियाँ सदा स्थिर खड़े 
रहते हैं। 

पर्यावरणीय समस्या का सर्वप्रथम वैदिक समाधान हमारे यहां भारतीय ऋषि-मुनियों ने हमेशा ही प्रकृति से 
अपने तादात्म्य को विकसित कर उपदिष्ट किया है ना कि प्रकृति के साथ द्रोह करने का या उस से उस को 
नुकसान पहुंचाने का। वैदिक ऋषियों ने शुद्ध एवं समृद्ध पर्यावरण को जीवों के लिए अनिवार्य माना है। उन्होंने 
प्रकृति के छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े महिमा विवर्तो के सम्मुख स्वयं को सर्वात्मना उपासक के रूप में समर्पित 
किया | भौतिक युग में जो आर्थिक विकास है इसके परिणाम विनाशकारी रूप में सामने आ रहे हैं आज मनुष्य 
ने औद्योगिक विकास, भौतिक समृद्धि और उपनिवेशवाद से खनिज पदार्थ, जंगलों और वन्य प्राणियों का भी विनाश 
किया धरती का जितना भी हो सकता है उसका दोहन करने में पीछे नहीं हट रहा है भौतिकवादिता चरम पर है 
यह नहीं सोच पा रहा है कि हम अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सभी बड़े शहरों में हो या महानगरों 
में शुद्ध हवा का मिलना मुश्किल हो गया है। मनुष्य सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन के अभाव से ग्रसित हो 
रहा है जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं आधुनिकता और प्रगति के नाम पर सभ्य समाज ने जिस 
प्रकार जीवन पद्धति और जीवन शैली को विकसित कर लिया है और जिसके कारण प्रकृति और अपने वायुमंडल 
से सानिध्य समाप्त कर लिया है वह निकट भविष्य में भयावह साबित होगा। जीवन में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग 
निरंतर जो बढ़ रहा है भोजन में भी रासायनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो रही हैं जिसके कारण कैंसर जैसे 
प्राणघातक बीमारियां मनुष्य को आए दिन ग्रस्त कर रही है। कृषि में अधिक उत्पादन के लिए जैविक खादों की 
जगह रासायनिक खादों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है जिससे हमारा भोजन आज प्रदूषित हो रहा 
है और उसके खाने से कैंसर लीवर डैमेज, गुर्दा रोग जैसी मात्रा में निकल रही है इसका कारण है कि 
क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग ज्यादा हो रहा है जैसे एसी, परफ्यूम फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आदि | ग्रीन हाउस इफेक्ट 
पर्यावरण का ही कारक है। आधुनिक संदर्भ में सामाजिक एवं लोक कल्याणकारी चिंतन और उससे जुड़े हुए 
विभिन्‍न अवधारणाओं को संस्कृत वांग्मय में खोजने का प्रयास कोई नवीन नहीं है प्राचीन भारतीय परंपराओं एवं 
रीति-रिवाजों, धर्माचरण या धार्मिक कृत्यों में आचरण या धार्मिक कृतियों में थोड़ा-सा भी अन्दर प्रवेश कर 
रहस्यान्वेशी प्रज्ञा से थोड़ा-सा भी अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि अपने पूर्वज ऋषियों के प्रति गूढ़ रहस्य को 
समझकर लोक कल्याण के लिए अनेक प्रभाव कारी उपाय बताए हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों के प्रति हमारा मस्तक श्रद्धा 
से झुक जाता है क्‍योंकि जो आज समस्याएं हैं वर्तमान में दिख रही है वह उसका अनुमान पहले ही ऋषियों ने 
लगा लिया था कि कैसी जीवन शैली रखनी चाहिए जिससे यह समस्या नहीं आएगी। पर्यावरणीय समस्या का 
समाधान हमारी आश्रम व्यवस्था में ही दिखता है आश्रम व्यवस्था चार भागों में बांटी गई है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम 25 साल का था कि कोई भी व्यक्ति 50 वर्ष से अधिक अवस्था वाला 
नगर या ग्राम में न रहे तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए नियमित 
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अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहना चाहिए यज्ञ में जो हवन सामग्री पड़ती हैं उसमें इतनी शक्ति होती है कि सूक्ष्मातिसे 
सूक्ष्म होकर वह सब जगह वायुमंडल में फैल जाता है एवं जीवन और दीप्तिकारक घृत के साथ मिलकर विभिन्‍न 
प्रकार की औषधियां अपने गुणों के द्वारा पर्यावरण को सुगंधित एवं पवित्र कर देती हैः जैसे गूगल पीला, नलदी, 
अजश्रृडि, औक्षगंधिके द्वारा कीटाणु और कृमिनाश की भी चर्चा की गई है। यजुर्वेद में यहां तक कहा गया है कि 
अग्नि में कीटाणुओं को नष्ट करने के बहुत से प्रमाण हमें वेदों में मिलते हैं, केवल पर्यावरण शुद्ध नहीं होता है अपितु 
धन-धान्य एवं पुष्टि भी प्रदान करता है। इसके साथ पृथ्वी पर जो भी दोष है उसको सुधारने में वृक्ष वनस्पतियों 
की बहुत ही भूमिका होती है, वेदों में कहा गया है कि जिस भूमि में वृक्ष और वनस्पतियाँ सदा खड़े रहते हैं। वह 
भूमि समस्त जनों का पोषण करने में समर्थ होते हैं अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 
ऋग्वेद में एक स्थान पर मिलता है कि जल में उगने वाले पौधे आकाश, वन तथा वृक्षों से आच्छादित पर्वत प्रदूषण 
को कम करते हैं। यजुर्वेद में भी वृक्षों को दुष्प्रभावों का नाश करने वाला कहा गया है। अथर्ववेद में कुछ पौधों 
को जैसे अपामार्ग को बहुत शक्तिशाली माना गया है। इसके बारे में तो यहां तक कहा गया है कि जहां पर अपामार्ग 
का पौधा होता है वहां पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है कोई अमंगल नहीं होता है इसके साथ-साथ 
अथर्ववेद में शक्ति युक्त पौधों के नाम भी गिनाए गए हैं| हमारे यहां आकाश को शब्द गुण कहा गया है, परंतु निरंतर 
बढ़ता छुआ शोर आकाश में कितना प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है प्रदूषण की तीव्रता बढ़ती जा रही है उसकी रोकथाम 
के लिए ही ऋषि-मुनियों ने अधिक शब्द नहीं करने का उपदेश दिया था। मौन धारण को विशेष महत्व दिया था 
वेद संपूर्ण पर्यावरण के बारे में सोचता है। यज्ञों की कल्पना से पर्यावरण संरक्षण की बात वेदों में कही गई है। 
वेद विहित कर्म ही हमें करना चाहिए, और यदि सदकर्म कर रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षण अपने आप होगा इससे 
भी पर्यावरण की सुरक्षा होगी। ईशावास्योपनिषद्‌ का पहला मंत्र यह कहता है कि हमें किसी भी पदार्थ के विषय 
में लोभ नहीं करना चाहिए सभी पदार्थ जो है उसका आवश्यकतानुसार त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, लोभ 
नहीं करना चाहिए, धन किसका है किसी का नहीं है-'ईशावास्यमिदं सर्व यत्‌ किचजगत्यांजगत-कहा गया है कि 
हमें केवल स्वार्थ पूर्ण दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, इस जीवनकाल में यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे 
तो उसे सौ वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए क्योंकि सद्‌कर्म से ही मनुष्य दीर्घ जीवन जी सकता है। इसके 
अतिरिक्त कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। हमारे वैदिक ऋषियों की साधना ऐसी थी कि सिंह और मृग एक ही साथ 
पानी पीते थे यह तो ही साथ रहते थे जबकि जन्मजात वैर है लेकिन उस समय दिखाई नहीं देता था किंतु आज 
बौद्धिक संवर्ग जो है वह पशु पक्षियों को प्राणियों को मारने में कहीं पीछे नहीं हट रहा है | वर्तमान में देखें तो मत्स्य 
पालन व्यवसाय के रूप में करते हैं मछली को दाना खिलाते हैं उनको अर्थ उपार्जन के लिए मार डालते हैं। मनुष्य 
अपनी पीड़ा समझता है लेकिन बेजुबान जानवरों की नहीं समझता है, इसी तरह मुर्गी-मुर्गा और बकरी आदि का 
भी बौद्धिक मनुष्य को यह समझना चाहिए की जिह्वा के स्वाद को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता हैं वेदों में 
तो इतनी उदात्त भावना दृष्टिगत होती है कि-'सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंतु मां कश्चित्‌ 
दुख भागभवेत्‌ | इस मंत्र में ऐसा नहीं कि ऋषि केवल मनुष्य के सुख की कामना करता है वहां प्राणी मात्र के 
चेतन हो या अचेतन हो सब के सुख की कामना करता है। वैदिक ऋषि मुनि ने कभी भी इंद्रिय सुख को सुख 
नहीं माना है शरीर के लिए आवश्यक संसाधन को ही आवश्यक समझा है। वैदिक वांग्मय में एवं भारतीय दर्शन 
में केवल ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया गया है जो ज्ञान अद्भुत हो अलौकिक हो | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया 
है-'आत्मावारे द्रष्टव्य: श्रोतव्यरूमन्तव्य: |* इसके साथ साथ ही योगियों द्वारा उच्चारित होने वाले वेदों के विचारों 
की पावन ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण नष्ट होगा जो कि मानव की गहन चिंता का विषय है। आधुनिक जगत में व्याप्त 
पर्यावरण प्रदूषण के विकराल समस्या के समाधान के लिए जो साधन प्रस्तावित है कहना न होगा कि यह एक 
बौनी विधि साबित हो रही हैं, और इसे बड़े स्तर पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है जिसका सही मार्गदर्शन 
हमारे वेदों में बताया गया है, वेदों की शरण में जाए बिना यह संभव नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि पहले 
हमें वेद के ज्ञान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करना चाहिए तथा विभिन्‍न सुविधाओं के लिए हम जो प्रयास 
कर रहे हैं उनसे हम कितने सुखी है? यह मूल्यांकन करना चाहिए तथा चिंतन होना चाहिए | वेदों में उक्त त्यागवादी 
जीवन पद्धति इसके उच्च नैतिक मूल्यों को अपने तथा विश्व में प्रचार एवं प्रसार द्वारा विश्व में उत्पन्न प्रदूषण को 
दूर करने के लिए अग्निहोत्र, यज्ञीय भावना, वृक्षारोपण, सूर्योपासना, अहिंसा की प्रकृति, और संयमित जीवन जीने 
की कला को अपनाना चाहिए, और अज्ञानता वश यदि यह प्रदूषण हमसे चारों ओर फैल गया है तो हमें निरंतर 
इसका शोधन करते रहना चाहिए। इस प्रकार वेदों में पर्यावरण से संबंधित बहुत तत्व है जो हमारी रक्षा करते हैं, 
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और यह सब परमपिता परमेश्वर की देन है इन सभी से मनुष्य तभी तक लाभान्वित होता है जब तक वह उसका 
सही उपयोग करता है। इन सुरक्षा प्रदायी एवं सुखान्वित करने वाले तत्वों के होने पर भी मनुष्य दुखी है, इसे प्रस्तुत 
मंत्र में स्पष्ट किया गया है-'प्रिया तष्टानि में कपिर्व्यक्ता व्यदूदूषत ॥' 

शिरां न्वस्य राविशं न रनगुं दुष्कृते भवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: !” पर्यावरण की शुद्धि के लिए जल अत्यंत आवश्यक 
है संस्कृत में जल को जीवन का पर्याय माना गया है। ऋग्वेद में भी वर्णन है कि शुद्ध जलों में अमृत एवं औषधि 
का निवास रहता है-“अप्स्वन्तरमृतम्‌ अप्सु भेशजम्‌* और एक अन्य मंत्र में जल के द्वारा शरीर के मलों की शुद्धि 
के विषय में बताया गया है- इदमापः:प्रवहत यत्किच दुरितं मयि* इसके साथ ही अथर्ववेद में कामना की गईं है 
कि हमारे लिए शुद्ध जल प्रवाहित हो-शुद्धा न आपस्लन्वेक्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये त॑ निदष्म:। पवित्रेण पृथिवी 
मोत्पुनामि/" जल में मृत्यु को दूर करने वाली शक्ति है, औषधि के समान रोग नाशक गुण हैं और भी अनेक दिव्य 
सुंदर गुण विद्यमान हैं, जल हमारे शरीर के लिए शुद्ध स्वच्छ जल का झरना बहा करें तथा जो अशुद्ध जल है वह 
नष्ट हो जाए हमारे ऋषि जो थे वह जल के प्रदूषण से परिचित थे। 

आठ प्रकार के जल का वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है ऋग्वेद के एक सूक्त में वर्णन है कि नदियों में विष 
उत्पन्न हो गया तो देवजन उसे मिल कर दूर कर लें और इस प्रकार सारी नदियां प्रदूषण रहित हो जाए इस संदर्भ 
से प्रमाणित होता है कि वैदिक ऋषि को पर्यावरण के लिए जल के महत्व का ज्ञान था, और उन्होंने जल के प्रदूषण 
के निवारण के उपाय को भी खोजने का प्रयास किया था| अथर्ववेद में प्रसंग मिलता है कि स्थिर जल स्वयं अपवित्र 
व त्याज्य होता है। निरंतर गतिशील जल में ही पाप नाशक शक्ति होती है, इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है कि 
सतत्‌ स्वतंत्र अविच्छिन्न रूप से बहने वाले जल हमको श्रेष्ठ फल पाने के लिए सब अनर्थों के मूल पाप से छुड़ावे | 
हम को श्रेष्ठ फल शीघ्र ही प्राप्त कराने के लिए पाप से मुक्त करें" जल कामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम है अतः 
कहा गया है कि-'आपो वै सर्वे कामा: |” जल को कामना पूरक मानते हुए ऋषि कहता है कि निर्मल पाप रहित 
अपने संसर्ग से दूसरे को भी पवित्र करने वाले मिश्रणशील यज्ञ के उपयुक्त जलों को जिस कामना से अभिसिंचित 
करता हूँ उस फल को मरूद्गणों के साथ इन्द्र मुझको देवें|* अथर्ववेद के आर्य जलों की स्वच्छता एवं उनकी 
सुरक्षा के प्रति सजग थे इस लिए सब प्रकार के जलों के प्रति उनकी कामना थी कि वें सुखदायक हों-शं न आपो 
धन्वन्या वार्षिकी: अर्थात हमारे लिए मरुदेश का जल सुख कारक हो। जल पूर्ण प्रदेश का जल सुख कारक हो। 
जल सभी की शुद्धि में सहायक है किन्तु जल की स्वच्छता में सूरज की किरणें, गाय का मूत्र एवं गोबर तथा वायु 
के संस्पर्श का विशेष योगदान है जिस जल को गाय पीती हैं वह जल पवित्र माना जाता है जैसा कि ऋग्वेद में 
कहा गया है-'अपो देवी रुपद्दये यत्र गाकःपिबन्ति नः। 

किसी भी प्राणी के लिए वायु अत्यंत आवश्यक है प्राणी जगत के लिए संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर वायु का 
सागर फैला रखा है। वायु का पर्यावरण तथा हमारे जीवन से साक्षात संबंध है। क्योंकि वायु जीवन की आधारशिला 
है इसी वेद में वायु को 'विश्व भेषज' भी कहा गया है और प्रार्थना की गई है कि वह दूषित वायु को दूर करें तथा 
शुद्ध वायु प्रवाहित करें। अमूल्य औषधि के समान है जो हमारे ह्दय के लिए दवा के समान उपयोगी है-'वात आ 
वातु भेषजं शम्भुमयोभु नो हृदे। प्र ण आयूँषि तारिशत्‌।।० 

इतना ही नहीं यजुर्वेद कि एक मंत्र में “मापो औषधीर्धि सी: ।”* कह कर वृक्षों की हिंसा अथवा उसके काटने 
का निषेध किया गया है| अथर्ववेदमें कहा गया है कि इस भूमि पर होने वाली षड्‌ ऋषतुओं का, दिन रात में परिवर्तन 
का और वर्ष का भी ज्ञान आर्यों को था। पृथ्वी की गुहा में भी स्थित अनेक प्रकार के खजानों से आर्य धन, मणि 
और सुवर्ण ले लेते थे किन्तु खनिजों का खनन आवश्यकतानुसार और सुव्यवस्थित ढंग से करते थे, जिससे पृथ्वी 
प्रसन्‍न चित्त वाली रहे कोई क्षति न हो। 

निधिं बिग्रती बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथ्वी दातु मे'। 

वसुनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना | |” पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम महान वैज्ञानिक न्युटन 
से पूर्व ही अथर्वा ऋषि के द्वारा बता दिया गया था कि पृथ्वी में गुरु पदार्थ को अपने ओर खींचने तथा धारण 
करने की शक्ति विद्यमान है-मल्वं बिश्रती गुरु भृद्‌ ।* 

ऋग्वेद के एक संपूर्ण सूक्त में वन की देवी अरण्यानी का वर्णन है जहां उसे बहुत अन्नोवाली सबसे महान तथा 
समस्त वन्य जंतुओं की माता कहा गया है। पर्यावरण को अनुकूल बनाने में वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, अग्नि आदि 
प्राकृतिक शक्तियों का विशेष योगदान है। इसीलिए वैदिक मंत्रों में इनकी महत्ता का वर्णन बड़े ही सुचारू एवं 
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मित्रवत्‌ भाव से वैदिक ऋषि द्वारा किया गया है वेद के ऋषि यों को यह पता है कि यदि भूमि अंतरिक्ष, जल, 
वनस्पति आदि दूषित हो जाएंगे तो जीवन दूभर हो जाएगा इसलिए वेद सभी की शांति की बात करता है- 
दयौःशान्तिरन्तरिक्ष शान्ति:पृथिवी शान्ति रापःशान्ति रोषधयःशान्तिः 
वनस्पतयःशान्ति विश्वेदेवाःशान्ति ब्रह्म शान्ति: |* 
इन तत्वों को प्रदूषण मुक्त रखना ही हमारा कर्तव्य है यह तभी संभव है जब मानव अपने भोग प्रवृत्ति को 
छोड़कर प्रकृति के साथ स्वात्मभाव रखेंगे। प्राचीन काल में ऋषियों ने प्राकृतिक पदार्थों के साथ अपना तादात्म्य 
बनाया हुआ था और इसके साथ ही उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण भी किया था। जड़ होते हुए भी उनमें चेतन 
प्राणी के समान आदर बुद्धि स्थापित की थी, रात में वृक्ष सोते हैं अतः इन्हें काटना नहीं चाहिए | जन-जन में फैली 
अवधारणा प्रकृति मानवीयकरण का ही परिणाम है। यजुर्वेद में औषधियों के मूल को नष्ट नहीं करने की बात कही 
गई है-'मापो औषधीहि सी: तथा स्पष्ट निर्देष भी दिया गया है कि-पृथिवी मातर्मा हिंस्री: मा अहं त्वाम्‌। (यजुर्वेद 
40 / 23) अथर्ववेद में पीपल को 'देवानाम्‌ सदनमसि' कहकर उसमें देवों का वास बताया गया है संभवत: यही 
कारण है कि लोक में पीपल की पूजा की जाती है, तुलसी और पीपल, नीम आदि ऑक्सीजन के स्रोत हैं इसलिए 
वृक्षों की पूजा की जाती है अथर्ववेद में पर्यावरण संचेतना के प्रति कहा गया है कि जो समाज पृथ्वी को प्रदूषित 
कर देता है उसके लिए पृथ्वी अप्राप्य हो जाती है। यह पृथ्वी उत्तम रीति से कर्म करने वाले और अपने आचरणों 
से अपने आपको और अन्यों को पवित्र करने वाले पुरुषों के लिए ही प्राप्य है।” पृथ्वी पर देव अर्थात भद्र और 
असुर अर्थात्‌ अभद्र दोनों प्रकार के मनुष्य रहते हैं देवों ने असुरों को पराजित किया और अपने पराक्रम से पृथ्वी 
पर अधिकार किया-'यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌*” इसी तरह मिलता-जुलता कथन गीता के षोडश अध्याय में 
दैवी आसुरी सम्पदा के रूप में किया गया है। अथर्व वेद में ऋषि पर्यावरण संचेतना और उसके समाधान के विषय 
में बताते हैं कि जो भूमि को क्षीण कर देते हैं अथवा प्रदूषित करते हैं उन्हें उसी प्रकार दंडित करती है जिस प्रकार 
अश्व धूल को छोड़ कर फेंक देता है।” मानव के हित में अथर्ववेद स्पष्ट निर्देशित करता है कि यदि मनुष्य भूमि 
को खनन आदि कार्यों के लिए खोदे या उसका उपयोग करें तो उसकी क्षतिपूर्ति भी करनी चाहिए उसके रोहण 
क्षमता नष्ट ना करें (अथर्ववेद 42.4.35) भूमि का शोषण करने वालों के प्रति अथर्ववेद का भूमि सुक्ति काफी कठोरता 
से संदेश देता है और कहता है कि यह हितकर बात है कि यदि कोई व्यक्ति भूमि का दोहन व शोषण करता है 
तो हम तेजस्विता के साथ विवेक युक्त होकर उसका नाश करें- 
'यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा। 
त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ हन्मि दोधतः।।॥ (अ.वेद 42.4.58) 
आगे ऋषि प्रार्थना करता है कि इस पृथ्वी पर मानव जाति के लिए जो अहितकर है और जो हमसे द्वेष करे, 
हम पर सेना से आक्रमण करे, मन से और जो शस्त्र से हमको दास बनाना चाहता हैं उसे नष्ट करने योग्य माना 
गया है क्योंकि ऐसा व्यक्ति सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला होता है और अन्ततः सांस्कृतिक प्रदूषण 
प्राकृतिक प्रदूषण का जनक बन जाता है|” सांस्कृतिक पर्यावरण के संरक्षा की भी चिंता अथर्व वेद के ऋषि को 
है और वह कहते हैं कि इसके परिरक्षण के लिए सब प्रजाओं को मिलकर सम्यक रूप में पृथ्वी का दोहन करना 
चाहिए और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए- 
'ता नः प्रजा: सं दुह्यतां समग्रा वाचो मधु पृथिवी देहि मह्यंम्‌ |“ 
जब पृथ्वी पर बहुभाषी लोग विविध धर्म संस्कृति के लोग एक घर में समवेत होकर रहते हैं तब वह धेनु के 
समान धन की हजारों धाराएं प्रदान करती है।” 
अग्नि को भी पृथ्वी पर्यावरण संरक्षण के लिए अनिवार्य माना गया है गोपथ ब्राह्मण में प्रसंग मिलता है कि 
अग्नि और पृथ्वी में घनिष्ठ संबंध है यह दो उत्पत्ति स्थान और एक जोडा है (गोपथ ब्रा. 4.4.33) अग्नि पृथ्वी 
का अधिपति है जो सबको अन्न प्रदान करता है।” पृथ्वी को अग्नि की पत्नी कहा है पति तुल्य अग्नि ने प्रजा 
और धन के लिए भूमि का दायाँ हाथ ग्रहण किया है- 'पृथिव्यग्नेःपत्नी' |” अग्नि पृथ्वी के गर्भ में वसता है- “अयं 
वस्ते गर्भ पृथिव्या:।' अग्नि जन्म लेते ही पृथिवी को आच्छादित करता है इसलिए इसे “अग्निवासा' भी कहा गया 
है। अथर्ववेद में भूमि को धेनु कहा गया है और अग्नि को उसका बछड़ा बताया गया है वह भूमि अग्नि रूपी बछड़े 
को अन्न और बल इच्छा के अनुसार देती है तथा उत्तम आयु, सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करती है |” द्यावा पृथ्वी 
को भी पर्यावरण का संरक्षक कारक बताया गया है द्यावा पृथ्वी की गणना आठ द्वन्द्द देवताओं में की गयी है। ऋग्वेद 
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तथा अथर्ववेद में कतिपय देवता देव युगल के रूप में विख्यात है परमात्मा से द्यावा पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई 
है और वह इन दोनों में व्याप्त है सूर्य पृथ्वी का जन्मदाता है एक स्थान पर सूर्य को द्यावा को पृथ्वी का पुत्र भी 
कहा गया है। द्यावा पृथ्वी अपनी शक्ति से सभी विश्व को धारण करती है रात दिन को बनाने वाली ये चक्र के 
समान घूमती रहती है 'पिता माता च भुवनानि रक्षत:” प्रकृति एवं पर्यावरण का असन्तुलन अति लोभ और भोग 
के प्रवृत्ति वश ही होता है यदि मनुष्य इसे जीत लेता है या इस पर नियंत्रण पा लेता है तो द्यावा पृथ्वी दोनों से 
आशीर्वाद एवं संतान प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यह ऊर्जा युक्त है और मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करते हैं| द्यावा 
पृथ्वी अपने स्वरूप को यथावत्‌ बनाए रखें और प्राणियों का उपकार करते रहें। इस कामना से अथर्ववेदीय मानव 
उसके लिए यज्ञ करता है, उसकी स्तुति करता है अर्थात संरक्षण प्रदान करता है जिससे ध्यावा पृथ्वी उसे पाप 
अर्थात पर्यावरण संकट से सुरक्षित रखें। 

'पृथिवी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌” '“यज्ञो वै भुवनस्य नाभि: (अ०्वेद 9.40.44) वेद में यज्ञ के महत्व को इस प्रकार 
बताया गया है कि जो यजमान प्रतिदिन यज्ञ करता है उसके लिए औषधियां मधुर हो जाती हैं | इस तरह प्रतीत 
होता है कि अथर्ववेद काल में भूमि प्रदूषण रहित थी। 

जो समाज पृथ्वी को प्रदूषित कर देता है पृथ्वी भी उसे दंड देती है। पृथ्वी हमारी रक्षक है अतः इसकी रक्षा 
करना हम सभी का कर्तव्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमि सूक्त में पर्यावरण के समस्त घटकों की उपादेयता 
प्रतिपादित की गई है। भूमि सूक्त से पता चलता है कि द्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक ने जहां मानव को विस्तार 
दिया है वहीं अग्नि, सूर्य, जल और सब देवो ने मानव को मेधा प्रदान की है भूमि में जो कमियां है उसका प्रथम 
पुत्र प्रजापति पूर्ण करता है पृथ्वी की सम्पूर्णता में समस्त पारिस्थितिकी सन्तुलन समाविष्ट हो जाता है। पेड़-पौधों 
में इतनी शक्ति है कि पर्यावरण को सन्तुलित बनाये रखता है जैसा कि बताया जाता है कि- 

जंगल जलेबी के वृक्ष में तेजाबी वर्षा से मुक्ति दिलाने की क्षमता है। क्योंकि यह वृक्ष वर्षा के मुख्य घटक सल्फर 
०५,० 0४ ५॥। ॥७& |(।७80% तक सोख लेता है। इस प्रकार चीड़ का पेड़ मिट्टी से 'वैरीलिय” धातु को तथा 
सेम मटर के पौधे भूमि से मॉलिब्डनम्‌ जैसे भारी धातुओं के प्रदूषण से भूमि को मुक्त करते हैं। इस प्रकार वन संपदा 
से जहां हमें फलों, लकड़ियों तथा औषधियों की प्राप्ति होती है वहाँ वन पर्यावरण का भी सशक्त एवं अपरिहार्य 
साधन है। वेदों में इस दृष्टि से 'वनानां पतये नमः तथा “नमो वृक्षेभ्य” कहकर उनके रक्षकों को आदर दिया गया 
है। ऋग्वेद में ओजोन परत के लिए 'महत्‌ उल्ब' शब्द का प्रयोग हुआ है और कहा गया है कि यह पृथ्वी की रक्षा 
करती है यदि इसको हानि पहुँचायी गयी तो उसी प्रकार विनाशकारी होगा जैसे गर्भस्थ बालक की झिल्ली में 
छेड़छाड़ करना जिस प्रकार माता-पिता की सेवा करना उनको कष्ट से बचाना और उनकी रक्षा करना पुत्र का 
कर्तव्य है उसी प्रकार प्रकृति की रक्षा करना उनको प्रदूषण से बचाना और उनके उपहारों का सदुपयोग करना हमारा 
कर्तव्य है। अतः एव स्पष्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण तभी दूर हो सकता है जब हम प्राकृतिक संपदा की 
रक्षा करें उसका दोहन ना करें और यह भावना संपूर्ण वैदिक साहित्य में पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होती है। इसी 
बात को गीता में भी कहा गया है कि इस लोक में इस प्रकार परम्परा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता 
अर्थात जी कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इन्द्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही 
जीता है- 

एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह यय | 
अधघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति।। (3/46 गीता) 

पर्यावरण समस्या का वैदिक समाधान भौतिक और आध्यात्मिक दिशा में साथ-साथ होना चाहिए। पर्यावरण 
संकट से बचने के लिए पर्यावरण संतुलन से संघर्ष नहीं करना चाहिए पर्यावरण रक्षा के प्रति प्रत्येक मानव को 
अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पर्यावरणीय आदर्शों को हृदयंगम करना चाहिए। 
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प्रभा खेतान की औपन्यासिक सर्जना ( स्त्री संदर्भ ) 


निर्मला शुक्ला 

व्यक्तित्व एवं कृतित्व का घनिष्ठ संबंध है। साहित्यकार के कृतित्व का सही मूल्यांकन करने हेतु उसके 
व्यक्तित्व से अवगत होना अनिवार्य है। वस्तुतः साहित्यकार के कृतित्व में उसका व्यक्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
में प्रतिबिंबित होता ही है। जैसे 'सोना पाने के लिए सोने की खदानों को खोदना पड़ता है। बहुत गहराई में जाना 
पड़ता है। तब कहीं सोना हाथ लगता है |' अर्थात्‌ किसी भी लेखक के व्यक्तित्व को पहचाने बिना हम उसके कृतित्व 
को सही ढंग से समझ पाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए किसी भी साहित्यकार के कृतित्व को जानने से पहले 
उसके व्यक्तिगत पहलू को जानना भी जरूरी होता है। 

प्रभा खेतान के व्यक्तित्व एवं साहित्यिक सफलता के पीछे उनके माँ का योगदान महत्वपूर्ण है वह कहा करती 
थी चाँद को छूने की कल्पना करो तो खजूर के पेड़ तक पहुँचोगे। अरे तुम्हारी चाहना ही सीमित रहेगी तो आगे 
कैसे बढ़ोगी? जो मिले उसी में संतोष खोज लेना भला यह भी कोई बात हुई |” यही वजह है कि प्रभा खेतान 
साहित्य और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में पैर जमा पाई। हिन्दी लेखिकाओं में उन्हें महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, मैत्रेयी 
पुष्पा, नासिरा शर्मा एवं कृष्णा सोबती प्रिय लगती हैं। 

प्रभा खेतान ने अपनी साहित्यिक सर्जना में कविता, आत्मकथा, चिंतन साहित्य, अनुवाद आदि के साथ 
उपन्यासों का सृजन किया है। अपने मन के निजी विचारों को पाठकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से आपने उपन्यास 
विधा को विशेष रूप से चुनकर उसके धरातल पर पैर रखा। आपके उपन्यासों को केन्द्र बिन्दु स्त्री चेतना ही है। 
स्‍त्री के ही अलग-अलग संघर्ष और उसकी चुनौतियाँ आपके उपन्यासों में है। 

आओ पेपे घर चले' उपन्यास में प्रभा खेतान ने अमरीकी औरत के जीवन के भयानक सच को प्रस्तुत किया 
है। यह उपन्यास वैश्विक स्तर पर तूफानी संघर्ष, संबंधों के व्यावसायीकरण, भोगवादी मानसिकता, नस्लवादी 
मनोवृत्ति, पारिवारिक विघटन, उच्चवर्गी जीवन के अंर्तर्विरोध, बाहर और भीतर की जिन्दगी के तनाव संबंध हीनता, 
नखली जिन्दगी, पति-पत्नी की टकराहट में टूटते पिसते बच्चे, भोग विलास के पीछे अंधी दौड़, आर्थिक समृद्धि के 
बीच संबंध हीनता और संवेदनशून्यता की पीड़ा, प्रमाणिक अनुभव और गहरी अनुभूति के साथ अंकन करने वाला है। 

तालाबंदी उपन्यास में प्रभा खेतान ने निजी प्रबंधन और मजदूरों के परस्पर विरोधी हितों के टकराव, उससे 
उत्पन्न तनाव, पिता पुत्र संघर्ष के रूप में पीढ़ियों का संघर्ष, पारिवारिक संबंधों में तनाव और अत्यंत कट्टर मारवाड़ी 
समाज की व्यावसायिक उहापोह का बड़े ही विश्वसनीय रूप में चित्रण किया है। प्रभा खेतान ने अपने इस उपन्यास 
में श्रमिक वर्ग की ज्यादा तरफदारी की है। वह सर्वहारा वर्ग के श्रम को महत्व देना चाहती है, क्योंकि वह उन 
कारीगरों की पसीने की गंध को एक-एक कमीज में बसी हुई देखती है। उपन्यास में समाजवाद की स्थापना कर 
राम-राज्य की स्थापना की ओर संकेत करते हुए नजर आती है। इस उपन्यास का मर्म समझने में आता है कि 
अर्थ की व्यवस्था सारे मानवीय संबंधों को घुन की तरह खा जाती है।” 

अग्निसंभवा उपन्यास में प्रभा खेतान छात्र क्रांति के साथ-साथ आइवी के संघर्षमय जीवन की झाँकी भी 
प्रस्तुत करना चाहती हैं। आइवी एक मामूली किसान की बेटी है जो अपने देश से बेहद प्यार करती है। फलस्वरूप 
वह अपने बेटे वॉग को बीजिंग विश्वविद्यालय में पढ़ने भेजती है। वह कहती है, “कौन अपने देश को प्यार नहीं 
करता?” प्रभा खेतान आइवी को एक ऐसी औरत के रूप में प्रस्तुत करती है जो सनकी जरूर है मगर बेहद ईमानदार 
है। वह चीन में आर्थिक प्रगति लाकर सच्चे समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। वह कहती है, आइवी भूख 
गरीबी और मार्क्सज्मि के नाम पर नौकरशाही का बढ़ता जुल्म और बढ़ता भ्रष्टाचार देखकर परेशान होती है। उसे 
* शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ( म.प्र. ) 


न ५॥०व॥ ५०74व4757-४ + ए०.-रर॒राए + 5क- 2022 # उन 


जीह्शा (िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 


गोरी चमड़ी का चीन में आना काफी है खटकता है। वह हॉगकाँग की पूंजीवादी मनोवर्षति और चीन की एक दृढ़ 
कम्यूनिस्ट अवधारणा जैसी अलग-अलग दो धाराओं को मिलाकर एक विकास की धारा बनाना चाहती है। 
माओवादी विचारों से प्रभावित आइवी वर्तमान पर ज्यादा भरोसा करती है। वह सत्ता को एक फूला हुआ गुब्बारा 
मानती है, जिसमें जनता के फेफड़ों की हवा भरी होती है, जिसमें सुई चुभाते ही सारी हवा निकल जाती है। 

प्रभा खेतान अपने इस उपन्यास में आइवी के माध्यम से वैश्विक धरातल पर चीनी स्त्री के संघर्ष को मुखर 
करना चाहती है। उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को पाठकों के सामने रखकर यह बताना चाहती है कि, स्त्री 
में दैवी शक्ति होती है। यदि वह कुछ करने की ठान ले तो फिर वह मारवाड़ी समाज की स्त्री हो या चीनी परिवार 
को मामूली किसान की बेटी आइवी हो, वह सफलता के परचम को जरूर लहराती है। मार्ग में आने वाली तमाम 
बाधाओं को मिटाकर वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार कर सकती है। जिसका प्रमाण यहाँ हमें आइवी के 
माध्यम से इस उपन्यास में मिलता है साथ ही इस उपन्यास में आज के वैश्विक स्तर पर तीसरी महासत्ता बनकर 
उभरने वाले चीन की राजनीतिक उठापटक और समाजवाद के नाम पर चलने वाली तानाशाही व्यवस्था का 
पर्दाफाश करने का प्रयास चित्रित है। चीनी छात्रों द्वारा भ्रष्टाचार निर्मूलन, श्रम शोषण का विरोध, वैचारिक स्वतंत्रता 
और रामराज्य की स्थापना के लिए किया गया आंदोलन कितना और कहाँ तक सही था। इस बात को सोचने 
के लिए भी यह उपन्यास मजबूर करता है। 

एड्स उपन्यास में प्रभा खेतान ने वैश्विक स्तर पर एड्स जैसी बीमारी से मानव समाज के लिए उत्पन्न खतरा, 
व्यापार जगत की हलचल, वर्चस्व को लेकर एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर काले बादलों की तरह मंडराने वाले युद्ध 
का संकट, पति-पत्नी के बीच निरंतर बढ़ती हुई दरारों के कारण वैवाहिक जीवन टूटने की कगार आदि विषयों 
पर बखूबी प्रकाश डाला है। इस उपन्यास में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली राजनीति की पोल भी खोली 
गई है। 

प्रभा खेतान का छिन्‍नमस्ता उपन्यास नारी शोषण, दमन, घुटन, तनाव, अपमान, जय-पराजय आदि को चित्रित 
करता है। जिसके केंद्र में स्त्री चिंतन और विमर्श के साथ उनकी आत्मकथा के दर्शन होते है। उनकी प्रिया 
संवेदनशील आधुनिक नारी का परिचय देती है। उसका क्रांतिकारी व्यक्तित्व पाठकों को नई दिशा देता है। 
इक्कीसवीं शताब्दी की नारी के लिए स्वतंत्रता के दरवाजे खोलता है। साथ ही अस्तित्व की पहचान बनाये रखने 
के लिए प्रस्थापित समाज से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। 

अपने-अपने चेहरे प्रभा खेतान का श्रेष्ठ उपन्यास है। इस उपन्यास में उनके उपन्यास 'छिन्‍्नमस्ता' की जो 
कथावस्तु आरम्भिक है। अपने-अपने चेहरे" उपन्यास में उनके उत्तर जीवन की कथा है। इस उपन्यास की 
कथावस्तु त्रिशंकु रूप में है। इसके कथानक में पति, पत्नी और वह अर्थात्‌ डॉ. सराफ, उनकी पत्नी सरला और 
प्रभा खेतान इन तीनों की कथा का समावेश किया गया है। इसमें प्रभा खेतान ने अपने जीवन में दूसरी औरत की 
जो पीड़ा सही है, उसी पीड़ा को कथा बनाकर आपने इस उपन्यास में अंकन किया है। 

'स्त्री पक्ष" उपन्यास में प्रभा खेतान ने नायिका वृंदा के उस चिंतन का चित्र चित्रित किया है जो स्त्री स्वातंत्र्य' 
के नाम पर क्‍या चाहती है? इसका खुलासा आपने नहीं किया है। इस उपन्यास में आपने समाज के हर क्षेत्र में 
अन्या रूप में स्थापित स्त्री की तस्वीर एवं समाज द्वारा स्त्री की सुरक्षा के झूठे आश्वासन का पर्दाफाश किया है। 
प्रभा खेतान वृंदा के जरिए यह बताने की चेष्टा करती हुई दिखती है कि स्त्री के आर्थिक स्वावलंबी हो जाने पर 
जीवन में किये जाने वाले समझौते उसे बाद में असामान्य लगते हैं। 

समकालीन उपन्यासकार प्रभा खेतान की समस्त औपन्यासिक कृतियों को देखने के उपरान्त निष्कर्ष रूप में 
कहा जा सकता है कि, प्रभा खेतान अपने उपन्यास साहित्य में एक समर्थ, परिपक्क और उत्कृष्ट कथाशिल्पी के 
रूप में सामने आयी है। उन्होंने अपने उपन्यास साहित्य में नारी जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला है। 
इन्हीं बहुमुखी विचरण की अनन्त संभावनाओं के कारण यह समकालीन लेखिकाओं में अपनी अमिट छाप छोड़ती 
है। उनका समस्त उपन्यास साहित्य देश-विदेश की भूमि में आये अनुभवों का सच्चा लेखा-जोखा है। इसलिए 
उनके साहित्य को यदि अनुभूति की अभिव्यक्ति कहा जाय तो कोई गलत नहीं हो सकता। 

प्रभा खेतान ने अपने उपन्यास साहित्य के केंद्र में नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सदियों से चलती आ 
रही शोषण और अत्याचार की शिकार मारवाड़ी समाज की स्त्री को समाज की सड़ी गली मान्यताओं से मुक्त कराना 
चाहा है। साथ ही स्त्री समाज को आर्थिक रूप में स्वतंत्र और सबल करना भी उनका प्रमुख लक्ष्य दिखाई देता 
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है। आओ पेपे घर चले' में प्रभा खेतान नारी जीवन की पीड़ा, अपमान और वंचना विषयक संवेदनाओं को अभिव्यक्त 
कर वैश्विक स्तर पर पश्चिमी औरत के जीवन के भयानक सच से परिचित कराती है। साथ ही पारिवारिक विघटन 
में टूटते-पिसते बच्चे तथा आर्थिक समृद्धि के बीच संबंधहीनता और संवेदनशून्यता की पीड़ा को दर्शाना चाहती 
है। 


'तालाबंदी' में प्रभा खेतान पाठक को घर की चार दीवारी में बाहर लाकर व्यापार जगत की समस्या और सरकार 
की पिछड़ी आर्थिक नीति से अवगत कराकर मार्क्सवादी विचारों के दर्शन कराना चाहती है। 'अग्निसंभवा' में चीन 
की राजनीतिक उठापटक पर प्रकाश डालकर चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के तानाशाही व्यवहार से प्रभा खेतान हमें 
अवगत कराती है। साथ ही चीनी छात्रों द्वारा भ्रष्टाचार निर्मूलन, श्रम शोषण का विरोध और वैचारिक स्वतंत्रता के 
लिए चलाये गये आंदोलन पर प्रकाश डाल चीनी महिला के आंतरिक संघर्ष को दर्शाकर उसकी स्थिति और गति 
से परिचित कराती है। 'एड्स' में प्रभाजी वैश्विक स्तर पर चलने वाली वर्चस्व स्पर्धा के बीच निर्मित एड्स जैसी 
लाईलाज महाभयंकर बीमारी के कारण उत्पन्न पारिवारिक कलह, पति-पत्नी के बीच निर्मित दूरियाँ और व्यापार 
करते समय नारी को आने वाली समस्याओं को बताना चाहती है। 
'छिन्नमस्ता' में नारी-शोषण, दमन, घुटन, तनाव आदि को केंद्र में रखकर प्रभा खेतान अपनी आत्मकथा पर 
प्रकाश डालती है। उनकी विद्रोही नायिका प्रिया इकक्‍्कीसवीं सदी की नारी के लिए स्वतंत्रता के दरवाजे खोलते 
हुए नजर आती हैं। जिसके कारण यह उपन्यास आधुनिक नारी की त्रासदी और संकल्प का एक प्रामाणिक 
दस्तावेज सावित हुआ है। 'अपने-अपने चेहरे' में प्रभा खेतान दूसरी औरत की समस्या, उसकी आंतरिक घुटन आदि 
के साथ मारवाड़ी समाज की स्त्री की व्यथा और वास्तविकता से परिचित करवाती है। साथ ही विवाह, पति बच्चे 
आदि से हटकर भी स्त्री का कोई अस्तित्व होता है, केवल पुरुष की तलाश मात्र उसका जीवन नहीं इस बात पर 
भी प्रभा खेतान प्रकाश डालती हैं। 'पीली-आँधी' में प्रभा खेतान पुरातनपंथी, मारवाड़ी समाज की अंध-परंपरा, 
रीति-रिवाज, रहन-सहन आदि संस्कारों में जकड़ी स्त्री की पीड़ा के साथ संयुक्त परिवार के बीच सड़ते रिश्तों 
को दर्शाना चाहती है। साथ ही व्यापार जगत के उतार-चढ़ाव पर भी प्रकाश डालती है। एक प्रकार से प्रभा खेतान 
ने अपने समस्त उपन्यास साहित्य में व्यापार जगत की हलचल, राजनीतिक उठापटक, समाज की सड़ी-गली 
मान्यताएँ और इन समस्त अंगों से दो-चार होती स्त्री का चित्रण करना चाहा है। साथ ही स्त्री के परंपरागत स्थान 
में परिवर्तन लाकर उसे सामाजिक आर्थिक रूप में स्वतंत्र करने की कोशिश की है। 
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्त््् ीीीोोोलर ।। | 
माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का 
तुलनात्मक अध्ययन 


मनोज कुमार यादव* . डॉ. आलोक कुमार सिंह** 


सारांश-आज के इस आधुनिक युग में हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहा 
है ऐसे में उसका पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं 
में होने वाले इसी तरह के अनेक मानसिक तनाव को समझने के लिए बौद्धिक स्तरपर अपना शोध कार्य किया है 
और निष्कर्ष से यह बात सामने आयी है कि अगर हम अपने बच्चों में जीवन के शुरुआत से ही व्यर्थ की प्रतियोगिता 
की भावना का विकास न करके उन्हें पूरी स्वतंत्रता एवं आजादी प्रदान करें तो उनके शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य को अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। आज के प्रत्येक माता-पिता की यह प्रबल इच्छा होती 
है कि उसका बच्चा हर क्षेत्र में हमेशा नंबर वन रहे, अभिभावक व माता-पिता अपने इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए 
बच्चों के प्राकृतिक विकास के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं जिसका सबसे अधिक प्रभाव छात्र एवं छात्राओं के 
बौद्धिक स्तर पर पड़ता है, जिससे छात्र एवं छात्राओं में मानसिक असहजता एवं मानसिक संघर्ष होने लगता है। 
अत: प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं के माता-पिता अथवा अभिभावकों के विचारों में परिवर्तन के लिए इस शोध का 
निष्कर्ष प्रभावी सिद्ध होगा। 

मुख्य शब्द-माध्यमिक विद्यालय बौद्धिक स्तर मध्यमान, मानक विचलन, सी-आर परीक्षण इत्यादि। 

प्रस्तावना-माध्यमिक स्तर तक बालक-बालिकाओं का मानसिक विकास लगभग पूर्णता को प्राप्त कर लेता 
है। वे अमूर्त चिन्तन व तर्क करने की क्षमता रखते हैं। अतएव इनमें बौद्धिकता लाने के लिए इनकी शिक्षा-विधि 
में गृहकार्य पर अधिक बल देना चाहिए। इन्हें रेडियो, टेलीविजन, पत्र-पत्रिकाओं आदि के माध्यम से भी बहुत कुछ 
सिखाया जा सकता है। जिससे इनमें मानसिक बुद्धि तथा सृजनात्मक चिन्तन का विकास होता है। अतएव बौद्धिक 
स्तर के विकास हेतु शुरूआती कदम उठाना विद्यालयों का कर्तव्य है। इससे उन्हें कवि, साहित्यकार, गणितज्ञ, 
वैज्ञानिक, कलाकार आदि बनाया जा सकता है। विद्यालय में त्रैमासिक पत्रिकाओं के निकालने से इस दिशा में 
छात्रों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, कवि गोष्ठी, विज्ञान तथा गणित 
के क्लब आदि का विद्यालयों में आयोजन करके छात्रों की बौद्धिकता में वृद्धि की जा सकती है। स्वाध्याय पर बल 
देना, पुस्तकालयों एवं वाचनालयों में पढ़ने की आदत डालना आदि भी बहुत आवश्यक होता है। इस अवस्था के 
छात्रों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि में भी रुचि उत्पन्न करना चाहिए। इसके लिए कभी सामान्य ज्ञान परीक्षा तथा 
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन करना चाहिए। इससे छात्र-छात्राएँ पत्र-पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्रों 
है हे में रुचि लेते हैं जिससे इनका मानसिक विकास भी होता है और स्वाध्याय की प्रवर्षत भी विकसित 

ती है। 

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व-सर्वमान्य तथ्य यह कहलाता है कि अच्छी बौद्धिक क्षमता वाले छात्रों 
की शैक्षिक उपलब्धि उच्च होती है। अधिकतर शोधों में यह पाया गया है कि ग्रामीण विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि 
शहरी विद्यार्थियों से कम होती है। सम्भवतः इसका कारण अशिक्षित अभिभावक, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण माध्यमिक 
विद्यालयों के शैक्षिक स्तर में गिरावट, परीक्षा प्रणाली में दोष आदि हैं परन्तु ऐसा हमेशा नहीं होता है। सर्वेक्षणों 
द्वारा प्रायः यह पाया गया है कि ग्रामीण एवं शहरी छात्र-छात्राओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, उनके बौद्धिक 
स्तर में काफी समानताएं एवं असमानताएं पायी जाती हैं। इनसे सम्बंधित अनेक समस्याएं उभरकर सामने आती 


* शोध छात्र, ( शिक्षाशार्र ) शिक्षक शिक्षा विभाग, सल्तनत बहादुर पी.जी: कॉलेज, बदलापुर, जौनपुर ( उ.प्र. 
#*+ असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.एड: विभाग, सल्तनत बहादुर पी.जी. कॉलेज, बदलापुर, जौनपुर € उ.प्र. 2 
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हैं, जिसके लिए सरकार, शिक्षा संस्थाओं एवं शिक्षाविदों को एक उचित शैक्षिक नीति एवं शिक्षा प्रणाली का निर्धारण 
करना चाहिए एवं छात्र-छात्राओं के सर्वागीण विकास पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। 

प्रस्तुत शोध के माध्यम से शोधार्थी ने यह जानने का प्रयास किया है कि शहरी एवं ग्रामीण छात्र-छात्राओं 
के बौद्धिक स्तर में क्‍या अंतर है? प्रत्येक परिस्थिति में छात्र-छात्राओं (शहरी तथा ग्रामीण) के बौद्धिक स्तर में विशेष 
अंतर नहीं होता। प्राय: उच्च बौद्धिक स्तर वाले विद्यार्थी उच्च प्राप्तांक प्राप्त करते हैं एवं निम्न बौद्धिक स्तर वाले 
छात्र-छात्राएं निम्न प्राप्तांक प्राप्त करते हैं। इन्हीं तथ्यों के पुनरीक्षण और सत्यापन करने के लिए शोधार्थी ने 
माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया है। 

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन-सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित 
उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं अभिलेखों 
आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की 
रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। 

किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्धान्तों 
एवं शोधों से भली-भाँति अवगत होना चाहिए| इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक 
शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है। 

सम्बंधित साहित्य 

4. दीक्षित, मिथिलेश कुमारी (999) ने कानपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत कक्षा 9 व कक्षा 44 में पढने 
वाले किशोर तथा किशोरियों के बौद्धिक स्तर एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया जिसमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ 
कि कक्षा 9 के अध्ययनरत छात्रों में उत्कृष्ट तथा अत्यंत उत्कृष्ट बौद्धिक स्तर वाले किशोर तथा किशोरियों की 
शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं था। इसी प्रकार कक्षा 44 के अध्ययनरत छात्रों में उत्कृष्ट तथा अत्यंत 
उत्कृष्ट बौद्धिक स्तर वाले किशोर तथा किशोरियों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं था। 

2. शर्मा, एस. (2042) ने अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कला तथा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में बौद्धिक 
कारकों तथा शैक्षिक संप्राप्ति का अध्ययन किया जिसमे निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में 
बौद्धिक क्षमता कला वर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक थी। 

अध्ययन के उद्देश्य-प्रस्तावित शोध में निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोध अध्ययन को 
विस्तारित किया गया- 

4. माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तरका अध्ययन करना। 

2. माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर का अध्ययन करना। 

शोध की परिकल्पना-उद्देश्य की पूर्ति हेतु शून्य परिकल्पना निर्मित की गयी। 

4. माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के बौद्धिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं होता है। 

2. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं के बौद्धिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं होता है। 

3. माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं के बौद्धिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं होता है। 

शोध विधि-प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोगात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। 

जनसंख्या-जनसंख्या का तात्पर्य सम्पूर्ण इकाईयों के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाईयों का चयन 
करके न्यादर्श बनाया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 200 शहरी छात्र-छात्राएं एवं 
200 ग्रामीण छात्र छात्राओं का चुनाव किया गया है। इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों का चुनाव स्तरीकृत 
यादृच्छिक ढंग से किया गया है। 

न्यादर्षन ($४॥ए7॥72)-जनसंख्या (इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों का समूह) में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात 
करने के लिए उसकी कुछेक इकाइयों को चुन लिया जाता है तो इस चुनने की क्रिया को न्यादर्शन ($क7!7षट) 
कहते हैं, तथा चुनी हुई इकाइयों के समूह को न्यादर्श ($थ॥०) कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में संभाव्यता न्यादर्शन 
के आधार पर आकड़ों को लिया गया है। 

शोध उपकरण-4. डॉ. आर.के. टंडन द्वारा निर्मित एवं प्रमापिकृत सामूहिक मानसिक योग्यता 
परीक्षा (4/64)-प्रस्तुत शोध में माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर को मापने के लिए डॉ. 
आर.के. टंडन द्वारा निर्मित एवं प्रमापिकृत सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा ((/64) का प्रयोग किया गया है। 
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इस परीक्षण में शाब्दिक समूह परीक्षा से सम्बंधित कुल 00 प्रश्नों को समाहित किया गया है। सभी प्रश्नों के चार 
से पांच वैकल्पिक उत्तर दिए गये है। इस ॥00 प्रश्नों की सीरीज में यथा ॥रणाएलः 56765, ॥4079008| 
पराशापढाणा$, 00]0ज़ाए पर॥प्रढाणा$, ए0००80पककए शाधां 5, ए0०८8४प|ए 0एए0068, 0]88आ7097075, 06४8 
भा5एछा5, ॥78028०8 20 7०85णां7९ से सम्बंधित प्रश्नों का समावेश किया गया है। यह परीक्षण हिंदी माध्यम के 
46 तथा 46 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए निर्मित किया गया है। 

अंकन-इस परीक्षण के सभी प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चुनाव करने पर 4 अंक दिया जायेगा जबकि 
गलत विकल्प तथा छूटे हुए प्रश्नों के लिए 0 अंक प्रदान किया जायेगा। 

परिकल्पना संख्या-4.-- माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के बौद्धिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं होता है। 

तालिका - ॥ 


0.05 सार्थकता 0.04 
स्तर पर सार्थकता 


स्तर पर 


सार्थक अंतर | सार्थक अंतर 
नहीं है। नहीं है। 


प्रस्तुत शोध की परिकल्पना- (॥) में शोधकर्ता द्वारा माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के बौद्धिक स्तर 
में सार्थक अंतर नहीं होता है, का परीक्षण किया है। आँकडों के विश्लेषण व सांख्यिकीय विधियों द्वारा परीक्षणोपरांत 
दोनों समूहों का मध्यमान क्रमशः 54.55 तथा 54.25 प्राप्त हुआ है जबकि दोनों समूहों का मानक विचलन (9) 
5.9 व 5.82 प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्य सार्थकता का परीक्षण करने के लिए ८.१. (क्रांतिक अनुपात) की 
गणना की गयी जिसका मान 0.54 प्राप्त हुआ जो 0.05 तथा 0.04 सार्थकता स्तरों के मानों 4.96 तथा 2.58 से 
कम है अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के बौद्धिक स्तर में सार्थक 
अंतर नहीं होता है। अतः शोधकर्ता की परिकल्पना सं. (॥) स्वीकृत की जाती है। 

238 संख्या-2. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं के बौद्धिक स्तर में सार्थक अंतर 
नहीं होता है। 


तालिका - 2 


0.05 004 सार्थकता 
सार्थकता स्तर स्तर पर 
पर 
4. माध्यमिक स्तर 


के ग्रामीण क्षेत्र | ॒ सार्थक अंतर | सार्थक अंतर नहीं 
के छात्र नहीं है। है। 


माध्यमिक स्तर 
के ग्रामीण क्षेत्र 
की छात्राएँ 
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प्रस्तुत शोध की परिकल्पना-(2) में शोधकर्ता द्वारा माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं के 
बौद्धिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं होता है, का परीक्षण किया है। आँकडों के विश्लेशण व सांख्यिकीय विधियों 
द्वारा परीक्षणोपरांत दोनों समूहों का मध्यमान क्रमशः 54.02 तथा 52.97 प्राप्त हुआ है जबकि दोनों समूहों का मानक 
विचलन (879) 5.9 व 2.7 प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्य सार्थकता का परीक्षण करने के लिए ९.२. (क्रांतिक 
अनुपात) की गणना की गयी जिसका मान 4.59 प्राप्त हुआ जो 0.05 तथा 0.04 सार्थकता स्तरों के मानों 4.96 
तथा 2.58 से कम है अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है माध्यमिक स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं 
के बौद्धिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं होता है। अतः शोधकर्ता की परिकल्पना सं0 (2) स्वीकृत की जाती है। 

किक संख्या-3. माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं के बौद्धिक स्तर में सार्थक अंतर 
नहीं है। 


तालिका - 3 


4. माध्यमिक स्तर 
के शहरी क्षेत्र ! सार्थक अंतर | सार्थक अंतर 
के छात्र नहीं है। नहीं है। 


2 माध्यमिक स्तर 
के शहरी क्षेत्र 
की छात्राएँ 


प्रस्तुत शोध की परिकल्पना-3. में शोधकर्ता द्वारा माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं के 
बौद्धिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं होता है, का परीक्षण किया है। आँकडों के विश्लेषण व सांख्यिकीय विधियों 
द्वारा परीक्षणोपरांत दोनों समूहों का मध्यमान क्रमशः 55.09 तथा 55.54 प्राप्त हुआ है जबकि दोनों समूहों का मानक 
विचलन (87) 5.84 व 7.46 प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्य सार्थकता का परीक्षण करने के लिए 0.7२. ( क्रांतिक 
अनुपात) की गणना की गयी जिसका मान 0.47 प्राप्त हुआ जो 0.05 तथा 0.04 सार्थकता स्तरों के मानों 4.96 
तथा 2.58 से कम है अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है माध्यमिक स्तर के शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं 
के बौद्धिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं होता है। अतः शोधकर्ता की परिकल्पना सं0 (3) स्वीकृत की जाती है। 

शोध की शैक्षिक उपयोगिता-शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान किये जाते हैं उनका शैक्षिक जगत से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध होता है। शोध तथी सार्थक माना जायेगा जबकि उससे प्राप्त निष्कर्ष सार्थक हों तथा समस्या के समाधान 
में योगदान दें एवं भावी अनुसंधानकर्ताओं का मार्गदर्शन करा सकें। शिक्षा के क्षेत्र में किये गये शोधों के परिणामों 
व निष्कर्षों का वर्तमान समय में गतिमान शोधों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है तथा पूर्व के परिणाम व निष्कर्ष वर्तमान 
में शोधों को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। 

किसी भी शोधकर्ता के लिए यह सम्भव नहीं होता है कि वह समस्या से सम्बन्धित सभी सीमाओं अथवा सभी 
क्षेत्रों को अपने अध्ययन में समाहित कर सके | समय, धन तथा साधनों की परिसीमाओं के कारण शोधकर्ता ने प्रस्तुत 
शोध का गहन अध्ययन किया है। प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष व परिणाम भावी शोधकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से 
मददगार सिद्ध होंगे। 

सृष्टि के निर्माण के साथ ही इस सृष्टि पर मानव विकास की शुरुआत भी हो गई थी। मानव ने अपनी सभ्यता 
के शुरूआत से ही अपने बौद्धिकता का विकास भी करना प्रारंभ कर दिया था जिसके फलस्वरूप आज के आधुनिक 
मानव का विकास संभव हो पाया है। किसी भी मानव को जन्म के समय से ही मिलने वाला सबसे बड़ा हथियार 
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उसकी अपनी बुद्धि है जिसके दम पर वह पूरे विश्व में अपने नाम को रोशन कर सकता है। वर्तमान शोध में शोधकर्ता 
ने बुद्धि की इसी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर के 
अध्ययन का प्रयास किया जिससे यह बात स्पष्ट है कि यदि किसी भी समाज का विकास करना है तो वहां 
के छात्र-छात्राओं में बौद्धिकता का समावेश करना सबसे आवश्यक है। 
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भारत में उगाईं जाने वाली प्रमुख फसलों व उनका क्षेत्रफल एवं उत्पादन 
डॉ. विनोद कुमार * 

भारत एक कृषि प्रधान देश हैं और यहाँ की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। इस तरह 
से उनका जीवन-यापन का आधार भी कृषि पर निर्भर है। इस तरह से कहा जा सकता है कि कृषि भारतीयों के 
रोम-रोम में बसी हुई है और यही उनके जीवन का आधार भी है। इसी कारण कृषि कार्यों में संलग्न रहने वाली 
यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जिनकी जनसंख्या लगभग 70 प्रतिशत है। जिस 
कारण उनका खान-पान, वेश-भूषा, व अन्य कई प्रकार से उनके रहन-सहन का स्तर नगरीये क्षेत्र के निवासियों 
की तुलना में काफी अलग होता है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन 
स्तर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में थोडा कठिन होता है क्‍योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग 
काफी मेहनती होते हैं इसीलिए उन्हें शहरी निवासियों की तुलना में अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है। इसी कारण 
उनका स्वास्थ्य भी नगरीय निवासियों की तुलना में काफी बेहतर होता है और वह कृषि जैसे कठिन कार्य को पूरी 
तत्परता के साथ करते हैं। वह हमे विभिन्‍न प्रकार के अनाज उपलब्ध कराते हैं और देश के विकास में मुख्य रूप 
से भूमिका निभाते हैं। 

भारत में कृषि प्राचीन काल से ही होती आ रही है। भारत में कृषि का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। माना 
जाता है कि सर्वप्रथम भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में होनी शुरू हुई थी। उसके उपरान्त यह भारत 
के अन्य राज्यों में भी होनी शुरू हो गई | भारत में कृषि भौतिक पर्यावरण व सामाजिक रिति-रिवाजों के अनुसार 
खेती करने की विधियों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारत में बीसवीं सदी के मध्य तक कषषे की अर्थव्यवस्था का 
हाल बहुत ही दयनीय था परन्तु स्वतंत्रता प्रष्ति के बाद धीरे-धीरे भारतीय कृषि में सुधार होना प्रारम्भ हुआ और 
देखते ही देखते आज भारतीय कृषि ने विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान बना लिया है जो विश्व समुदाय के सामने 
अपने आप को साबित करने से कम नहीं है। जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की भारतीय कृषि की तुलना आज 
की कृषि से करते हैं तो पाते हैं कि उस समय की कृषि काफी पिछडी हुई थी। उस समय श्रम और भूमि की 
उत्पादकता कम थी। देश के अधिकांश किसान कृषि पुराने रिति-रिवाज़ से करते थे। रासायनिक उर्वरकों का 
प्रयोग भारतीय किसान ना के बराबर करता था। लेकिन जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया भारतीय किसान भी 
कृषि की नई-नई तकनीकों को अपनाने से पीछे नहीं रहा जिसका परिणाम आज हमारे सामने हैं। आज भारत 
कृषि के क्षेत्र में एक सम्पन्न देश कहलाता है यहाँ पैदा होने वाली प्रमुख फसलों की विश्व के कई देशों में भारी 
मांग रहती है और वह उन्हें निर्यात भी करता है। भारतीय अनाज की विश्व के जिन देशों में भारी मांग रहती है 
व यहाँ निर्यात भी किया जाता है उनमे प्रमुख रूप से अमेरिका, चीन, बंग्लादेश, यू ए.ई., वियतनाम, सऊदी अरब, 
इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया हैं। भारतीय अनाजों की विदेशों में प्रमुख रूप से मांग रहती है उनमें प्रमुख 
रूप से गेहूँ, चावल, चाय आदि हैं। 

भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ अलग-अलग मौसम की विभिन्‍न प्रकार की फसले उगाई जाती 
हैं। जिनमें प्रमुख रूप से गेहूँ चावल, मक्का, चना, ज्वार, बाजरा, जौ, मटर, गन्ना, सरसों, तिलहन, मूँगफली, तिल, 
सोयाबीन, सूरजमुखी, चाय, कहवा, कपास व विभिन्‍न प्रकार की दालें, मसाले आदि अनेक प्रकार की फरललें हैं। 
इन सभी फसलों में सबसे मुख्य बात यह है कि यह मौसम व जलवायु के अनुसार देश के अलग-अलग प्रदेशों 
में उगाई जाती हैं। जिनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 
आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र व बिहार आदि हैं। 


* भूगोल विभाग, गुलाब सिंह पी.जी. कॉलेज, चॉँदपुर 
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भारत में कृषि के लिए फसलों की प्राथमिकता समय के अनुसार बदलती रहती है, यह भूमि, मिट्‌टी, जलवायु 
मौसम व किसान की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार की कृषि करना पसंद करता है। भारत में कृषि 
काफी हद तक मानसून पर निर्भर रहती है कि इस वर्ष वर्षा अधिक या कम तो नहीं पडेगी। भारत में फसलों को 
कई भागों में बाटा गया है। जिनमें खरीफ की फसल, रबी की फसल व जायद की फसल प्रमुख हैं। इनमें खरीफ 
की फसल बोने का सबसे उपयुकक्‍त समय जून से जुलाई का महीना होता है, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि 
इस प्रकार की फसलों की बुआई माननूस के आगमन से पूर्व की जाती है। जिससे मानसून के समय की वर्षा का 
जल आसानी से प्राप्त हो सके। इस तरह से यह फसलें नवम्बर से दिसम्बर तक काट ली जाती हैं। खरीफ की 
फसलों में प्रमुख धान (चावल), गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर व रूई है। रबी की फसल बोने का 
सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से नवम्बर के मध्य होता है। इस प्रकार की फसलों को बोने व काटने का समय 
आस-पास ही होता है। इस प्रकार की फसलें साल में दो बार उगाई जा सकती हैं। इन फसलों को काटने का 
समय मार्च से अप्रैल के मध्य होता है। इस प्रकार की फसलों में मुख्य रूप से गेहूँ. जौ, चना, मटर, सरसों, आलू 
व राई होती हैं। जायद की फसल बोने का सबसे उपयुक्त समय मई से जून के मध्य होता है। यह फसल बहत 
कम के लिए ही बोई जाती है इस तरह से जुलाई से अगस्त के मय यह फसल काट ली जाती है। इस प्रकार 
की फसलों में मख्य रूप से सरसों, मक्का, ज्वार व जूट होती है। 

भारत में प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल व उनका उत्पादन (2049-20) 


प्रमुख फसलें क्षेत्रल (मिलियन हेक्टेयर में) उत्पादन (किग्रा. हेक्टेयर में) 
गेहूँ 34.5 3424 
चावल 43.8 2705 
बाजरा 75 4368 
मक्का 4.7 4005 
ज्वार 34.5 3424 
चना 40.2 4446 
तुर 4.5 842 


गेहूँ की फसल : गेहूँ के पौधों की उत्पत्ति के संबन्ध में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति दजला-फरात 
नदियों की घाटियों में हुआ करती थी। वहीं से इसका पौधा धीरे-धीरे विश्व के दूसरे देशों में पहुँचा। भारत में 
भी गेहूँ का पौधा सिन्धु घाटी सभ्यता कालीन मोहन जोदड़ों के खण्हरों में 3000 वर्ष पूर्व खेती के प्रमाण मिले हैं। 
गेहूँ भारतीयों का सबसे प्रिय व मुख्य भोजन है व इसे देश के लगभग 80 प्रतिशत लोगो द्वारा पसंद किया जाता 
है। गेहूँ की फसल उपोष्ण कटिबन्धीय उपज है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा व युरोप आदि देशो में गेहूँ 
की बसंतकालीन उपज पैदा होती है, जबकि भारत में यह शीतकालीन उपज है। विश्व में गेहूँ के उत्पादन के क्षेत्र 
में भारत का पाँचवा स्थान है। भारत में गेहूँ की फसल का क्षेत्र लगभग 40 प्रतिशत भाग पर पैदा किया जाता 
है। भारत में गेहूँ की मुख्य रूप से दो प्रकार की फसले उगाई जाती हैं। 4. चमकीला, सुडौल, मुलायम व सफेद 
गेहूँ को साधारण रोटी का गेहूँ कहा जाता है। इस प्रकार का गेहूँ उत्तरी भारत में अधिकांश उत्पन्न किया जाता 
है। 2. मैकरानी गेहूँ लाल, छोटे दाने वाला तथा कठोर होता है। इस प्रकार के गेहूँ की पैदावार वर्षा पर निर्भर 
करती है। गेहूँ की फसल के लिए ठंडे वातावरण व मध्यम स्तर की वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूँ की खेती 
के लिए 50 सेमी से 400 सेमी तक औसतन वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए अच्छी सिंचाई सुविधा उर्वर 
भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। भारत में गेहूँ की कृषि सबसे अधिक पश्चिमी राज्यों मे की जाती है, कहीं-कहीं 
पूर्व के कुछ राज्यों में भी की जाने लगी है। भारत में 203-44 में गेहूँ का कुल क्षेत्र 33.3 मिलियन हेक्टेयर व 
उत्पादन 95.8 मिलियन टन रहा था। 

भारत में गेहूँ का क्षेत्रफल एवं उत्पादन (2009--40) 


राज्य क्षेत्रल (लाख हेक्टेयर में ) उत्पादन (लाख टन में ) 
उत्तर प्रदेश 96.6 275.48 
पंजाब 35.22 454.69 
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मध्य प्रदेश 42.76 84.40 
हरियाणा 24.92 405.0 
बिहार 24.93 45.74 


चावल की फसल : चावल की फसल मानसूनी जलवायु की फसल है। माना जाता है कि चावल की फसल 
की उत्पत्ती भारत में ही हुई। कहा जाता है कि ईसा से लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व चावल की खेती के प्रमाण 
उपलब्ध हुए हैं। भारत में विश्व का लगभग 4,5 भाग उत्पन्न होता है और भारत मे लगभग 3,/4 आबादी इसे 
भोजन के रूप में इतेमाल करती है। चावल की फसल के लिए अधिक ताप और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता 
होती है। चावल की फसल के लिए उच्च तापमान आवश्यक होता है। वर्षा का औसत तापमान 24.4 डिग्री सन्‍्दटीग्रेट 
रहना चाहिए। चावल की खेती के लिए 400 सेमी से 200 सेमी तक औसतन वर्षा की आवश्यकता होती है। यह 
अम्लीय या क्षारीये किसी भी मृदा में उग जाती है, इसमें केवल मृदा रोकने की क्षमता होनी चाहिए। चावल की 
तीन किस्मे होती हैं-(॥) छितराकर, (2) खोदकर तथा (3) एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर या प्रतिरोपड़ 
द्वारा । पहाड़ी ढालों पर वनों को साफ करके छितराकर चावल बोया जाता है| चावल की फसल भारत के अधिकांश 
हिस्सों पर उगाई जाती है। भारत में मुख्य रूप से चावल की फसल के लिए छत्तीसगढ़ सबसे उपयुक्त राज्य है 
और यहाँ बड़े पैमाने पर खेती की भी जाती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके 
अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम, उड़िसा व महाराष्ट्र में इसका 
उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत में 203-44 में चावल का काल क्षेत्र 43.9 मिलियन हेक्टेयर व 
उत्पादन 406.3 मिलियन टन रहा था। 

भारत में चावल का क्षेत्रफल एवं उत्पादन (2009-40) 


राज्य क्षेत्रल (लाख हेक्टेयर में ) उत्पादन (लाख टन में ) 

आन्ध्र प्रदेश 34.44 405.38 
पश्चिमी बंगाल 56.30 443.44 
उत्तर प्रदेश 54.87 408.07 
उड़िसा 43.65 69.47 
बिहार 32.44 35.99 


मक्का की फसल : मक्का की फसल का पौधा मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका महादीप से लाया हुआ है। 
जो बाद मे भारत सहित विश्व के अन्य देशों में भी भेजा गया। कहा जाता है कि भारत में इसका पौधा 47वीं शताब्दी 
में लाया गया था उस समय भारत मे ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा लाया गया था। मक्का की फसल आज भारत 
सहित विश्व के लगभग सभी देशों में इस्तेमाल की जाती हैं। मक्का के लिए औसतन तापमान 49 डिग्री सेल्सियस 
या 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लिए 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हानी कारक होता है। 
मक्का की फसल के लिए धूप उपयोगी होती है इसके पौधे के बढ़ते समय थोड़े-थोड़े दिन बाद बराबर जल मिलता 
रहता है। भारत के 2/3 भाग पर मक्का उत्तरी भारत में उत्पन्न की जाती है। भारत में मुख्य रूप से मक्का कर्नाटक, 
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार में उगाई जाती है। भारत में 2043-44 में मक्का 
का कूल क्षेत्र 93 मिलियन हेक्टेयर व उत्पादन 24.2 मिलियन टन रहा था। 

भारत में मक्का का क्षेत्रफल एवं उत्पादन (2009-40) 


राज्य क्षेत्रजल (लाख हेक्टेयर में) उत्पादन (लाख टन में ) 
उत्तर प्रदेश 7.09 40.39 
पंजाब 4.39 4.75 

बिहार 6.32 44.79 
राजस्थान 40.96 44.46 
मध्य प्रदेश 4.65 40.45 


ज्वार की फसल : भारत में ज्वार की फसल को निर्धन लोगो का भोजन कहा जाता है। कहा जाता है कि 
इसका पौधा अफिका महादीप से भारत लाया गया था। इसे गेहूँ व चावल के बाद सबसे महत्वपूर्ण फसल कहा 
जन ५॥0०व॥ ५०744757-४ + ए०.-रर॒राए + 5क- 2022 # र्एएओ 


जीह्शा िशांकारव टशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908| 
गया है। ज्वार उत्तरी भारत में खरीफ व रबी दोनों की प्रमुख फसल के रूप में पहचानी जाती है। ज्वार खरीफ 
की फसल के रूप में जून व जुलाई में आरम्भ होती है। इस समय यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
गुजरात व तमिलनाडु में उगाई जाती है। यह फसल इसके अतिरिक्त इसकी रबी की फसल सितबर व अक्टूबर 
में बाई जाती है। इस समय यह मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में उगाई जाती है। भारत में ज्वार के बढने के लिए 23 
डिग्री सेल्सियस सबसे उपयुक्त होता है। अत्यधिक वर्षा ज्वार की खेती के लिए हानी कारक होती है। यह फसल 
60 सेमी औसत वर्षा वाले प्रदेशों में सही प्रकार से उग आती है। 
भारत में ज्वार का क्षेत्रफल एवं उत्पादन (2009-40) 


राज्य क्षेत्रल (लाख हेक्टेयर में) उत्पादन (लाख टन में) 
आन्ध्र प्रदेश 3.85 4.37 
गुजरात 4.63 4.7 
मध्य प्रदेश 43.69 5.65 
महाराष्ट्र 4.76 35.66 
राजस्थान 7.48 4.04 


बाजरे की फसल : भारत में बाजरे की कृषि भी बहुत समय से होती चली आ रही है। बाजरे की फसल 
देश के लगभग 40-42 मिलियन हेक्टेयर में सीमान्त एवं उप-सीमान्त क्षेत्रों में उगाई जाती है। बाजरे के क्षेत्र मुख्य 
रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में स्थित है। इन क्षेत्रों में वर्षा 200 मि. मी से 4200 
मि. मी तक होती है जो जून से सितंबर के अंत तक होती है। बाजरे की उतपत्ति का मूल स्थान अफिका महाद्वीप 
कहा जाता है यहीं से ये भारत मे लाया गया था। वैस तो अफिका महाद्वीप मे बाजरे की 32 प्रजातियां पाई जाती 
हैं परन्तु भारत में इसकी केवल दो ही प्रजातियां पाई जाती हैं। बाजरे की फसल मुख्यतः अर्धशुष्क एवं शुष्क स्थानों 
पर उगाई जाती है। 


भारत में बाजरे का क्षेत्रफल एवं उत्पादन (2009-40) 


राज्य क्षेत्रल (लाख हेक्टेयर में) उत्पादन (लाख टन में) 
गुजरात 6.72 8.38 
राजस्थान 54.85 20.34 
उत्तर प्रदेश 8.48 43.89 
हरियाणा 5.85 9.32 
महाराष्ट्र 40.34 7.66 


चने की फसल : भारत में चने की कृषि प्राचीन काल से होती चली आ रही है। भारत मे चने का प्रयोग 
कई प्रकार से होता आ रहा है जिनमें प्रमुख रूप से आटा, दाल व घोड़े के दाने के रूप में प्रयोग में लिया जाता 
है। इसक अलावा भी चने को अन्य कई तरीकों से प्रयोग में लाया जाता है जैसे अल्पाहार, मिठाई, एवं मसालों 
में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 48 से 22 प्रतिशत होती है जो खाद्य पदार्थों 
में काफी महत्वपूर्ण होती है। पशुओं के लिए चना एक महत्वपूर्ण व उत्तम किस्म का चारा कहलाता है। चना एक 
शीतकाल की फसल होती है व इसकी फसल के लिए ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए 
मटियार भूमि तथा मटियार दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार अच्छी होती है। भारत में चने का 5.6 मिलियन हेक्टेयर 
क्षेत्र है तथा इसका भारत मे लगभग वार्षिक उत्पादन 728 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। भारत में मुख्य रूप से चने का 
उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश राज्य हैं। आन्ध्र प्रदेश में चने की 
प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है। 

भारत में चने का क्षेत्रफल एवं उत्पादन (2009-40) 


राज्य क्षेत्रल (लाख हेक्टेयर में) उत्पादन (लाख टन में) 
आन्ध्र प्रदेश 6.47 8.46 
गुजरात 4.32 4.25 
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कर्नाटक 9.72 5.74 
मध्य प्रदेश 30.85 33.04 
महाराष्ट्र 42.94 44.44 


जौ की फसल : भारत में जौ की कृषि भी प्राचीन काल से होती चली आ रही है। कहा जाता है कि इस 
फसल का वेदों में भी वर्णन किया गया है। मोहन जोदड़ों की खुदाई से ज्ञात हुआ है कि द्रविड़ सभ्यता के काल 
में जी का प्रयोग किया जाता था। कहा जाता है कि जौ का पौधा पूर्व के स्थानों मे कहीं पर 8000 ईसा पूर्व हुआ 
होगा। इस संबन्ध में अलग-अलग वैज्ञानिकों के मत भी अलग-अलग हैं। जौ का रंग, रूप व उपज की दशाएं 
काफी कुछ गेहूँ से मिलती झुलती हैं परन्तु जौ गेहूँ की अपेक्षा अधिक शीतल तापमान व कम वर्षा वाले स्थानों 
में उगाया जाता है। जौ शीतोश्ण कटिबन्ध की उपज है इसके लिए 45 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस 
का तापमान अनुकूल होता है। इसकी खेती के लिए सामान्य वर्षा पर्याप्त होती है। जौ रबी की फसल है, इसीलिए 
अक्टूबर से नवम्बर के इसका बीच बोया जाता है। इसके साथ ही यह मार्च व अप्रैल में काट ली जाती है। जौ 
की फसल गेहूँ व अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत जल्द तैयार हो जाती है जौ से सत्तु व शराब बनाई जाती है। 
भारत मे जौ की फसल के प्रमुख उत्पादक राज्यों में राजस्थान व उत्तर प्रदेश मुख्य हैं इसके अतिरिक्त पंजाब, 
हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड व बिहार में भी कहीं-कहीं इसकी खेती की जाती है। 

भारत में जौ का क्षेत्रफल एवं उत्पादन (4999) 


राज्य क्षेत्रल (मिलियन हेक्टेयर में) उत्पादन (मिलियन टन में) 
उत्तर प्रदेश 0.34 0.74 
हरियाणा 0.04 0.44 
पंजाब 0.03 0.44 
हिमाचल प्रदेश 0.02 0.03 
जम्मु कश्मीर 0.007 0.004 


भारत में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रमुख राज्य : कृषि के क्षेत्र में भारत विश्व के प्रमुख देशों में शामिल 
किया जाता है। यहाँ प्रत्येक राज्य में वर्ष के किसी ना ना किसी महीने में किसी ना किसी फसल का उत्पादन 
अवश्य होता है। भारत के प्रत्येक राज्य में उगाई जाने जाने वाली फसलों में प्रमुख रूप से गेहूँ. चावल, मक्का, 
चना, ज्वार, बाजरा, जौ, मटर, गन्ना, सरसों, तिलहन, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, चाय, कहवा, कपास 
व विभिन्‍न प्रकार की दालें, मसाले आदि अनेक प्रकार की फसलें हैं। इस तरह से कृषि उत्पादन में महत्वूपर्ण भमिका 
निभाने वाले प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, 
तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र व बिहार आदि हैं। 

पश्चिमी बंगाल : भारत में जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य पश्चिमी बंगाल फसल उत्पादन में भी भारत 
के सबसे प्रमख राज्यों में से एक है। यहाँ प्रमुख रूप से चावल की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। इसके 
अतिरिक्त भी यहाँ जूट, तंबाकू, चाय का उत्पादन भी होता है। परन्तु फिर भी चावल सबसे प्रमुख फसल है, यहाँ 
चावल की फसल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 2600 किलोग्राम है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 446.05 लाख टन धान का 
उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ फलों व सब्जियों का उत्पादन भी अच्छी मात्रा में होता है। 

उत्तर प्रदेश : भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन में भी देश का एक 
महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ मुख्य रूप से बाजरा, गेहूँ. चावल, गन्‍ना आदि फसलें उगाइ जाती हैं। गेहूँ उत्पादन के 
क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा व मध्य प्रदेश का स्थान है। उत्तर 
प्रदेश में प्रतिवर्ष 225 मिलियन टन गेहूँ का उत्पादन होता है। यहाँ की जलवायु गेहूँ की फसल के लिए सबसे 
उपयुक्त मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 96 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूँ की कृषि की जाती है। उत्तर 
प्रदेश में गन्ना उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान है इस तरह से प्रदेश के बडे भू-भाग पर गन्ना की खेती की 
जाती है। 

पंजाब : भारत के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र वाला प्रदेश माने जाने वाले पंजाब राज्य में मुख्य रूप से गेहूँ, 
चावल, गन्ना आदि प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। भारत मे पंजाब राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है क्योंकि 
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इस राज्य से अनाज का भण्डार है| पंजाब राज्य के लगभग 93 प्रशित भाग पर कृषि की जाती है। इसमें प्रमुख 
रूप से गेहूँ व चावल होता है। पंजाब भारत की कुल कृषि का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है व इस राज्य 
में आधुनिक तकनीक से कृषि की जाती है। 

हरियाणा : भारत के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में हरियाणा राज्य का प्रमुख स्थान है। इस राज्य ने भारत 
के हरित क्रान्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणा भारत का एक ऐसा कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की 
अधिकांश भूमि कृषि योग्य है और वहाँ कृषि की भी जाती है। हरियाणा में मुख्य रूप से गन्ना, चावल व गेहूँ की 
कृषि की जाती है। इस राज्य के लगभग 70 प्रतिशत निवासी कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। 

मध्य प्रदेश : भारत का यह राज्य भी कृषि की प्रधानता के लिए जाना जाता है। यह राज्य प्रमुख रूप से 
दलहन की खेती के लिए जाना जाता है व यहाँ सोयाबीन और लहसुन की भी बहुयायत पैदावार होती है। इस 
राज्य में गेहूँ. छाल व मक्का की भी कृषि की जाती है। 

महाराष्ट्र : भारत मे क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र की गिनती बड़े राज्यो में की जाती है। इसके साथ ही 
यह राज्य क्ृषि के क्षेत्र में अग्रणी श्रेणी शामिल किया जाता है। इस राज्य की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि 
कार्यों में व्यस्त रहती है। महाराष्ट्र राज्य मे मख्य रूप से ज्वार, बाजरा, गेहूँ. सोयाबीन, चना व दलहन की खेती 
की जाती है। यहाँ पर आम, केला, संतरा, अंगूर व काजू भी उगाया जाता है। 

छत्तीसगढ़ : भारत के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम भी प्रमुखता से लिया जा सकता 
है क्योंकि इस राज्य में भी कृषि की कई किस्मों की अच्छी पैदावार होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख रूप से 
चावल, बाजरा, मक्का आदि का उत्पादन किया जाता है। इस राज्य में प्रमख रूप से चावल की फसल का उत्पादन 
किया जाता है, चावल की फसल पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है जिससे इसकी अच्छी पैदावार व कम पैदावार 
निर्भर करती है। इस राज्य के लगभग 20 प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। इस राज्य में अनाज के अतिरिक्त 
काजू, अमरूद, चीकू की भी अच्छी पैदावार है। इसके अलावा यहाँ मसाले भी अच्छी मात्रा में पैदा किए जाते हैं। 

कर्नाटक : भारत के इस राज्य में भी अच्छी मात्रा में कृषि की जाती है व यहाँ की बड़ी आबादी कृषि में सलंग्न 
है। कहा जाता है कि कर्नाटक की मिट्टी कृषि कार्यों के लिए काफी उपयुक्त है। यहाँ की फसलों में प्रमुख रूप 
से चावल, मक्का, मूंग, सरसों, गन्ना व मूँगफली की पैदावार होती है इसके अतिरिक्त गेहूँ. जौ व मटर की फसल 
भी पैदा की जाती है। कर्नाटक देश के प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों में शामिल किया जाता है। यहाँ प्रमुख रूप 
से कॉफी का उत्पादन किया जाता है भारत में कुल उत्पादन की लगभग 70 प्रतिशत कॉफी इसी राज्य से प्राप्त 
होती है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 222300 मीट्रिक टन कॉफी का उत्पादन होता है। 

आन्ध्र प्रदेश : भारत में कृषि उत्पादन में आन्ध्र प्रदेश का नाम भी उल्लेखनीय है। इस राज्य में प्रमुख रूप 
से चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कहीं-कहीं ज्वार, बाजरा, मक्का व गन्ना पैदा किया 
जाता है। आन्ध्र प्रदेश के लगभग 4.5 मिलियन हेक्टेयर भू-भाग पर बागवानी कृषि की जाती है। 

असम : भारत के प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में असम भी शामिल किया जाता है। कृषि यहाँ का प्रमुख आधार 
है। यहाँ खाद्यान रूप में चावल की फसल को उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ जूट, चाय, तिलहन व गन्ना 
की फसल को उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर संतरा, केला, अमरूद, कटहल व नीबू आदि भी उगाया 
जाता है। असम राज्य की लगभग 39.44 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है व करीब 27.04 लाख हेक्टेयर भूमि 
पर कृषि की जाती है। 
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च़्िच ख्चख्श्श्श्श्श्]ु।धशलशश््' 
श्रेणियों पर राजनीतिक नियंत्रण एवं उनके आर्थिक, सामाजिक प्रभाव 


रमाकान्त दूबे 


प्राचीन भारत में श्रेणियों के उद्भव एंव विकास को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन 
श्रेणियों के आर्थिक विकास में भूमिका के साथ साथ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्तरदायित्व को महत्वपूर्ण माना 
जाता है। प्रत्येक राज्य आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से अपने राज्य की स्थिति को सशक्त बनाना चाहता था, 
जिसके कारण वह श्रेणी संगठनों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध रखता था। मौर्यकाल में जबकि 
केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक सशक्त रूप में दिखाई देती है, उस दौरान भी इन श्रेणियों की स्वतंत्र स्थिति के 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्योत्तर काल में इन श्रेणियों की स्वतंत्रता में और अधिक विकास हुआ तथा 
इनकी प्रतिष्ठा तथा सम्मान में वृद्धि हुई। राज्य एवं सामान्य जन के मध्य इन श्रेणियों की उपयोगिता में लगातार 
वृद्धि होती रही। इस काल में शासकों के द्वारा इन श्रेणियों पर केवल विशेष परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप किया 
जाता था। 

शब्द कंजी : श्रेणी, पूग, निगम, वाणिज्य, व्यापार, श्रेष्ठ, नैगमों, गणमुख्य, अक्षयनीवि, सम्भूय-समुत्थान, 
संयोध श्रेणी । 

प्राचीन भारतीय आर्थिक संरचना में राज्य के साथ साथ एक अन्य तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, 
जिसे आर्थिक संघ अथवा श्रेणी संगठन के रूप में जाना जाता है। व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में इन 
संघों की उपयोगिता को प्रत्येक कालखण्ड में देखा जा सकता है। वैदिक साहित्य में इस प्रकार के संघों के 
अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है, यद्यपि इसके प्रमाण बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। महाजनपद काल तक 
आते आते इस प्रकार के संगठनों का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होने लगता है। प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के संघों 
को गण, श्रेणी, पूग, व्रात, नैगम तथा संधि जैसे नामों से भी जाना जाता था।' सभी प्रकार के व्यापार तथा व्यवसाय 
में इस प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इन आर्थिक संघों को नियम तथा मूल्य निर्धारित करने तक का 
अधिकार प्राप्त था। इन नियमों को कानून की शक्ति प्राप्त होती थी तथा राजा एवं शासन द्वारा उनका समर्थन 
किया जाता था। इन आर्थिक संघों को अपने सदस्यों पर न्याय सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होते थे, जो राजा द्वारा 
स्वीकृत होते थे। बौद्ध ग्रंथों में आर्थिक न्याय संघों का उल्लेख मिलता है, जो कि अपने सदस्यों के पारिवारिक 
समस्याओं का समाधान करते थे। 

संघ का नेतृत्व एक मुखिया के द्वारा किया जाता था, जिसे श्रेष्ठ कहा जाता था। इसके सहयोग के लिए 
वरिष्ठ सदस्यों की एक समिति होती थी। श्रेष्ठ का पद सामान्यतः आर्थिक संघ का सबसे धनी व्यक्ति धारण करता 
था। इसके साथ ही यह व्यक्ति राजा के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करता था | मौर्यकाल में पूग, 
गण तथा संघ का प्रयोग एक साथ किया गया है। इनके सम्बन्ध में अर्थशास्त्र में कहा गया है कि यह जाति तथा 
वर्ग से परे होते थे। निगम विशुद्ध रूप से व्यापारियों की संस्था होती थी। यह अपने सिक्‍के स्वयं जारी करते थे 
तथा धार्मिक कार्यों के हेतु धन का प्रबन्ध भी करते थे। इलाहाबाद (प्रयागराज) के सहजाति नामक एक पुराने टीले 
से मौर्यकालीन एक सिक्का प्राप्त होता है, जिस पर प्राकृत भाषा में 'सहिजितये निगमस' लिखा है। कीटिल्य ने 
लिखा है कि राज्य का श्रेणियों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। राज्य इनका प्रयोग अपने हितों के लिए करने 
के लिए स्वतंत्र था। इसके साथ ही यदि इन श्रेणियों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो राज्य को इन पर 
अधिकार कर लेना चाहिए। कौटिल्य ने आगे लिखा है कि राज्य को यह भी देखना चाहिए कि शिल्पियों के द्वारा 
इन श्रेणियों में जमा कराए गए धन को आपद्काल तथा मृत्यु के समय उनको लौटाया जाता है कि नहीं। इस 
प्रकार राज्य का इन श्रेणियों पर पूर्ण नियंत्रण देखने को मिलता है। इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो 
+ प्राचीन डतिहास विभाग, श्री गाँधी पी:जी. कॉलेज, मालटारी, आजमगढ़ ( उ.प्र. ) 
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श्रेणियाँ शक्तिशाली होती थी, राजा के द्वारा उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, परन्तु कमजोर श्रेणियों 
को अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा नष्ट कर दिया जाता था। राज्य की तरफ से लेखाध्यक्ष को नियमित रूप से इन श्रेणियों 
के नियमों, इतिहास, व्यवसाय तथा लेन देन सम्बन्धी बातों का विवरण देना होता था। 

मौर्योत्तर काल मे श्रेणियों का विकास अधिक व्यवस्थित तरीके से दिखाई देता है। मनुस्मृति में कानून की शक्ति 
के रूप में श्रेणिधर्म का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य जो किसी संघ से 
सम्बन्धित है, उसके नियमों को स्वीकार करने के पश्चात उसे तोड़ देता है, तो राजा को उसे देश निष्कासन का 
दण्ड देना चाहिए । याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसी प्रकार के विचार प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 
किसी श्रेणी अथवा अन्य किसी निगम की सम्पत्ति को चुराता है अथवा उसके साथ किए गए अनुबन्ध को तोड़ता 
है, तो उसे देश से निष्कासित कर देना चाहिए तथा उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अधिकार कर लेना चाहिए। इससे 
स्पष्ट होता है कि श्रेणी संगठन राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करने लगा था।॥* शिल्पियों 
इत्यादि के निकायों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के शिल्पों का व्यवस्थित प्रबन्ध किए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनके 
पास अपनी सम्पत्ति होती थी, जिसके माध्यम से वह अपने सदस्यों के हितों का ध्यान रखते थे। इसके साथ ही 
वह बैंक के रूप में भी कार्य का सम्पादन करते थे। नासिक तथा जुन्नार की गुफाओं से प्राप्त अभिलेखों में कुम्हारों, 
अनाज का व्यापार करने वाले, बांस, तेल, पनचक्की इत्यादि का व्यवसाय करने वाले निकायों के सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त होती है। इस समय तक श्रेणि संगठन न केवल राज्य के ढाँचे के एक निश्चित अंग के रूप में कार्य 
करने लगा था, वरन शासन के द्वारा उनके अधिकारों को संरक्षण भी प्रदान किया जाता था। इस काल में इन 
श्रेणियों का सम्मान पूर्वकाल की अपेक्षा अधिक बढ़ गया था। 

इस प्रकार की व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार की श्रेणियाँ अधिक विकसित होती गईं। जनता 
के मध्य लाभकारिता के कारण इन पर विश्वास लगातार बढ़ता गया। लोग नियमित व्याज के लिए इन श्रेणियों 
में धन जमा करने लगे। मथुरा से प्राप्त हुविष्क के लेख में अक्षयनीवि का उल्लेख किया गया है। इसमें आटा बनाने 
वाली श्रेणी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। शकराज नहपान के दमाद उषवदात के द्वारा तीन हजार 
कार्षापण बौद्ध भिक्षुओं के उपयोग के रूप में दान दिए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। यह सम्पूर्ण धनराशि नियमित 
व्याज पर गोवर्धन के दो जुलाहों की श्रेणियों में जमा किया गया था। एक जुलाहो की श्रेणी 2000 कार्षापण पर 
4 रुपया प्रति सैकड़ा प्रतिमास तथा दूसरी श्रेणी 4000 कार्षापण पर 3,4 रुपया प्रति सैकड़ा प्रति मास व्याज 
देती थी। इनमें से दो हजार कार्षापण का व्याज भिक्षुओं के वस्त्रों पर तथा एक हजार का व्याज उनके अन्य प्रकार 
के व्ययों के लिए दिया जाता था। यह सभी विवरण नगर के लेखा कार्यालय में पंजीकृत किए गए थे। इस 
अभिलेख से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय व्याज की दर 42 से 9 प्रतिशत के मध्य थी। 

नासिक में ईश्वरसेन का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जो कि उनके शासन काल के नौवें वर्ष का है। इसमें 
लिखा गया है कि कुम्हारों की एक श्रेणी के पास एक व्यक्ति ने एक हजार कार्षापण तथा आँदियंत्रिक श्रेणी के 
पास दो हजार कार्षापण जमा किए थे। तैलिकों एवं एक अन्य श्रेणी में 500 कार्षापण जमा किए जाने के विवरण 
प्राप्त होते है। इन सभी धनराशियों के व्याज से चिरिश्म पर्वत के विहार में रहने वाले भिक्षुओं को मुफ्त में औषधियाँ 
दी जाती थी।॥ 

महावस्तु में ग्यारह प्रकार के शिल्पियों का विवरण प्राप्त होता है, जो कि श्रेणियों में संगठित थे। यह सभी 
श्रेणी के प्रमुख के निर्देश पर कार्य करते थे। कुछ शिल्पी अपनी वस्तुओं का निर्माण करके स्वयं उनका व्यापार 
भी करते थे। रामायण में नैगमों तथा महाभारत में गणमुख्यों का उल्लेख किया गया है। इस काल तक श्रेणियों 
के अधिकार बहुत ही विस्तृत हो चुके थे। राजा भी इनके नियमों के विरुद्ध किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकता 
था। राजा के द्वारा श्रेणियों के मुखिया का सम्मान किया जाता था। श्रेणियों के योद्धाओं को राजकीय शक्ति का 
प्रमुख आधार समझा जाता था। इसके अतिरिक्त इनके माध्यम से शत्रु राज्य के श्रेणियों के प्रधानों में वैमनस्य के 
बीज बोने तथा उनको पराजित करने के मान्य तरीके के रूप में प्रयोग किया जाता था। श्रेणी मुख्यों को समाज 
में आदर की दृष्टि से देखा जाता था|” इनकी प्रतिष्ठा को इस बात से रेखांकित किया जा सकता है, कि पराजित 
होकर दुर्योधन अपनी राजधानी लौटने से इस कारण से इन्कार कर देता है कि वह हारकर श्रेणीमुखों को अपना 
मुंह नहीं दिखा सकता। 

याज्ञवल्क्य एवं नारद स्मृति में श्रेणियों के संगठन एवं उनके नियमों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। श्रेणी 
का एक मुखिया होता था, जिसकी सहायता के लिए दो, तीन अथवा पाँच अधिकारी होती थे। इनका चुनाव सदस्यों 
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द्वारा किया जाता था। यह सभी ईमानदार, योग्य, आत्मसंयमी तथा वेदों के ज्ञाता होते थे। श्रेणी का अपने सभी 
सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता था। गलत आचरण करने पर उनको दण्ड दिया जाता था। दण्ड के रूप में उन 
पर जुर्माना लगाना, उनकी सम्पत्ति जब्त कर लेना तथा उनको नगर से बहिष्कृत किया जाना सम्मलित था। 
साधारण अपराध पर उनको केवल चेतावनी दी जाती थी। यदि श्रेणी का प्रमुख किसी सदस्य के साथ व्यक्तिगत 
द्वेष के कारण हानि पहुँचाता था तो वह राजा के पास अपील कर सकता था। अपराध सिद्ध होने पर राजा उसके 
प्रस्ताव को रद्द कर सकता था।!* 
श्रेणि के निश्चित नियम तथा परम्पराएँ कानून के रूप में मान्य होते थे, जिनकों राजा के द्वारा भी स्वीकार 
किया जाता था। इसके साथ श्रेणियों को सामान्य न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त थी। श्रेणियों को सामूहिक अचल 
सम्पत्ति पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त था। परिषद्‌ को श्रेणी की तरफ से ऋण लेने का भी अधिकार होता था। 
यदि इस प्रकार से प्राप्त धन का उपयोग श्रेणी के हित में न करके अपने व्यक्तिगत कार्यों पर व्यय करता था, 
तो उसे दण्ड दिया जाता था, साथ ही उसे धनराशि को वापस भी करना होता था। परिषद्‌ के सदस्यों के द्वारा 
दान एवं धर्मकार्य भी किए जाते थे तथा प्रत्येक सदस्य उसके पुण्यफल का भागी होता था। नए सदस्यों का लिया 
जाना तथा पुराने सदस्यों को हटाने का अधिकार श्रेणी की सामान्य सभा पर निर्भर करता था। यदि परिषद्‌ के 
सदस्यों के द्वारा कोई बड़ा अपराध किया जाता अथवा श्रेणी की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता तो उसकों 
निष्कासित कर दिया जाता था। इस प्रकार के निष्कासन की सूचना राजा को दे दी जाती थी।॥' जब श्रेणी के 
द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही कर पाना संभव नहीं होता था तो राजा से हस्तक्षेप की मांग की जाती थी। इस 
स्थिति में राजा के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता था। इसके अतिरिक्त राजा श्रेणी को राज्य के हितों के प्रतिकूल तथा 
निन्दनीय एवं अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए भी आदेश जारी कर सकता था। 

श्रेणियों के कार्यविभाजन को देखकर स्पष्ट होता है कि आर्थिक गतिविधियों के साथ सामाजिक एवं धार्मिक 
क्षेत्रों में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। श्रेणियों का मुख्य कार्य उद्योग, व्यवसाय एवं व्यापार को उन्‍नतिशील 
बनाना था। आवश्यकता पड़ने पर श्रेणियाँ एक दूसरे की सहायता करने को सदैव तत्पर रहते थे। श्रेणियों के 
आर्थिक कार्यो में सिक्कों भी चलाना सम्मलित था। इस काल में सिक्‍कों के निर्माण एवं प्रचलन में राजा का 
एकाधिकार नहीं माना जाता था। इस कारण से भी श्रेणियों के द्वारा सिक्‍कों का प्रचलन किया जाता था। श्रेणियों 
सामान्य लोगों के हितों के लिए बाजार पर नियंत्रण का कार्य भी करती थी। वस्तुओं का क्रय विक्रय तथा धन 
के लेन देन के सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रकार के नियमों का निर्धारण करती थी। आन्तरिक एवं वाह्म व्यापार में भी इनकी 
भूमिका महत्वपूर्ण होती थी |" एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए समूह का निर्माण करती थी। इनके द्वारा 
वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाया जाता था, जिसका उपयोग जनहित में किया जाता था। 

श्रेणियों की विशेषता यह थी कि इसके सदस्य साझेदार के रूप में भी कार्य करते थे। प्राचीन धर्मशास्त्रों में 
सम्भूय-समुत्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए निश्चित नियमों का विधान मिलता है। इस सिद्धान्त 
का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि आर्थिक लाभ के लिए एक से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते थे। इसके 
लिए प्रत्येक सदस्य सामान्य कोष में अपना अपना हिस्सा जमा करता था। प्रत्येक साझीदार का क्षति, व्यय एवं 
लाभ उस अंश के अनुपात में होता था।" 

श्रेणियों की आर्थिक स्थिति समृद्ध होती थी, जिसके कारण वह व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में अनेक प्रकार 
के दान दिया करती थी। इसका प्रमाण इस काल में प्राप्त होने वाले अभिलेख है। कार्ल के महाचैत्य का निर्माण 
वैजयंती के श्रेष्ठि के द्वारा करवाया गया था। सांची के स्तूप को अनेक प्रकार के उपहार प्रदान किए गए थे जिसका 
उल्लेख वहाँ से प्राप्त अभिलेखों मे किया गया है।” जुन्नार की गुफाओं से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि 
अनाज के व्यापारियों द्वारा एक गुफा तथा एक कुण्ड के निर्माण के लिए दान दिया गया था। 

मौर्योत्तर काल में श्रेणियों की प्रतिष्ठा एवं प्रभाव में वृद्धि हुई तथा समाज में उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित 
हो गया। उन्होंने अपने रीति रिवाजों एवं परम्पराओं के आधार पर अलग अलग नियमों का निर्धारण किया, जिसको 
राज्य के द्वारा मान्यता दी जाती थी। मनु का मानना है कि राजा को श्रेणि के कानूनों का आदर करना चाहिए | 
याज्ञवल्क्य तथा अन्य स्मृतिकारों ने कहा है कि राजा को इनके कानून तथा समझौतों को लोगों पर थोपना चाहिए 
तथा उल्लंघन करने वालों को दण्ड देना चाहिए। 

श्रेणियों को सामूहिक रूप से अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। श्रेणी को सामान्य न्यायालयों में 
दूसरा स्थान प्राप्त था। इनमें से प्रत्येक के निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील की जा सकती थी। श्रेणी 
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के न्यायिक कार्य केवल उसके सदस्यों तक ही सीमित थे। इस प्रकार के कार्यों के अतिरिक्त श्रेणियाँ राज्य की 
रक्षा के लिए सैनिक के रूप में भी कार्य करती थी। मौर्यकाल में सेना की विभिन्‍न शाखाओं में श्रेणीबल को भी 
रखा जाता था। इसका प्रयोग रक्षा एवं आक्रमण दोनों ही स्थितियों में किया जाता था।“ महाभारत मे कहा गया 
है कि राजा श्रेणिबल का उपयोग कर सकता था। यह श्रेणिबल भृत्य के समान महत्व वाला होता था। इसी प्रकार 
रामायण में संयोध श्रेणी का उल्लेख मिलता है। 

श्रेणियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि श्रेणियाँ मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाकलापों के सम्पादन का कार्य 
करती थी, जिससे राज्य की प्रगति एवं विकास हो सके है। यद्यपि इस मुख्य कार्य के अतिरिक्त श्रेणियों को अन्य 
प्रकार के उत्तरदायित्व भी प्रदान किए जाते थे, जो कि राज्य हित से जुड़े हुए होते थे। जनकल्याणकारी कार्यों 
में यह श्रेणियाँ स्वेच्छा से भाग लेती थीं। शासक वर्ग के द्वारा श्रेणियों के नियमों एंव कानूनों को स्वीकृति प्रदान 
की जाती थी। मौर्यकाल को छोड़कर अन्य किसी कार्य में शासकों के द्वारा इन श्रेणियों पर नियंत्रण का प्रयास 
नहीं किया गया। इनके स्वतंत्र एंव अबाध विकास के कारण ही परवर्ती काल में यह श्रेणियाँ राज्य व्यवस्था के 
प्रमुख अंग के रूप में कार्य करने लगी तथा आर्थिक उत्तरदायित्व के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जनकल्याण 
से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक स्तर पर कार्य करने लगीं। 
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हिन्दी उपन्यास साहित्य में ममता कालिया का योगदान 


ओम प्रकाश वत्स 


समकालीन कथा-साहित्य में, विशेषतः नारीवादी लेखन में ममता कालिया का विशिष्ट स्थान है। उनकी 
अद्यावधि औपन्यासिक कृतियों में क्रमशः 'बेघर, “नरक दर नरक', 'प्रेम कहानी', 'लड़कियाँ, एक पत्नी के नोट्स, 
दौड़, अंधेरे का ताला, दुक्खम-सुक्खम (2009), जिनमें वे स्त्री-जीवन की मौलिक समस्याओं तथा स्त्री-अस्मिता 
के साथ-साथ मौजूदा दौर की हर छोटी-बड़ी समस्याओं पर अपनी बेबाक टिप्पणी की हैं। 

ममता कालिया का साहित्य जगत्‌ में पदार्पषन 4960 के आस-पास होता है और अब तक साहित्य-लेखन कर 
रही हैं। इस दरमियान उन्होंने स्त्री-अस्मिता और संघर्ष को बल प्रदान किया। इसके साथ ही शिक्षा, समाज, 
परिवार के अंतःसंबंधों एवं उनमें आयी विकृतियों पर अपनी संतुलित दृष्टि रखी हैं। उनकी रचनाओं में कलावादी 
कसीदकारी न हाकर रोजमर्रा के जीवन-यथार्थ का सौन्दर्य बोध भी दिखाई देता है। ममता कालिया ने लगभग 
हर रचनाओं में समाज को पुनर्परिभाषित करने का सृजनात्मक जोखिम उठाया है। कभी वह सामाजिक फलक 
में जीवन का नया सरोकार खोजती है तो कभी समकालीन परिस्थितियों, अस्मिताओं और संघर्ष को बुलंद करती 
नजर आती हैं। 

बेघर' उनका पहला उपन्यास माना जाता है। इसका प्रथम प्रकाशन 497 में “रचना प्रकाशन' इलाहाबाद (अब 
प्रयागराज) से हुआ था। बाद चलकर उपन्यास की ख्याति को देखते हुए इसे 'राजकमल' ने प्रकाशित किया। 
उनका यह उपन्यास समाज की सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों, अस्मिताओं तथा पारिवारिक अंतर्सबंधों को पुनः 
व्याख्यायित करता नजर आता है। देखिए-“हिन्दी उपन्यास पुनर्परिभाषा के जिस बिन्दु पर आ पहुँचा है, वहीं बेघर 
की कथा आरंभ होती है। महानगरों में रहते युवा-वर्ग के संघर्ष, सफलता और अंतर्सबंधों को आधुनिक बेधक शिल्प 
में रेखांकित करता यह उपन्यास वर्तमान समय का दस्तावेज बन जाता है। परमजीत (उपन्यास का नायक) 
अकस्मात संजीवनी (नायिका) से टकरा जाता है। एक दिन उन दोनों के जिस्म घुलमिल जाते हैं, पर इस मिलन 
से ही नये सवाल जन्म लेते हैं। प्रेमी परमजीत को लगता है कि प्रेमिका संजीवनी असूर्यपश्या नहीं है, उसके जीवन 
का पहला पुरुष परमजीत नहीं हैं। यह वह क्षण है जब परमजीत प्रेमी की जगह पुरुष अहं को साकार करते हुए 
संजीवनी को छोड़ देता है, कौमार्य के मिथ की मार झेलती वापस अपने सूनेपन में सीमित रह जाती है। जबकि 
परमजीत रमा से पारंपरिक विवाह कर लेता है। इस बार उसे तकनीकि तौर पर विशुद्ध 'कुँवारी' पत्नी मिलती है। 
सुंदर, सुशील और गृह-कार्य में दक्ष वर्ग में उसका शुमार होता है, पर अपनी मानसिकता और जीवन-शैली में इतना 
जड़ और जकड़बंद है कि उसे बदलना परमजीत के लिए संभव नहीं है, बल्कि वह स्वयं भावनात्मक, दैहिक और मानसिक 
धरातल पर एकाकीपन झेलता चला जाता हैं यह अकेलापन अंततः एक क्रायसिस पर समाप्त होता है।” 

विवाह व्यक्ति के जीवन की आवश्यकता है| इस संबंध में डॉ. महेन्द्र कुमार जैन का मत है-“परिवार का निर्माण 
मूलतः दम्पत्ति (पति-पत्नी) के द्वारा होता है, जो विवाह व्यवस्था द्वारा परिवार एवं दाम्पत्य का श्री गणेश करते 
हैं।“? परिवार की सुख-समृद्धि दोनों के समायोजन पर आश्रित होती है, लेकिन जहाँ दोनों में प्रेम, आत्मियता और 
विश्वास जैसे मूल्यों का क्षय होने लगता है, वहाँ एकाकीपन बढ़ने लगता है और कुंठा का उद्गम होने लगता है। 

संजीवनी को त्यागकर परमजीत रमा से शादी करता है। यह शादी उनके लिए अपार दिली खुशी लाएगी, 
ऐसी ही तमन्‍ना लेकर विवाह करता है। लेकिन, उसके मंसूबे पर पानी फिर जाता है। गैर जिम्मेदार तथा 
बेसलिकेदार पत्नी को प्राप्त कर उसके व्यवहार से दुख उठाता है। काफी प्रयास के बावजूद अपनी पत्नी के 
व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला पाता है। वह अंदर ही अंदर तिलमिलाता हुआ कुंठा, घुटन, तनाव और अकेलेपन को 
* ग्ोध छात्र ( नेट ), स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
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झेलता है। तदन्तर नशा उनकी जीवन संगिनी का स्थान ले लेती है। उसके एकाकीपन को भरने में सिगरेट और 
शराब ही उनका एकमात्र साथी रह गया। “उन्हें लगता, सिगरेट पीते समय समय तेजी से खिसकता है और सिगरेट 
अकेलापन भी बाँटती है।” 

“नरक दर नरक' ममता कालिया का 4975 में प्रकाशित दूसरा उपन्यास है। इस उपन्यास में मध्यवर्गीय पुरुष 
का जीवन तथा महिलाओं की दोहरी भूमिका को उन्होंने सिद्दत से पेश किया हैं| मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त नरक 
के अनेक स्तरों को चित्रित किया गया है। इस मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त बेकारी, परिणामस्वरूप आजीविका की 
तलाश में स्थान-स्थान पर भटकाव, इस भटकाव से उत्पन्न खिन्‍नता को सतत्‌ बढ़ाने वाली विपरित परिस्थितियों 
आदि को मार्मिक रूप में शब्दबद्ध किया है। मध्यवर्गीय युवक अपने जीवन की पीड़ा को कुछ कम कष्टप्रद बनाने 
के लिए जब प्रणय अथवा विवाह को आधार बनाने का प्रयत्न करता है, तब शीघ्र ही उसे अनुभव होता है कि 
वह ठगा गया। इसप्रकार वह एक लघु नरक से स्वयं को बचाने के प्रयास में और भी गहरे तथा भयावह नरक 
में अनचाहे ही गिरता चला जाता है। 

दूसरी तरफ कामकाजी महिला के दोहरे चरित्र को दर्शाया गया है। आजादी के बाद नारी के जीवन में 
आमूल-चूल परिवर्तन आए। शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में उककी आजादी को दबाया नहीं गया। जितना 
व्यापक अधिकारक्षेत्र पुरुषों का था, लगभग उन क्षेत्रों के चुनाव में इन्हें कोई अड़चन नहीं आई | वर्तमान समय इस 
बात की पुष्टि का बढ़िया उदाहरण है। परंतु, पुरुषों में महिलाओं के संबंध वही पुरानी मानसिक दौर्बल्य दिखाई 
देता है। उन्हें पदच्युत करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 

आज एक तरफ उन कामकाजी महिलाओं से उनका परिवार अर्थ की अकांक्षा भी रखते हैं और दूसरी तरफ 
उन्हें माँ, बहू, बेटी, पत्नी इत्यादि रूप में भी देखना पसंद करते हैं। पूर्ण स्त्रीत्व के लिए विवाह आवश्यक समझा 
जाता है। इसलिए, जितनी आवश्यकता उनके लिए अर्थ की है, उतनी ही जरूरत नारी के प्रथम रूपों की भी है। 
इसी दो चरित्र के निर्वहण में उन्हें मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। 

“ममता कालिया का उपन्यास “नरक दर नरक' यदि एक ओर अलग-अलग नरकों का कभी खत्म न होने वाला 
नागावार सिलसिला है, तो दूसरी ओर मुकम्मल नरक भी है, जिसका या तो कोई भूगोल है ही नहीं या वह सब 
कहीं एक जैसा है, जिसकी कहीं कोई अलग पहचान मुश्किल है।”* 

'प्रेम कहानी” (4980) प्रकाशन की दृष्टि से ममता कालिया का तीसरा उपन्यास है। यह एक लघु उपन्यास 
है। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने प्रेम-कहानी के साथ-साथ आधुनिक भारतीय चिकित्सा-जगत्‌ की 
यथार्थवादी जाँच-पड़ताल की है। उपन्यास की नायिका एक लड़के से प्रेम करती हैं और उनका यह प्रेम शादी 
के बंधन में बँध जाता है। दोनों का प्रेम वैवाहिक जीवन के उतार-चढ़ाव के बीच चला जाता है। एक ओर उनका 
वैवाहिक जीवन था तो दूसरी ओर अस्पतालों की दुनिया। इस उपन्यास का ताना-बाना एक प्रतिभाशाली के शिक्षा, 
कला, प्रेम, माता-पिता के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह और दाम्पत्य जीवन के खट्टे-मीठे अनुभवों से बुना गया है। 

“दरअसल, प्रेम और विवाह को लेकर आम भारतीय लड़की, जो सपना संजोए रहते हैं, उसके टूटने पर वह 
यथार्थ का सामना करते-करते स्वयं भी टूट जाती हैं। प्रेम की व्यक्तिगत सफलता तथा विवाह की सामाजिक सुरक्षा 
के बीच तनाव की विडम्बना नारी जीवन की ही विडम्बना बन जाती है। प्रेम विवाह की असफलताओं को देखकर 
परिवार के लोग सामाजिक सुरक्षा को ही प्रथमिकता देते हैं।” लेखिका ने यशा के माध्यम से किशोर प्रेम की 
मानसिकता को सफलता से प्रस्तुत किया है। 

दूसरी ओर लेखिका ने गिनेश, डॉ. गुप्ता, चक्रधर प्रभर्षती डॉक्टरों के माध्यम से अस्पतालों में चलने वाली 
राजनीति, लालची प्रवर्षत्ति, भ्रष्टाचार आदि का भी चित्रण किया है। मरीजों के प्रति गिनेश का व्यावहार जहाँ 
सहानुभूतिपूर्ण है, वही डॉ. गुप्ता को अपने अमानवीय व्यवहार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। डॉ. से मरीजों 
तथा अस्पताल के कर्मचारियों की मानसिकता के मनोविज्ञान को तथा साथ ही लेखिका ने इसके पीछे सामाजिक, 
आर्थिक कारणों और समस्याओं की ओर संकेत किया है, वहीं उसकी दृष्टि व्यक्तिगत प्रेम से आगे चलकर समाज 
से जुड़ी है। मेरी दृष्टि में लेखिका स्वस्थ्य, स्वच्छ संभावना को जाहिर करती हैं, प्रेम को सामाजिक प्रतिष्ठा भी 
दिलाती हैं। 

ममता कालिया का उपन्यास लड़कियाँ' भी लघु उपन्यास की सरणी में शामिल है। इस उपन्यास में 
महानगरीय जीवन में स्त्री असुरक्षा तथा उनसे संबंधित समस्याओं को दर्शाया गया है। महानगरों में कामकाजी 
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महिलाओं तथा लड़कियों को किस नजरिये से देखा जाता है और उसे किस प्रकार के संघर्षों को झेलना होता 
है, उसी महानगरीय बिडम्बनाओं का कच्चा चिट्‌ठा प्रस्तुत करता है। 

इस उपन्यास में लेखिका की चिन्ता मानवीय दरिन्दगी के बीच से स्त्री की अस्मिता को सुरक्षित बचा ले जाने 
की है। आफसाँ नाम की एक लड़की, जो इस उपन्यास की प्रधान कथा-पात्रा है-अपने बॉस के हवस का शिकार 
होने से बच जाती है। उसे इस दरिन्दे से एक लड़की ही बचाती है। लड़कियाँ अपनी सुरक्षा के लिए जद्दोजहद 
भी करती है और दूसरी ओर आम समस्याओं से भी उसे ही जूझना होता है। 

'एक पत्नी के नोट्स” में लेखिका ने एक प्रबुद्ध स्त्री की त्रासदी के बारे में लिखा है। इसकी कथावस्तु स्त्री 
की अस्तित्वगत संघर्ष से पृथक व्यक्तिगत संघर्ष को प्रस्तुत करता है। असल में यह लघु उपन्यास "एक जीनीयस 
की प्रेमकथा' कहानी का विस्तृत रूप है। उपन्यास की वस्तु संदीप तथा कविता के इर्द-गिर्द घुमती है, जो इस 
उपन्यास के क्रमशः प्रधान चरित्र हैं, अर्थात्‌ नायक व नायिका है। संदी एक लब्धप्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा 
के अधिकारी हैं और कविता ओहदे से प्राध्यापिका। दोनों के प्रथम परिचय को लेखिका ने इसप्रकार लिखा है-“वह 
लंबे भरे-भरे जिस्मवाली लड़की थी, जो चौड़े-चौड़े बॉडर की बंगला साड़ियाँ पहनती थीं। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी 
थीं, विस्फरित-सी, जैसे प्रतिदिन उसे जीवन एक चमत्कार दिखाई देता है। उस व्यक्तित्व में एक संत की सी 
सहजता और सादगी, जो कौमार्य की गरिमा के साथ-साथ कुछ इस तरह रच-बस गई कि उसके चेहरे पर एक 
खास ओजस्विता बना रहती थी।* संदीप उस अजनबी लड़की की ओजस्वी व्यक्तित्व से आकर्षित होता है। 
उसका यह आकर्षण प्रणय-सूत्र में बंधने का काम करता है। 

दोनों के मोहब्बत का आकर्षण दीये की उस बाती की तरह है, जो तेल के अभाव में बुझ जाती है। फिर शुरू 
होता है एक नया दास्ताँ। संदीप और कविता के दाम्पत्य जीवन का आकर्षण थोड़ा-थोड़ा कम होने लगता है। 
कविता अपने पति की रूग्ण मानसिकता से निराश और दुखी होती है। सुशिक्षित और बुद्धिमान संदीप रहन-सहन 
और वेशभूषा से जितना आधुनिक है, उतना ही विचारों से कीड़े लगे दीमक की तरह घिनौना है। वह इतना 
मनोरूग्ण है कि पत्नी की स्तुति सुन नहीं पाता। ऐसे पति के साथ जिन्दगी बिताना कविता के लिए 'मदारी के 
इशारे पा नाचने वाला बंदर” से कम नहीं। अतः, "एक पत्नी के नोट्स' उपन्यास में पति के वर्चस्व में जीती एक 
नारी, महत्व सुख से वंचित नारी, शोषित पीड़ित नारी, पाश्चात्य संस्कृति की नकल करती नारी, नारी स्वतंत्रता, 
नारी अस्तित्व की तलाश की सफल अभिव्यक्ति है। 

दौड़" उपन्यास में एक ऐसे युवकों के चरित्र को रेखांकित किया गया है, जो आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणाम 
के कारण पीड़ित है। समाज में व्यावसायिकत के महत्व के कारण आजीविका की एक नई समस्या पैदा हो गई 
है। एक तरह से कहें तो आजीविकावाद उनके लिए नयी चुनौती बनकर उभरी है। इस चक्कर में युवावर्ग दिशाहीन, 
मूल्यहीन और संवेदनहीन होते जा रहे हैं। परंपरा से चली आ रही परिवार और रिश्तों में बिखराव आने लगा है। 
इसी बिखराव से त्रस्त छोटे परिवार की कहानी है-दौड़ | 

पत्रकार पिता और लेखिका माता के दो संताने हैं। मा-बाप के अच्छे परिवेश और सुखद छाया में पले-बढ़े 
दोनों बेटे अपने काम तथा करियर के पीछे भागते घर से तथा परिवार से बहुत दूर चले जाते हैं| उनके माता-पिता 
बेटों के फिक्र और अकेलेपन को लेकर रह जाते हैं। 

उदारीकरण अथवा भूमंडलीकरण के नाम पर विकसित देशों को ही आर्थिक लाभ हो रहा है और विकासशील 
देश इससे कोसों दूर रह जाते हैं। उदारीकरण ने तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ही चोट नहीं की, बल्कि उसकी 
आत्मा को भी कुचला हैं। देखिए-“मेरे हर काम में आप यह एथिक्स, मोरेलिटी जैसे भारी भरकम पत्थर मारते हैं। 
मैं जिस दुनिया में हूँ वहाँ एथिक्स नहीं, प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत है। चीजों को नए नजरिये से देखना सीखिए, 
नहीं तो आप पुराने अखबार की तरह रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाएँगे |”” अतः, लेखिका ने उदारीकरण के 
परिणामस्वरूप युवावर्ग में पनपने वाली उक्त प्रवृत्ति का चित्रण इस उपन्यास में किया है। 

“अंधेरे का ताला' उपन्यास में इन्होंने शिक्षा संबंधी समस्याओं को उजागर किया है। 

कहा जाता है कि विद्या मनुष्य को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। ज्ञान मनुष्य के मन-मस्तिष्क की 
अंधकार को मिटाता है। गुरू उस अंधेरे को खोलने वाला ताला होता है। विद्यालय ही वह ताला है, जहाँ अंधकार 
का ताला खुलता है। “दीपक तले अंधेरे' प्रसिद्ध सूक्ति को सच करते हुए आजकल के शिक्षण संस्थाएँ अंधेरे का 
ताला खोलने के बजाय और भी अंधेरा भरते चले जा रहे हैं| अज्ञान के अंधेरे का ताले खोलने वाले गुरु स्वयं अंधकार 
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से भरा गए हैं। और अगर कोई अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश भी करना चाहे तो वह निकल नही सकता; 
क्योंकि शिक्षा के व्यवसायी कुंडली मार कर बैठे हैं। वे उन्हें डसने के लिए तैयार रहते हैं। इस अव्यवस्था के भँवर 
में फँसे विद्यार्थियों का जीवन कष्टमय हो जाता है। इसी तथ्य को लेखिका ने बखूबी अपने औपन्यासिक शिल्प 
के अंदर गढ़ा है। 

*दुक्खम-खुक्खम” व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन 2009 में हुआ था और 
2047 में इसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 

ममता कालिया का यह उपन्यास गांधी दर्शन से प्रभावित है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की त्रासदियों 
को और उसके बाद के भारत के परिदृश्य को लेखिका ने उद्घाटित किया गया है। “स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ 
पारिवारिक जीवन में परिव्याप्त सभी अंतर-बाहय द्वंद्व तनाव, बिखराव, टूटन, विसंगतियों आदि का यथार्थ-उद्घाटन, 
दुक्खम-खुक्खम में किया गया है। अपने रचनात्मक कौशल के बल पर इस उपन्यास के माध्यम से ममताजी ने 
एक अलग प्रकार की छवि बनायी है। अभी अनेकों विमर्शों का दौर चल रहा है। इन सबसे परे होकर इन्होंने इस 
उपन्यास के माध्यम से अनेक ऐसी घटनाओं को हमारे सम्मुख ला खड़ा किया है, जिनमें हम परिचित होकर भी 
अनजान बने रहते हैं।'* 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह समाज की हर गतिविधियों से अवगत होता है, साथ 
ही उस सामाजिक यथार्थ से भी रूबरू होता है, जो उनके सामाजिक जीवन के मूल सरोकार हैं। “सामाजिक 
यथार्थ मानव द्वारा समाज में सत्य घटनाओं का उसी रूप में साहित्यिक अध्ययन है, जिसमें अपने लेखन के माध्यम 
से ही साहित्यकार समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। ममता कालिया के उपन्यास दुक्खम-सुक्खम में 
सामाजिक यथार्थ के विविध रूप उपस्थित हैं। इन्होंने सामाजिक जीवन को अपने साहित्य का अंग बनाया है। 
सामाजिक यथार्थ के भीतर मावन की कमजोरियों, विषमताओं के साथ-साथ मानव मूल्यों को बनाए रखने का 
प्रयास ममता कालिया ने सफलतापूर्व किया है।* 

संदर्भ सूची 

. कालिया; ममता, बेघर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्‍ली-2048; पृ. बैक कवर 
. जैन; डॉ. महेन्द्र कुमार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्‍ली-200॥; पृ. प्रककथन से 
. कालिया; ममता, बेघर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्‍ली-2048; पृ. 79 
. मधुरेश, समीक्षा पत्रिका, अंक फरवरी-अप्रैल, 497; पृ. 98 
वही 
. कालिया; ममता, एक पत्नी के नोट्स राजकमल प्रकाशन, नई दिल्‍ली, पृ. 6 
. कालिया; ममता, दौड़, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्‍ली, पृ. 72 
. शर्मा; वंदना, जनकृति, मई-जून, 2047 
वही 


७6 0०0 ल्‍+२ ०09 ०एा +> ४७ >>: 


ये सैर ये मर सर 


न ५॥०व॥ ५०744757-४ + ए०.-ररराए + 5क०- 2022 +# पका 


(॥.६, [.0.९(:,. 4997०ए९१ उ0प्रता4॥] : 4329) ए€९/ २९एां९एल्व 7२९श/श९९१ उ0प्रत9]) 75500 ४०. - 239-5908 


पीप5स्‍6 : कत्क इक्तत्शजा-६, ५०.-४४४९, 509. 2022, 7426 : 75-79 


एशाश-बो वराएबट एब्टात: ; .7276, $ठंशाए९ उ0०्प्रतान्न परफु॥टा 72९०7 : 6.756 
फ्जसससससममम- 9 5्फ्र्कऋकफफसरा रा 


ऐतिहासिक स्रोतों के परिप्रेक्ष्य में खाल गायन शैली 


डॉ. वन्दना खुराना 


सार : भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी विभिन्‍न गायन शैलियां, जो इतिहास 
के भिन्‍न-भिन्‍न अवधि काल में उत्पन्न एवं विकसित हई हैं। प्राचीन ऐतिहासिक शास्त्र ग्रंथों के विवेचन द्वारा इन 
गायन शैलियों के लक्षणों, इनकी निरंतरता तथा परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में 
प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे संगीत रत्नाकर तथा फारसी भाषा के ग्रंथ जैसे-- “आइने-अकबरी', “राग दर्पण, 
'मुरक्‍्का-ए-दिल्‍ली' आदि से यह तथ्य सामने आया कि ख्याल गायन शैली जो कि अधिकांशत: मुहम्मद शाह रंगीले 
के काल की उत्पत्ति मानी जाती है, इससे पूर्व ही मुगल दरबार में प्रचलित थी । साथ ही, ये ग्रंथ बताते हैं कि ख्याल 
शैली को चिश्ती सूफी संप्रदाय द्वारा जौनपुर से दिल्‍ली तक प्रसारित किया गया तथा किस प्रकार शैनः-शैन: ध्रुपद 
शैली का प्रभाव कम होता गया और ख्याल शैली का वर्चस्व स्थापित हुआ। ख्याल शैली के उत्पत्ति के संबंध में 
विभिन्‍न मत इतिहासकारों व विद्वानों द्वारा प्रकट किए गए हैं जिसमें कुछ इसकी उत्पत्ति व्यक्ति विशेष जैसे अमीर 
खुसरो या सुल्तान हुसैन शाह शर्की या अदारंग-सदारंग आदि से तथा कुछ इसकी उत्पत्ति प्राचीन शैलियों जैसे- 
रूपक या रूपकालप्ति या साधारणी गीति या चुटकुला /छुटिकिला आदि से मानते हैं किन्तु ऐतिहासिक स्रोतों के 
अध्ययन से यही तथ्य हमारे समक्ष आता है कि ख्याल गायन शैली या कोई भी अन्य शैली अपने वर्तमान स्वरूप 
में हमारे समक्ष उपस्थित है वह मनुष्य के परिवर्तनशील स्वभाव का परिणाम है और ये परिवर्तन किसी एक मनुष्य 
के प्रयत्नों से या अचानक नहीं होते बल्कि यह धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से हुए जिससे इसका रूप परिवर्तित 
हुआ और तब शास्त्रकारों ने इसे नियमानुसार एक विशेष रूप, आकार व नाम दिया । 

#॥(2एफठाव६- प्रबन्ध, प्रुपद, ख़्याल, रूपक, रूपकालप्ति। 


भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति का वर्तमान स्थिर रूप अनेक योगियों एवं महर्षियों के चिंतन-मनन का 
परिणाम है, जिसका उद्देश्य रहा है-'परमसत्य की प्राष्ति'॥ विकास क्रम में हमारे इस अद्वितीय संगीत के 
रूप-आकार में परिवर्तन आने के फलस्वरूप संगीत की विभिन्‍न शैलियों का आविर्भाव हुआ। 

भारतीय शास्त्रीय संगीत परम्परा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी विभिन्‍न गायन शैलियाँ ही हैं जिसमें 
उत्तर भारतीय संगीत की ध्रुपद, धमार, 880 ठुमरी, टप्पा आदि तथा दक्षिण भारतीय संगीत की क॒ति, तिल्लाना 
आदि सम्मिलित हैं| ये सभी गायन शैलियां इनमें समाहित विभिन्‍न कारकों के संयोजनों जैसे- इनमें प्रयुक्त होने 
वाले शब्द, गायन शैली के विभिन्‍न पहलू, इनमें प्रयुक्त होने वाले अंलकरणों के प्रकार एवं मात्रा, आवाज उत्पादन 
की तकनीक, प्रदर्शन के विभिन्‍न पहलू जैसे- छंद, प्रणाली, विस्तार की तकनीक आदि के कारण एक दूसरे से 
भिन्‍नता रखती हैं। साथ ही इन शैलियों में सौन्दर्यात्मक एवं वैचारिक भिन्‍नता भी पायी जाती है। 
भारतीय संगीत की प्रत्येक गायन शैली इतिहास के भिन्‍न-भिन्‍न अवधि काल में उभर कर सामने आयी हैं और 
संभवतः प्रत्येक शैली रचनात्मकता का परिणाम होने के साथ-साथ भिन्‍न-भिन्‍न सामाजिक, आर्थिक एवं वैचारिक 
परिप्रेक्य का भी परिणाम है। 
पाश्चात्य संगीत में सांगीतिक गायन शैली के लिए प्रयुक्त “70२५” शब्द का एक अर्थ यह माना जाता है 
कि किसी के निजी कार्य की विलक्षण संरचना“| वहीं दूसरे अर्थ में “70२9५” एक निश्चित परम्परागत प्रतिमान 
के रूप में प्रयोग किया गया शब्द है जो बहुत से निजी कार्यो में समान रूप से उपस्थित होते हैं। यह विरोधाभास 
है कि एक कार्य की शैली (१0२५) एक ही समय में परम्परागत तथा विलक्षण दोनों हो सकती है। यही विरोधाभास 
हमें भारतीय संगीत में भी दृष्टिगत होता है जिसमें प्रत्येक मुख्य गायन शैली अपनी शैलीगत, सौन्दर्यगत एवं अन्य 
विशेषताओं द्वारा तथा अपनी संरचना के द्वारा चित्रित होती है। 


* सहायक आचार्य, संगीत कंठ, राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोंक, जयपुर 
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ऐतिहासिक विश्लेषण : भारतीय संगीत की इन गायन शैलियों का ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन करने से 
यह ज्ञात हो जाता है कि पिछले कई वर्षों की एक लंबी अवधि में इन शैलियों की परम्पराओं में कितना परिवर्तन 
हुआ और कितनी परम्पराएं स्थिर बनीं रहीं। 

गायन शैलियों के प्रति हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण न केवल इन गायन शैलियों के विशेष लक्षणों को समझने 
में मदद करता है बल्कि भारतीय संगीत की संस्कृति या यूं कहें कि अंततः भारतीय संस्कृति एवं मानव संस्कृति 
के इतिहास में इनकी भूमिका को समझने में मदद करता है। भारतीय संगीत के इतिहास में परिवर्तन एवं निरंतरता 
दोनों को ही समान महत्व दिया गया है। संगीत शैलियों में निरंतरता एवं परिवर्तन का आकलन करना इसी तथ्य 
के कारण जटिल हो जाता है कि विभिन्‍न ऐतिहासिक स्रोत विभिन्‍न प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण 
स्वरूप हम भारतीय संगीत की मुख्य दो शैलियों- धुपद्र तथा उसके उत्तराधिकारी 'ख्याल' के इतिहास के दो स्रोतों 
की तुलना करके देख सकते हैं। 

प्राचीन संगीत ग्रंथ जैसे 43वीं शताब्दी का संगीत रत्नाकर तथा उसके बाद के सभी ग्रंथ अत्यधिक वर्णनात्मक 
प्रकृति के हैं और वे केवल गायन शैलियों के तकनीकी विशेषताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जबकि वास्तविक 
प्रस्तुति का वर्णन अल्प होता है। साथ ही ये ग्रंथ अत्यधिक रूढ़िवादी भी हैं जो प्राचीन स्रोतों की सामग्री को लंबे 
समय तक संरक्षित करते हैं किन्तु इनका वर्तमान प्रस्तुतीकरण से कोई संबंध परिलक्षित नहीं होता। इसके विपरीत 
फारसी स्रोत अधिक वर्णनात्मक होते हैं हालांकि वे भी आंशिक रूप से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही लिखे गए हैं | 
इनमें संगीतकार की, उनकी प्रस्तुतियों की तथा उन संदर्भों की जिनमें प्रस्तुति दे चुके हैं, आदि से संबंधित महत्वपूर्ण 
जानकारी भी सम्मिलित की हुई मिलती है। यह सत्य है कि संगीत रत्नाकर जैसे ग्रंथ हमें यह नहीं बताते की गायन 
किस के द्वारा किया गया, कहाँ व कब संगीत प्रस्तुतियाँ हुईं या किस के द्वारा संगत की गई और यह सही भी 
है क्योंकि किसी भी शास्त्र की रचना इस प्रकार की जानकारी का वर्णन करने के उद्देश्य से की भी नहीं जाती। 
किंतु हमें इन सैद्धान्तिक स्रोतों से अवगत होने की आवश्यकता होती ही है, न केवल ऐतिहासिक जानकारी के लिए 
जो वे हमें दे सकते हैं बल्कि इसीलिए भी कि उन्होंने बाद के काल के संगीतकारों को प्रेरित या प्रभावित किया 
होगा । संभवत: नसीरूद्दीन डागर तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने शास्त्रों का पठन अवश्य किया होगा और 
इसी प्रकार सुप्रसिद्ध ख्याल गायक जैसे अब्दुल करीम खाँ तथा ओंकारनाथ ठाकुर जी ने भी ऐसा ही किया होगा। 

47वीं तथा 48वीं शताब्दी में कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाशा में अनुवाद किया गया और मुगल दरबार में 
कलाकारों तथा संरक्षकों के लाभ के लिए फारसी भाषा में कई नए ग्रंथों की रचना हुई | संगीत शैलियों में निरंतरता 
केवल परिवर्तन की अनुपस्थिति नहीं होती बल्कि कभी-कभी ऐसा होने का कारण ऐतिहासिक स्रोतों से पंरपरा 
की सचेत पुनः पूर्ति हो सकती है। ऐसा मान सकते हैं कि ध्रुपद तथा ख्याल के इतिहास के बारे में जानकारी का 
सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किन्तु फिर भी सबसे कम ज्ञात स्रोत हैं- 46वीं से 48वीं शताब्दी के मुगल दरबार के फारसी 
भाशा के स्रोत । इनमें सर्वप्रथम अबुल फजल द्वारा रचित 'आइने अकबरी' का नाम आता है जिसमें ध्रुपद को दरबारी 
संगीत की सबसे प्रमुख गायन शैली के रूप में वर्णित किया गया है तथा ख्याल गायन शैली का उल्लेख नहीं है। 
सन्‌ 4740 में जब तक दुरगाह कुली खाँ ने 'मुरकक्‍्का ए-दिल्ली' की रचना की तब तक ख्याल शैली प्रचलित हो 
गई और ध्रुपद का प्रचार कम हो गया। 

ख्याल गायन शैली का उद्गम एवं विकास : ध्रुपद गायन शैली का स्थान कब ख्याल गायकी ने ले 
लिया या कब ख्याल गायन शैली की उत्पत्ति हुई? इस प्रश्न के उत्तर में मौखिक इतिहास यह बताता है कि 48वीं 
सदी में मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नियामत खाँ 'सदारंग' द्वारा ख्याल शैली को प्रचलन में लाया गया कितु 
वहीं दूसरी तरफ फारसी ग्रंथ यह बताते हैं कि ख्याल शैली 0808 ही मुगल दरबार में प्रचलन में आ चुकी थी। 
फकीरूल्ला ने 4663 ई. में लिखित अपने ग्रंथ “राग दर्पण' में यह किया है कि ख्याल गायकी मुख्यतः: दिल्‍ली 
से संबंद्ध रही और साथ ही यह भी संकेत दिया कि सन्‌ 4648 ई. में शाहजहाँ द्वारा अपनी राजधानी आगरा से 
दिल्‍ली ले जाने के बाद ख्याल दरबार लोकप्रिय हो गया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सत्ता के केन्द्र 
(भौगोलिक व राजनैतिक) के परिवर्तन से संगीत शैलियों के इतिहास पर दूरगामी परिणाम देखने को मिले। 

46 व 7वीं सदी के फारसी ग्रंथों पर हुए शोध कार्यों से यह तथ्य भी सामने आता है कि ख्याल गायन शैली 
का विकास जौनपुर के चिश्ती सूफी संप्रदाय द्वारा किया गया जिनका दिल्‍ली में भी एक सशक्त समुदाय उपस्थित 
था| साथ ही ये शोध बताते हैं कि 47वीं शताब्दी के प्रारंभ में ख्याल शैली को सूफी रहस्यवादी संगीतकारों ने भक्ति 
संगीत के रूप में जौनपुर से दिल्‍ली तक प्रसारित किया और बाद में इन्होंने इसका मुगल दरबार में परिचय दिया, 
जहां संगीतकारों एवं सरक्षकों ने इसे बहुत ही उत्साह के साथ स्वीकार किया। इनमें से अधिकांश संगीतकार सूफी 
परंपरा से जुड़े थे। 
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अधिकांश इतिहास की पुस्तकों में यह कहा गया है कि औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा 
दिया था किन्तु इसके विपरीत बहुत से शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि भारतीय संगीत, सिद्धान्त एवं संस्कृति 
के विकास के लिए ॥7वीं शताब्दी की वह अवधि बहुत महत्वपूर्ण थी। 

ख्याल को ध्रुपद शैली के प्रतिद्वन्दी के रूप में प्रस्तुत करना उस समय के राजनैतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन 
को दर्शाता है कितु साथ ही इसमें ख्याल गायन शैली की प्रधानता के विकास को दर्शाने वाला सौन्दर्यात्मक आयाम 
भी था। 

यह तथ्य सदैव से ही शोध का मुख्य विषय रहा है कि पहले से अपना अस्तित्व बनाई हुई इस ख्याल गायन 
पैली को पुनः परिभाशित करने में नियामत खां 'सदारंग' की क्‍या भूमिका रही किन्तु दुरगाह कुली ने स्पष्ट किया 
कि 48वीं सदी के मध्य तक ख्याल दिल्‍ली के संगीत प्रेमियों के बीच सबसे लोकप्रिय संगीत शैली बन गया था 
और सदारंग की बंदिशें इस गायन शैली का सबसे लोकप्रिय उदाहरण थीं। मुगल साम्राज्य के प्रतीक के रूप में 
88 गरिमा शायद इस समय तक कम हो गई थी तथा दुरगाह कुली ने बहुत से ख्याल गायकों की 380 

दो ध्रुपद गायकों का उल्लेख किया और इन दोनों गायकों की पहचान तानसेन के वंशजों के रूप 

जाती है जो यह दर्शाते हैं कि संगीत की निरंतरता परिवार की परंपरा की निरंतरता के साथ-साथ चलती है। 

धीरे-धीरे शास्त्रीय संगीत जगत में ख्याल शैली का वर्चस्व बढ़ने लगा, विशेष रूप से दिल्‍ली तथा मुगल दरबार 
में और यह अपने सूफी तत्वों को विस्मृत कर एक नवीन मार्ग पर चल पड़ा | ध्रुपद शैली भी अदृश्य नहीं हुई, दिल्‍ली 
से दूर पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार तथा बंगाल में इसका विकास जारी रहा। 

जैसे-जैसे हम वर्तमान समय की ओर आते हैं तो देख सकते हैं ख्याल सहित संगीत शैलियों के लिए 
ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत समृद्ध तथा अधिक विविध होते जाते हैं। हमारे पास संगीतकारों द्वारा कहा गया 
मौखिक इतिहास भी मौजूद है, उनके पूर्वज कलाकारों की वंशावली तथा उनके पूर्वजों की सामाजिक एवं 
सांगीतिक पहचान के प्रति इनकी धारणा भी प्राप्त है। संगीत की ख्याल शैली या अन्य शैलियों के मुख्य केन्द्रों 
के संरक्षकों एवं दरबारों के अध्ययन मौजूद हैं जैसे 70«]0 हरा) ७४ ने जयपुर घराना, डी.बी. क्षीरसागर ने जोधपुर 
दरबार तथा 80ण्गाः ए/५7 द्वारा कई अग्रणी ख्याल घरानों पर अध्ययन किया। ये सभी स्रोत इस बात की 
जानकारी तो देते ही हैं कि संगीतकारों ने क्या, कब और कहाँ गाया तथा साथ ही यह अध्ययन सौन्दर्यात्मक, 
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तत्वों को भी समझाने में सहायता करते हैं जिनसे यह समझने में मदद मिलती 
है कि कैसे गायन शैलियां अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुँची हैं 

शास्त्र आधारित स्रोत हमें संगीत शैलियों के तत्वों से तो अवगत करवाते हैं किन्तु उनके प्रदर्शन अथवा संदर्भ 
के विषय में नहीं बताते। यदि हम अन्य प्रकार के स्रोतों की ओर रूख करें, विशेष रूप से ख्याल शैली के संदर्भ 
में, फारसी भाषा के स्रोत यह समझने के लिए कि अपने अतीत में संगीत शैलियां किस प्रकार से उनके राजनीतिक, 
भौगोलिक, सामाजिक तथा धार्मिक संदर्भों से संबंधित रहीं तथा पूर्व कालों में सौन्दर्यात्मक प्राथमिकता के प्रति 
क्या दृष्टिकोण था। इस प्रकार की जानकारी संगीत शैलियों में परिवर्तन तथा निरन्तरता के लिए तथा भारतीय 
संस्कृति के अन्य क्षेत्रों में संगीत के घनिष्ठ संबंध के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध करवाती है। संगीत का इतिहास 
परिवर्तन तथा निरंतरता दोनों को ही अपने में समाहित किए हुए है। 

संगीत के गायन शैलियों का वर्तमान स्वरूप अनेकों वर्षों में आए परिवर्तनों का ही परिणाम है तथा परिवर्तन 
व निरंतरता की यह प्रक्रिया आगे भी इस प्रकार चलती रहेगी। शास्त्रीय संगीत की सभी शैलियों का, विशेष रूप 
से यहाँ यदि हम ख्याल शैली का ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो हम यह देख सकते हैं कि विभिन्‍न ऐतिहासिक 
स्त्रोत ख्याल शैली के उद्गम, विकास एवं स्वरूप पर विविध तथ्यों को हमारे समक्ष रख देते हैं। यह सभी तथ्य 
का की सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय गायन शैली 'ख्याल' की परिवर्तन एवं निरतंरता की संपूर्ण यात्रा को वर्णित 
करते हैं । 

नंदराम चतुर्वेदी जी संगीत पत्रिका (जून 4962) में प्रकाशित अपने लेख भारत में संगीत शिक्षा' में लिखते हैं 
कि 44वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में ईरानी संगीत का मिश्रण करके अपनी कल्पना से ख्याल 
शैली का आविष्कार किया । 

डॉ. समर हे र सिंह ख्याल का उद्गम 'रूपक' से 042 ए अपने लेख 'ख्याली दुनिया की उपज ख्याल 
(संगीत पत्रिका, गे 4965) में कहते हैं कि छः सौ-सात सौ वर्ष पूर्व संगीत की दो शैलियां प्रबन्ध व रूपक के 
नाम से प्रचलित थीं। प्रबन्ध से ध्रुपद की रचना हुई क्‍योंकि प्रबन्ध में रचना के साहित्यिक अंग पर तथा स्वरों के 
लगाव आदि पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इसी कारण नियमों के बंधन भी अधिक थे। रूपक में भावों को 
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प्रकट करने पर विशेष बल दिया जाता था और भावों को प्रकट ही करने के लिए गायक जो भी स्वर, लय या 
गमक आदि प्रयुक्त करना चाहता था, अपनी कल्पना के आधार पर भावों के अनुसार प्रयुक्त कर सकता था। यही 
420 आगे चलकर ख्याल के रूप में सामने आई | इनके अनुसार इस गायन शैली को ख्याल संज्ञा अमीर खुसरो 
दी । 

उमेश जोशी जी 'भारतीय संगीत का इतिहास' में लिखते हैं कि ख्याल की रचना अमीर खुसरो ने की किन्तु 
इस शैली को किन्‍्हीं कारणों से सफलता नहीं मिली। तब 48वीं शताब्दी में सदारंग (नियामत खाँ) ने ख्याल रचनाएँ 
की जिनमें उन्होंने अपने समय के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले का नाम डाल दिया जिसके कारण वह रचनाएँ 
अधिक प्रचलित हुईं । 

नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी अपनी पुस्तक 'संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाएँ" में कहते हैं कि विलम्बित ख्याल का 
आविष्कार जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की द्वारा 45वीं शताब्दी में हुआ और द्रुत ख्याल का चलन अमीर खुसरो द्वारा 
आविष्कृत कब्वाली गायन शैली से हुआ। अधिकांश विद्वानों एवं इतिहासकारों का यही मत रहा है कि ख्याल का 
आविष्कार ॥5वीं शताब्दी में सुल्तान हुसैन शर्की द्वारा ही किया गया और इसका प्रचार 48वीं शताब्दी में सदारंग 
तथा अदारंग द्वारा ही पूर्णरूप से हुआ। किन्तु कुछ विद्वानों द्वारा प्रदत्त साक्ष्य इस बात का भी संकेत करते हैं कि 
अमीर खुसरो या सदारंग-अदारंग से पूर्व ही ख्याल शैली अपना आकार ले चुकी थी। 

प्रो. धोंड अपने लेख प्रबंध ,धुपद तथा ख्याल (संगीत कला विहार) में लिखते हैं कि ख्याल शैली अमीर खुसरो 
से पूर्व ही भारत में विद्यमान थी। उनका कहना है कि नामदेव, जो कि अमीर खुसरो के समकालीन थे, ने अपने 
एक अभंग में ख्याल की 3233 ध्रुपद से की थी। अतः इनका कहना है कि यदि अमीर खुसरो ख्याल के प्रवर्तक 
थे तो इतनी जल्दी यह बनी और प्रचलित भी हो गई, ये कैसे संभव है। 

इसी प्रकार प्रो. धोंड सदारंग को भी इस शैली का प्रवर्तक नहीं मानते क्योंकि सदारंग मोहम्मद शाह रंगीले 
के शासन काल (।749-4748 ई.) में हुए हैं जबकि उसके पूर्व ((689-4734 ई.) महाराष्ट्र के एक कवि मध्व मुनीश्वर 
के पदों में ख्याल मिलता है। 

श्री रानाडे जी का विचार है कि अमीर खुसरो गोपाल नायक के प्रबंध गाता था और इस गायकी में कुछ हेरफेर 
कर उसने कव्वाल बानी के गीत यानि 'ख्याल' गायकी का निर्माण किया पर उन दिनों में वह लोकप्रिय न बन सकी 
इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन गायकी का कितना प्रभाव था। कालांतर में रूचि भिन्‍नता आई और ख्याल 
गायकी ने 48वीं सदी में पुन: अपना स्थान बनाया। तात्पर्य यह है कि अमीर खुसरो के बाद पांच सदियों का काल 
बीता था और इस कालखंड में ख्याल गायकी में नए-नए कलाकारों ने कई सुधार किए थे। 

इन संगीतज्ञों या कलाकारों का आविष्कारक मानने के अतिरिक्त कुछ विद्वान एवं इतिहासकार किसी व्यक्ति 
विशेष को आविष्कारकर्ता न मानकर, प्राचीन शैलियों को ख्याल का आधार मानते हैं। इस विद्वानों का मानना है 
कि ध्रुपद में जो नियमों के बंधन थे उनके विरूद्ध हुई प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप ख्याल का जन्म हुआ। ध्रुपद 
से भिन्‍न इस शैली में जीवन के भावों को स्थान मिलने लगा और इस शैली ने धीरे-धीरे संगीतज्ञों तथा साधारण 
लोगों का मन जीत लिया और ध्रुपद का चलन दरबार में व दरबार के बाहर कम हो गया। ख्याल का जन्म अन्य 
शैलियों से मानने वालों ने यह भी मत प्रकट किया ख्याल शैली का उद्गम मुसलमानों की कव्वाली गायन शैली 
(एक प्रकार का भक्ति संगीत) से मानते हैं तथा कुछ का मानना है कि प्राचीन लोक संगीत की शैली 'पचदा' को 
साहित्यिक रूप देकर 'लावनी' बना दिया गया जिससे ख्याल शैली का उद्गम हुआ। 

के.जी. गिंडे अपने लेख 'मूल ठाठ राग रागनियाँ और रस' (संगीत) में लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि 
सदारंग और अदारंग से बहुत पहले ख्याल का अस्तित्व था। अनुमान किया जाता है कि कव्वाली जो का ओं के 
भजन के समान है और वो अमीर खुसरो के द्वारा आविष्कृत एवं लोकप्रिय बनायी गई ख्याल की मूल थी। 

आचार्य बृहस्पति जी का मत है कि ख्याल, ध्रुपद तथा कव्वाली का सम्मिलित रूप है। 

डॉ. सुमति मुटाटकर का कहना है कि अमीर खुसरो द्वारा आविष्कृत कव्वाली से द्वुत ख्याल तथा ध्रुपद से 
विलंबित ख्यालों की रचना हुई। 

इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ख्याल शैली का उद्गम प्राचीन साधारणी गीति से मानते हैं| इनके अनुसार 
7वीं-8वीं शताब्दी में प्रचलित अनेक प्रकार की मधुर गमकों से युक्त साधारणी गीति का स्वाभाविक विकास है, 
ख्याल शैली बना। 

इन सभी मतों के अतिरिक्त एक मत के अनुसार ख्याल शैली का उद्गम रूपकालपि्ति के दो भागों प्रतिग्रहणिका 
व भंजनी में से प्रतिग्रहणिका ही ख्याल का आधार था। 
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फकीरूललाह ने 'रागदर्पण' मे कहा है कि “जौनपुर में गाया जाता है उसे चुटकला या छुटिकिला कहते हैं। 
चुटकले की सात तालें स्थिर हैं। उसे झूमरा ताल पर बाँधना चाहिए और गाना चाहिए। यह सुल्तान हुसैन शर्की 
ने निकाला जो कि जौनपुर का बादशाह था। इसके आधार पर शाघत््त्रग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथों में अथवा संगीत 
विधाओं में इसकी रचना का अभाव या हुसैन शाह से ख्याल तथा चुटकुले का संबंध इस बात का संकेत देता है 
कि चुटकुला या छुटिकिला कालांतर में ख्याल बन गया था। इसी कारण इतिहासकारों ने सुल्तान शर्की को ख्याल 
का प्रवर्तक माना। 

निष्कर्ष : इस प्रकार ख्याल शैली के उद्गम से संबंधित विभिन्‍न मत हमें भिन्‍न-भिन्‍न ऐतिहासिक स्रोतों से 
प्राप्त होते हैं। इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात होता है कि यह शैली किसी एक व्यक्ति या किसी एक 
शासनकाल में स्थापित हुई हो, ऐसा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आज जो इसका स्वरूप हमारे समक्ष है उसमें 
इसकी उत्पत्ति से लेकर आज तक कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं हो। इस शैली के स्वरूप में भी निश्चित रूप से 
समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं जो कि मनुष्य के परिवर्तनशील स्वभाव का ही परिणाम कहे जा सकते हैं 
और ये परिवर्तन किसी एक मनुष्य के प्रयत्नों से या अचानक नहीं हुये बल्कि यह धीरे-धीरे स्वभाविक रूप से हुए 
होंगे। इस बाद में जब इसका रूप बदला होगा तब शास्त्रकारों ने इसे नियमानुसार एक विशेष रूप, आकार व 
नाम दिया होगा। भावी पीढ़ी सर्वप्रथम तो इस स्वरूप को वास्तविक रूप मानकर स्वीकार करती है और बाद में 
जब उसमें कुछ नए प्रयोग करती है तो वह स्वरूप पुनः परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। 

तात्पर्य यह है कि विभिन्‍न ऐतिहासिक ग्रंथों एवं शास्त्रों ने हमें जो साक्ष्य उपलब्ध करवाए हैं वह ख्याल शैली 
या अन्य किसी भी शैली के क्रमिक विकास एवं परिवर्तनों से हमें अवगत करवाते हैं। 

संदर्भ-सूची 
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प्रेतमुक्ति तथा अन्य कहानियाँ 


नागेनद्ध कुमार शर्मा 


समकालीन कथाकारों में संजीव बेसिकली वर्करराइटर हैं। वे लेखन को श्रमजीविका का हुबह्ूू पर्याय मानते 
हैं। इन्होंने नए समाज की रचना के लिए साहित्य को एक कारगर हथियार के रूप में प्रयोग करने के बारे में गंभीरता 
से सोचा है। हम समाज बदलने की चाह रखते हैं तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए [संजीव अपनी कहानियों के माध्यम 
से एक उचित समाज एक संभावित समाज गढ़ना चाहते हैं। एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। जैसे विश्वामित्र 
ने एक समानांतर दुनिया निर्माण की, प्रेमचंद की किसानों की दुनिया भी उसी तरह की रही। सृजन में विश्वामित्र 
उनके आदर्श हैं। वह प्रेमचंद बनना नहीं चाहते हैं। '...मैं प्रेमचंद को छूना चाहता हूँ. एक बार मगर वह मेरा लक्ष्य 
नहीं है, वह मेरी यात्रा का पाथेय है..." (कथादेश, सितंबर-4997 ई. पृ. 22) बहुत सीधी बात कही है, संजीव ने। 
वे स्वयं कहते हैं प्रेमचंद या उनके जैसा नहीं बनना चाहते हैं और कोई बनेगा भी नहीं। इस प्रकार की कोशिश 
उसे नकलची बनाएगी। 

संजीव की कहानियों में अधिकांश नायक निम्न वर्ग के हैं या फिर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के हैं जो 
अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहते हैं, और एूँजीवादी एवं सामंतवादी शोषण व्यवस्था का दंश झेलते रहते हैं। 
संजीव की रचनाओं में यथार्थवादी दृष्टिकोण होने के कारण सामाजिक विसंगतियों का दर्पण दिखाई देता है। वे 
अपनी कहानियों में शोषणमूलक शक्तियों के हथकंडों और उनकी निजता के प्रति घृणा का भाव सर्जित करते हैं 
और शोषितों के प्रति सहानुभूति | 

प्रेतमुक्ति में संजीव की चार लंबी कहानियाँ संकलित हैं। सभी कहानियाँ दिल की गहराइयों में उतर कर हृदय 
में एक अलग ही उथल-पुथल मचाने वाली कहानियाँ है। 'प्रेतमुक्ति' कहानी में गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास 
के मारे हुए दंड द्वीप के वनवासियों की कहानी है। गाँव की प्रकृति को बनाए रखने या जंगलों की सुरक्षा करने 
के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है लेकिन गाँव, जंगल और वहाँ के लोगों तक यह व्यवस्थाएँ नहीं पहुँच 
पाती। इसके कारणों को लेखक इस कहानी के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। 

प्रेतमुक्ति कहानी में जगेसर और बुधन, यह दो पात्र सूत्रधार का कार्य करते हैं और कहानी की कथावस्तु को 
आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी में ऐसे गाँव की प्रतिनिधि व्यथा है, जहाँ पर आजादी के बाद भी शिक्षा, पानी, रोजगार 
एवं बीमारी से निपटने के लिए निजी आवश्यकताओं की पूर्ति की हुई हो। वर्तमान समय में भारत में कई गाँव ऐसे 
हैं जिनका न अभी विकास हुआ नहीं इन आवश्यकताओं की पूर्ति हुई | कालापानी इलाका प्रकृति से संपन्‍न है फिर 
भी यहाँ के जमीदार का उस पर अधिकार है। जो अपने आप को इस इलाके का मालिक समझता है। सरकारी 
अफसर भी उसी का सुनते हैं। वहाँ जाने के लिए न कोई रास्तानअन्य सुविधाएँ हैं। 

डॉ. राहुल कि वहाँ नियुक्ति होती है तो वह वहाँ के लोगों में बदलाव लाना चाहता है। पर वहाँ मुखिया का 
बेटा सुरेन्द्र के मनमर्जी से सब कुछ चलता है। वहाँ सिर्फ मुखिया का राज चलता है| राहुल ने आते ही देखा कि 
दवाइयों की आवश्यकता जिसे है उसे वही बल्कि सुरेन्द्र की मर्जी से लेनी पड़ती है। उसके इस कथन के माध्यम 
से देख सकते हैं- आपने ये पुष्टिकारक दवाइ सुरेन्द्र को क्‍यों दी? वह खुद तो एफोर्ड कर सकता है। जबकि 
यहाँ ऐसे भी जरूरतमंद को मैंने आपको लौटाते देखा हैं| जिनके पास खरीदने के लिए पैसे तक नहीं होंगे।' इससे 
पता चलता है कि सरकारी अफसर भी इस तरह सपोर्ट करते हैं। मुखिया के इस जंगलराज को ललकारने का 
कार्य जगेसर के पिता चलित्तर महतो करते हैं। जमीदार ने पूरा नदी का पानी बांध लगाकर अपने लिए रखा। बिना 
पानी के जंगली पषु और मनुष्य दोनों हैरान हैं। फिर भी जमींदार किसी को भी इसका उपयोग नहीं करने देता। 


+ शोध छात्र, महाराजा सयाजीराब विश्वविद्यालय, बडोदरा, गुजरात 
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जब बाघ संवर्धन के सर्वेक्षण की राष्ट्रीय कमेटी के लोग आते हैं तो पहले मुखिया जी के घर जाते हैं। वह 
जो कहेगा वही कागज पर लिखकर रिपोर्ट बनाते हैं। वन अधिकारियों की उदासीनता और भ्रष्टता का यथार्थ 
चित्रण हुआ है 'प्रेतमुक्ति' में। राहुल वन विभाग के अधिकारियों के साथ सर्वेक्षण करने जाता है तो उसको वहाँ 
की विषमता के बारे में जानकारी होती है। जंगल में न बाघ है न उनका जनन, बाघ और हिरन सिर्फ साईन बोर्ड 
पर ही रहे हैं। लेकिन इतने बड़े जंगल में उनको जगेसर के पास एक बाघ दीखता है वह भी मरियल है। जगेसर 
उसको उठाकर उन लोगों के सामने लाता है तब मुखिया जी कहते हैं कि वह पागल हैं। तब राहुल चुपचाप सब 
देखता रहता है और वन अधिकारी मजाक कर हँसते हैं। जगेसर के पागल बनने का कारण बेरोजगारी है। बुधन 
डॉक्टर राहुल को बताता है कि जगेसर कम शिक्षित है, वह रोजगार के लिए शहर आता है लेकिन उसकी आय 
बहुत कम थी। घर में माँ और जवान पत्नी को छोड़कर वह शहर आता है और साईकिल रिक्शा चलाता है। लेकिन 
पैसे कम मिलते हैं। उसी में ही रहता है रिक्शा का किराया और घर की ओर भी पैसे भेजने पड़ते हैं। वह यह 
सब कर सकता था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तब से उस पर प्रेतआत्मा का असर हुआ और 
उसमें भूत आने लगा। वह आत्मा सभी समस्याओं का हल करती थी ऐसा बुधन राहुल को कहता है। इस प्रकार 
एक मुखिया के शोषण से दंड द्वीप के आदमी मकान मवेशी फसलें सारा कुछ देशी बन गया था तो दूसरी ओर 
पूँजीवादी व्यवस्था के स्वामी मुखिया जी की जमीन कितनी है और औरतें कितनी है इस बात का भी किसी को 
पता भी नहीं। परिणामस्वरूप वनवासियों का दोहन करने वाले मुखिया जंगल का भी खुलेआम दोहन करते रहते 
हैं। 


मैं चोर हूँ मुझ पर थूको' कहानी में देश को लूटने वाले असली नकली और छोटे बड़े सभी चोरों का पर्दाफाश 
किया गया है। यह कहानी ऊपर से लेकर नीचे तक की भ्रष्ट एवं जटिल व्यवस्था को प्रस्तुत करती है। इस कहानी 
में सिर्फ रेल गोदामों में सिल-तोड़ी करने वाले अपराधी गिरोह को बेनकाब नहीं करती बल्कि बहुत कुछ करती 
है। वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता के बाद व्यवस्था अपने आप में इतनी उलझी हुई है कि यह निर्णय कर पाना 
कठिन हो गया है कि व्यवस्था की जड़ कहाँ है? जो कहीं भी अपने ढंग से अपने स्तर पर जानबूझकर अंधा बना 
हुआ। यह कुव्यवस्था रूपी महामारी को रोकने में नहीं बल्कि बढ़ाने में ही हाथ बटा रहा है। इस कहानी में हबीब 
मियां की बस्ती का चित्रण सबसे जीवंत है। इस बस्ती जैसी हजारों बस्तियाँ समाज की उपेक्षा और प्रताड़ना से 
अभिशप्त होकर अपनी जठराग्नि शांत करने के लिए रेल गोदामों में हाथ की सफाई का प्रदर्शन अन्यत्र भी कर 
रही होंगी। बस्ती में रहने वाले लोगों की सुविधाओं का लाभ उठाने वालों का कूड़ा कचरा गंदा पानी इस बस्ती 
में जमा होता है। यहाँ रहने वालों को गंदगी भरे वातावरण में जीने की आदत पड़ जाती है। बस्ती में रहने वालों 
की विडंबना को व्यक्त करते हुए बस्ती का सरदार हबीब मियाँ कहता है- 'हम साले यहीं पड़े-पड़े बूढ़ा गए एक 
लम्हे को भी यह ख्याल न आया कि यह बस्ती इतनी ऊँची चीज है कि लोग देखने भी आ सकते हैं। ...यह बस्ती 
देखने की चीज हुई है। देश जो है जो, इस यार्ड तक आते-आते खत्म हो जाता है, मैं जिस आलीशान महल में 
रहता हूँवह डब्बा रेल के रजिस्टर में जिस तरह गुम है, उसी तरह यह बस्ती देष के रजिस्टर से। होंगे कहीं 
परधानमंतरी वगैरह..." | वास्तव में आज के समय की वोट की राजनीति ने समाज को ऐसी खाई में ढकेल दिया 
है जहाँ आज हिंसा अपराध की गतिविधियाँ अपने चरम पर हैं हबीब मियाँ की बस्ती जैसी हजारों-सैकड़ों बस्तियाँ 
अपने द्वारा किए गए परिश्रम से रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ लेती होंगी। 

'तिरबेनीकातडबन्ना' कहानी में तिरबेनी के परिवार की दयनीयता और संघर्षशीलता का चित्रण किया गया है। 
ताड़ी उतारना और खुलेआम बेचना यह तिरबेनी के परिवार का काम था। तिरबेनी ताड़ी उतारने में माहिर था। 
अपनी जान को जोखिम में डालकर तिरबेनी ताड़ी उतारता है और सबको बाटता हैं। फिर भी गाँव के सरपंच, 
परधान और पटवारी तीनों मिलकर उसके परिवार का शोषण करते हैं। गाँव के अन्य कई लोग भी इनके मनमाने 
शोषण के शिकार हो गए हैं। बंशी, दुद्धी, रामकँवल, जमुना और गुलजार जैसे कई लोग मिलकर नई पार्टी बनाते 
हैं। गुलजार सिंह इसका नेतृत्व करता है और सभी मिलकर उनके खिलाफ संघर्षशील हो जाते हैं। एक बार तिरबेनी 
जब ताड़पर उलट जाता है तब उसे बचाने के बदले गाँव के लोग देखते रहते हैं उसे गालियाँ देते हैं। कहानीकार 
लिखता है,- 'सिर्फ एक नहीं, कई-कई मेहगरू ही नहीं बंशी, दुद्धी, रामकैवल जमुना... और भी ताड़ ही ताड़। 
अब इन्हें रोकने का साहस ना सरपंच में है ना परधान में और ना पटवारी में है... 

इस कहानी में शोषक और शोषित वर्ग की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सरपंच भुस्स सिंह परधान 
चन्न सिंह सरकारी गनपतसहाय ये सभी शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं| भले ही इनकी संख्या कम है लेकिन 
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वे सामर्थवान और धनवान है। जिसके परिणाम स्वरूप इनकी मुट्ठी में सारा गाँव बंद है। वहीं दूसरी तरफ शोषित 
वर्ग का प्रतिनिधित्व तिरबेनी, गुलजार सिंह, बंशी, रामकँवल जैसे लोग करते हैं| इनकी संख्या अधिक है पर शोषकों 
की सत्ता और सामर्थ की कैद में शोषित हैं। कहानीकार ने इनके प्रति सहानुभूति की भावना रखते हुए इस वर्ग 
का आर्थिक शोषण विषमता आदि का सशक्त चित्रण किया है। 
संजीव की एक अन्य कहानी 'मानपत्र' हैं। इस कहानी में दीपंकर और वीणा के माध्यम से स्त्री पुरुषों के 

द्वारा कैसे शोषित होती है इसका सजीव चित्रण किया गया है। इस कहानी का मार्मिक चित्रण पुरुष स्त्री को अपने 
से बड़ा होना नहीं सह सकता | दीपंकर एक अच्छा संगीतकार है| वह वीणा के पिताजी का चेला है | उस्ताद उसको 
अच्छी शिक्षा देकर एक नामी संगीतकार बना देते हैं। दीपंकर की प्रगति में वीणा ही नींव का पत्थर है। दीपंकर 
जब प्रतिष्ठा पाता है तब अपनी पत्नी वीणा को भूल जाता है। वीणा अपनी इकलौती लड़की कला के साथ रहती 
है। दीपंकर परदेश में भी अपनी संगीत कला के बलबूते पर बहुत नाम और पैसा कमाता है। वहाँ अनेक औरतों 
के साथ संबंध रखता है। उसका स्वभाव वीणा को भाता नहीं है। इस कारण वह अपने पिता के गाँव बागेश्वरी 
में रहती है। वह दीपंकर की प्रतिष्ठा का आलेख अखबारों में पढ़ती रहती है। उसको बहुत मान-सम्मान और 
पुरस्कार मिलते हैं। लेकिन उसकी पत्नी वीणा जो मानपत्र देती है। वह इस कहानी का कथ्य है। वह अपने और 
दीपंकर के जीवन में जितनी घटनाएँ घटित होती हैं उसको पत्र शैली में लिखती है। उसने जो उसका अपमान 
किया उसके बारे में वह इस मानपत्र में लिखती है। 'मानपत्र' कहानी में लेखक ने अंतर्धर्मीय विवाह का भी चित्रण 
किया है। वीणा मुसलमान है तो दीपंकर हिंदू। लेकिन उस्ताद जो वीणा के पिता हैं वह उनका विवाह करते हैं। 
वह कलाकार की कोई जाति नहीं होती इस मत के हैं। लेखक यहाँ जातीयता पर भी प्रहार करते हैं। 'मानपत्र' 
कहानी में लेखक विस्थापन का भी चित्रण करते हैं। 'मानपत्र' कहानी में पुरानी और नई पीढ़ी का संघर्ष भी दिखाई 
देता है। वीणा पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है तो कला नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। सदियों से स्त्री 
का शोषण होता आ रहा है। उसका विरोध कला करती है। वीणा रूढ़िवादी स्त्री है। पति का अधिकार नकारती 
नहीं है उससे अलग रहती है उससे नाराज है लेकिन उसका अधिकार स्वीकार करती है। परंतु कला पुरुष वर्चस्व 
को नकारती है। 

कला का यह कथन आज की स्त्री का जो रूप है उसे स्पष्ट करता है- “यह तुम बोल रही हो माँ? ऊँचे-नीचे 
पाँव? च्च! च्च! इतनी फिक्र | नाहक दुबली हुई जा रही हो माँ। जब जिसके साथ जी आएगा, रह लूँगी। जिसके 
साथ मन करेगा सो लूँगी। मुझे अहसास हो गया है कि देह ही ठोस सत्य है, बाकी कला, प्रतिभा, सृजन देह तुम 
दोनों की तरह न महान बनने का लोभ है, न अमर बनने का सुनो माँ, मैं अपनी एंटिटी से किसी भी खुदगर्ज को 
खिलवाड़ करने नहीं दूँगी चाहे वह माँ हो, बाप हो, पति हो, संतान हो या एक्स, वाई, जेड गैर कोई |” (पृ. 454) 
इस प्रकार लेखक ने नई और पुरानी पीढ़ी में जो वैचारिक अंतर है उसे स्पष्ट किया है। 

समग्रतः संजीव की लंबी कहानियाँ अपनी अलग पहचान रखती हैं। कथ्य-शिल्प और भाषा में प्रगल्‍्मता और 
व्यापकता पाई जाती है। संजीव ने अछूते सत्य को अपनी धारदार लेखनी से ऊँचाई को छुआ है। निसंदेह है यह 
समकालीन यथार्थ का एक व्यापक दस्तावेज है| संजीव की सभी कहानियाँ नए विषयों को नए तरीके से पेश करती 
हैं। कथ्य और निर्वाह, पाठ और आस्वाद, भाषा एवं शिल्प के नए-नए कला सौष्ठव की यात्रा कराती है। इनकी 
सभी कहानियों में ओज, ऊर्जा, विकास और व्याप्ति की अप्रतिम प्रतिमान हैं। 
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मानवाधिकारों के प्रति महिलाओं की संचेतना : एक अध्ययन 
डॉ. ममता चौधरी 


सारांश : महिलाओं के बिना सामाजिक संगठन की परिकल्पना करना सम्भव नहीं है। वैदिक काल से ही 
महिलाओं के महत्व एवं शक्तियों को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। फिर भी महिलाएँ अपने मूल अधिकारों से वंचित 
रही हैं। इसके लिए सामाजिक संरचना, राजनैतिक शक्तियाँ एवं गैर सरकारी शक्तियाँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप 
से जिम्मेदार रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण कुछ सामाजिक संगठन महिलाओं को शिक्षा एवं उनके अधिकारों से दूर रखने 
का प्रयास किया है। जिसके कारण महिलाएँ मानवाधिकारों के महत्व को समझने से दूर रही हैं। कई सदियों से 
धीरे-धीरे महिलाओं के शिक्षा के प्रति संचेतना जागृत हुई है जिसके फलस्वरूप महिलाएँ अपने अधिकारों एवं 
कर्तव्यों के प्रति सचेत हुई है और समाज में अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं तथा अपने शक्तियों 
को समझने लगी हैं। 

भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं का सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया है। विगत पांच दशकों से महिलाओं 
की स्थिति में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। नारी के बिना किसी भी समाज की परिकल्पना नहीं हो सकती अर्थात्‌ 
नारी एक रचनाकार है। जो एक सभ्य समाज के गठन में विशेष योगदान देती है। फिर भी इनकी संख्या अपेक्षाकृत 
कम रहती है। यह कुल जनसंख्या का आधा भाग होती है फिर भी पितृसत्तात्मक समाज में इन्हें हीन दृष्टि से देखा 
जाता है। परिवार में लड़के के जन्म पर हर्ष तथा लड़की के जन्म पर संवेदना व्यक्त की जाती है। भारतीय समाज 
में आज भी लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया जाता है। नारी के महत्व को वेदों में भी वर्णन किया गया 
है-“यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता” अर्थात्‌ जहां नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। 
विविध प्रतिवेदनों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गत वर्षों में महिलाओं के मानवाधिकारों का तेजी से उल्लंघन 
हुआ है। (कटारिया, कमलेश, 2003) | 

49वीं सदी में महिलाओं की स्थिति : इस सदी में धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ है 
जिसमें अनेक समाज सुधारक जैसे राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई, वहीं ईश्वर चन्द्र 
विद्यासागर और गुजरात के दयानन्द सरस्वती ने भी स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह जैसे मुद्दों को लेकर कार्य किया। 
महाराष्ट्र में सन्‌ 4848 में सावित्री बाई फुले ने बालिकाओं के लिए प्रथम स्कूल पुणे में खोल कर महिलाओं को 
जागरूक किया। जो कि नारी उत्कर्ष की दिशा में यह एक विशिष्ट प्रयास था। फलत: सम्पूर्ण भारत में महिलाओं 
में एक नई चेतना जागृत होने का यह सूत्रधार था। जबकि 20वीं सदी में इस प्रक्रिया को धरातल पर लाने के 
लिए आजदी के बाद बहुत प्रयास किया गया। महिलाओं को समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई माना और इन्हें 
नागरिकता, वयस्क मताधिकार और मूल अधिकारों के आधार पर पुरुषों के बराबर का दर्जा तथा सामाजिक 
अधिकार प्रदान किया गया। किन्तु वास्तविक शक्ति महिलाओं से अभी-भी दूर है। विशेषकर ग्रामीण एवं जनजाति 
समाज की महिलाओं में इसका अभी भी अभाव है। (कुमार, डॉ. हेमंत, 2049) | 

संविधान के अनुच्छेद (39) में की गई व्यवस्था के अनुसार राज्य अपनी नीति का विशिष्ट रूप से इस प्रकार 
संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन 
प्राप्त करने का अधिकार हो। जबकि भारत सरकार ने वर्ष 2004 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में 
मनाने का फैसला किया। फलस्वरूप महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वहीं 73वें संविधान 
संशोधन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्राविधान करके उनके अधिकारों को अवसर प्रदान किया। अभी 
हाल ही में महिलाओं के लिए कुछ राज्यों में आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए 50% आरक्षण का प्राविधान 
किया जा चुका है, कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव भी सम्पन्न कराये जा चुके हैं और कुछ राज्यों में 
+ सहायक आचार्य, शिक्षाशात्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
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करवाये जाने का प्राविधान किया जा रहा है। जिससे महिलाओं की सभी क्षेत्रों में सहभागिता बढ़ेगी। भारत सरकार 
द्वारा इस प्रक्रिया की शुरूआत करते हुए ग्रामीण अंचलों और विभिन्‍न समूहों की महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने 
की दिशा में यह एक क्रान्तिकारी कदम साबित हुआ है। इन जनतान्त्रिक इकाइयों से जुड़ी महिलाएँ जैसे-जैसे 
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती जायेगी, उनके अधिकार से वंचित होने की प्रक्रिया भी उसी गति से थमती 
जायेगी और वे मानवाधिकार के प्रति जागरूक होती जायेगी। जबकि वर्तमान समय में महिलायें समाज के विभिन्‍न 
गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता प्रदान कर रही है जिसके कारण उनके प्रति घरेलू हिंसा के अलावा कार्य-स्थलों 
एवं समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई है। मानवाधिकारों की सार्वभमौमिक घोषणा ने भेदभाव 
न करके सिद्धान्तों की पुष्टि की थी और घोषित किया था कि सभी मानव स्वतन्त्र पैदा हुए है उसके गरिमा एवं 
अधिकार भी समान है फिर भी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव होता रहा है। (भार्गव, गोपाल, 2004) | 

यहाँ यह कहना उचित होगा कि जब से मानवाधिकार संरक्षण कानून बना है और राष्ट्रीय महिला आयोग का 
गठन हुआ है, महिलाओं की स्थिति समाज में और अधिक सुदृढ़ होने लगी है। महिला उत्पीड़न की घटनाओं में 
भी कमी आई है। हमारी न्यायिक व्यवस्था ने भी नारी विषयक मानवाधिकारों की समुचित सुविधा उपलब्ध 
की है। 

आज महिलाएँ प्रत्येक कार्य क्षेत्र में भी आगे आई हैं और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। लेकिन जब 
कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना होने लगी तो न्यायपालिका ने उसे हस्तक्षेप कर यौन 
उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाकर अपने शक्तियों का प्रदर्शन किया है। 

महिलाओं के सिविल एवं संवैधानिक अधिकार : (बावेल वसंती लाल, 2008) 

(6) भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं के लिए विशेषाधिकार कार्यविधान किया गया है जिसमें संविधान के 
अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, कुल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी 
नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जायेगा। 

6) अनुच्छेद 46 में लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अधिकार प्रदान किया गया है तथा समान कार्य 
के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते समान कार्य के लिए पुरुष 
के समान वेतन देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। 

(४) उत्तराखण्ड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 4992 आर.आई.ए.एस. 4965 के मामले 
में उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुष के समान वेतन एवं पदोन्‍नति के समान अवसर 
उपलब्ध कराने के लिए दिशा प्रदान किया है। 

हे! हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 4956 की धारा ॥8 में स्त्रियों को सम्पत्ति में मालिकाना हक प्रदान किया 
गया है। 

(९) श्रम कानून महिलाओं के लिए संकटापन्न स्थिति तथा रात्रि में कार्य का निषेध करती है। 

(शं) मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी महिलाओं को प्रसूति लाभ की सुविधाएँ प्रदान करता है। 

९) दंड प्रक्रिया संहिता 4973 की धारा 425 में उपस्थित महिलाओं के लिए भरण-पोषण का प्रावधान किया 
गया है। 

इस प्रकार उपरोक्त कानूनों से नारी विषयक मानवाधिकारों को विभिन्‍न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त 
संरक्षण प्रदान किया गया है जिससे महिलाएँ सशक्त हुई हैं। बदलते परिवेश में संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 
अनुच्छेद 54 के अन्तर्गत नारी सम्मान को स्थान दिया गया है और नारी सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने 
का आदर्श अंगीकृत किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नारी सम्मान की रक्षा हेतु सतत प्रयासरत है। 

उत्तर प्रदेश में “राज्य अपराध ब्यूरो" का क्रमिक विकास समय-समय पर होता रहा है। इस ब्यूरो को 
भारतीय ब्यूरो की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश के अपराधिक जाँच विभाग की (८) में वर्ष 4906 में स्थापित किया 
था। ब्यूरो को अभिलेख अनुभाग” का नाम दिया गया था और ब्यूरो का काम केवल राज्य स्तर पर अपराध 
और अपराधी का रिकार्ड तैयार करना था। वर्ष 4954 में “पुलिस मान्यता समिति 4947' की सिफारिश पर 
इसको नया नाम “राज्य अपराध सूचना कार्यालय” दिया गया और जिला स्तर पर “जिला अपराध अभिलेख' 
स्थापित किया गया। इसके बावजूद वर्ष 4960-64 में प्रदेश में उत्तर प्रदेश आयोग की सिफारिश के तहत राज्य 
अपराध सूचना ब्यूरो में अपराधियों के फिंगर प्रिंट और हिस्ट्रीशीट के रखरखाव का काम राज्य स्तर पर शुरू किया 
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गया। फिर जब केन्द्र स्तर पर नई दिल्ली में “नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो" की स्थापना हुई तब 4992 में इस 
ब्यूरो का नाम बदलकर “राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो” यानि स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो रख दिया गया है। इस 
संस्था के होने के बावजूद भी प्रदेश में अपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। बालिकाएँ एवं महिलाएँ स्वयं को 
सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। उन्हें घर से बाहर निकलने पर हर वक्‍त एक अनजाना सा भय सताता रहता 
है कि उनके साथ कोई अनहोनी घटना न घटित हो जाये। जिन बालिकाओं का विद्यालय या महाविद्यालय घर 
से दूर है, वे बालिकाएँ नियमित रूप से अपने शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित भी नहीं रह पाती हैं। उनके अभिभावकों 
को भी बालिकाओं की सुरक्षा की चिन्ता होती रहती है। जिसकी वजह से अपने बालिकाओं को शिक्षण संस्था में 
प्रतिदिन जाने की अनुमति नहीं देते। बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण कर समाज व राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान तो 
देना चाहती हैं, परन्तु विभिन्‍न अपराधिक कारणों या अन्य अवांछनीय समस्याओं की वजह से अपने शिक्षा के 
अधिकार प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं बालिकाओं व महिलाओं की इन समस्याओं के समाधान तथा उसके 
अधिकारों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण आयोग” की स्थापना की गई ताकि 
बालिकाएँ एवं महिलाएँ अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें एवं निर्भक होकर समाज में रह सकें। (जैन, एस. 
पी.,4998) | 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत) : भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 'ब्लांणाब! प्रप्रागक्ा 
शंट्रा5 0णणगांशंणा (ग्मा२७) एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना ॥2 अक्टूबर 4993 को हुई थी 
इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 4993 के तहत की गई। यह आयोग देश में मानव अधिकारों 
का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक 
है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में (2020) न्‍्यायमूति 
एच.एल. दत्तू इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग” का गठन पेरिस 
सिद्धान्तों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर, 499 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय 
संस्थानों पर आयोजित पहली अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसंबर, 4993 में संयुक्त 
राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48 /434 के रूप में समर्थित किया गया था। यह सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 
40 अक्टूबर 4993 को हुई जिसका मुख्यालय नई दिल्‍ली में स्थित है। संस्था के कार्यपालक एवं अध्यक्ष न्यायमूर्ति 
एच.एल. दत्तू है और महासचिव जयदीप गोविंद जी है। (कुमार, डॉ. हेमंत, 2049) 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य क्षेत्र व शक्तियाँ : 

6) मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। 

(6) एक वर्ष से पुराने मामलों को सरकार की सहमति पर सुनवाई कर सकता है। 

(४) इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। 

6४) यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। 

भारत में महिला सशक्तिकरण : भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की 
एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाएं श्रम में योगदान दे तो देश की विकास पवर लगभग दहाई की संख्या में 
होगी | फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ही लोग महिलाओं के रोजगार के बारे में बात करते और सोचते 
हैं जबकि अधिकांश लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की चिन्ता होती है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी 
की आर्थिक सलाहकार परिषद' की पहली बैठक में 40 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहाँ महिलाओं 
को सशक्त बनाने व पहल करने की बात की गई है। 

दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं का श्रम योगदान बहुत कम है। यह लगातार चिन्ता का विषय बना हुआ है। लेकिन 
महिला रोजगार को अलग श्रेणी में नहीं रखा गया है। शनल सैंपनेल सर्वे 68वाँ राउंड) के अनुसार 204-2 में 
महिलाओं की सहभागिता और लगभग 25.54% थी। ग्रामीण क्षेत्र में 24.8% और शहरी क्षेत्र में मात्र 44.70%, यदि 
रोजगार की कमी है तो आप महिलाओं से पुरुषों के समान कार्य अवसरों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक पुरुष 
ज्यादा समय तक काम कर सकता है उसे मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि पुरुषों को कहीं भी 
यात्रा करने के लिए कम कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई कारण है जिनसे भारत की महिला 
श्रमिकों की सहभागिता कम हुई है। 


न ५॥०व॥ ५०744757-४ + ए०.-ररराए + 5७. 2022 # 8 जाओ 


जीह्शा िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामवा [58 : 239-5908] 


महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकार : महिला सशक्तिकरण के लिए दिये गये अधिकार 
निम्नलिखित है- 

(क) गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार : किसी मामले में यदि आरोपी एक महिला है तो उस 
पर किये जाने वाला कोई भी चिकित्सकीय जाँच प्रक्रिया दूसरी अधिकारिक महिला की उपस्थिति में होती है। 

(ख) कार्य स्थल उत्पीड़न के खिलाफ कानून : यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिलाओं का 
कार्यस्थल पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार प्राप्त है। केन्द्र सरकार ने भी 
महिला कर्मचारियों के लिए यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने एवं जाँच लंबित रहने तक 90 दिन का पैड लीव 
प्रदान की है। 

(ग) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार : भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह महिलाओं 
को उसके मूल अधिकार “जीने के अधिकार” का अनुभव कराते रहें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व लिंग पहचान 
करने की तकनीक एवं चयन पर रोक अधिनियम (?८शण्ञ)7) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार प्रदान 
करता है। 

(घ) संपत्ति पर अधिकार : हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नये नियमों के आधार पर पैतृक संपत्ति 
पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर का अधिकार प्रदान करता है। 

(ड) समान वेतन का अधिकार : समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार महिला एवं पुरुष को समान 
वेतन का अधिकार प्रदान करता है। 

राष्ट्रीय महिला आयोग : राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फार वूमेन एन.सी.डब्ल्यू भारतीय संसद 
द्वारा 4990 में पारित अधिनियम के तहत 40 जनवरी 4992 में गठित एक सांविधिक निकाय है यह एक ऐसी इकाई 
है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा 
उपायों को लागू कराने का (आहुजा, राम, 4997) अधिकार प्रदान करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की गतिविधियाँ 
एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत्‌ है- 

4. गतिविधियाँ : भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य, महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज प्रदान करना है। आयोग ने अपने अभिमान में प्रमुखता 
के साथ दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के 
शोषण को शामिल किया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली गलौज को भी गंभीरता से 
लिया है। 

2. कार्य एवं अधिकार : 

6) आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए उपबन्ध के सरकार उपायों 
की जांच एवं परीक्षण करना है। साथ ही उनके प्रभावशाली कार्यान्वयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना है। 

(0) संविधान एवं महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना है। 

(४) शिकायतों पर विचार करने के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों के मंचन से संबंधित मामलों में अपनी 
ओर ध्यान आकर्षित करना एवं उचित व पदाधिकारियों के साथ मुद्दे उठाना है। 

(6४) महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं एवं परिस्थितियों की 
सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना होता है। 

(४) महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह 
देना तथा उसमें की गई प्रगति की समीक्षा करना इसके प्रमुख कार्य हैं। 

निष्कर्ष :- 

महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा : महिला सशक्तिकरण की जब भी बात की जाती है तब सिर्फ 
राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर ही चर्चा होती है पर सामाजिक सशक्तिकरण की चर्चा नहीं होती। 
ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दूसरे दर्ज का नागरिक माना जाता रहा है उन्हें सिर्फ पुरुषों से ही नहीं बल्कि 
जातीय संरचना में भी सबसे पीछे रखा गया है। इन परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त 
करने की बात बेमानी लगती है भले ही उन्हें कई कानून अधिकार मिल चुके हैं। महिलाओं का जब तक सामाजिक 
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सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक वे अपने कानूनी अधिकारों का संक्षिप्त उपयोग नहीं कर सकेंगी। सामाजिक 
अधिकार का समानता एक जटिल प्रक्रिया है। कई प्रतिगामी शक्तियाँ सामाजिक स्थितिवाद को बढ़ावा देती है 
और कभी-कभी तो वह सामाजिक विकास को पीछे छोड़ देती हैं। 

अब प्रश्न यह है कि सामाजिक सशक्तिकरण का जरिया क्‍या हो सकता है? इसका जवाब बहुत ही सरल 
पर लक्ष्य कठिन है। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण हथियार है जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है। 
समानता, स्वतंत्रता के साथ-साथ शिक्षित व्यक्ति अपने कानूनों का बेहतर उपयोग भी कर सकता है और 
राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त भी होता है। महिलाओं को ऐतिहासिक रूप शिक्षा से वंचित रखने का 
षडयंत्र इसलिए किया गया ताकि न वो शिक्षित होंगी और न ही वे अपने अधिकारों की मांग करेंगी, यानी उन्हें 
दोयम दर्जे का नागरिक बनाए रखने में सहूलियत होगी। इस वजह से महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत कम है। 
विगत वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं सामाजिक विकास के कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है जिस 
कारण बालिका शिक्षा को परे रखना संभव नहीं रहा | इसके बावजूद सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से शिक्षा को 
किसी ने प्राथमिकता की सूची में पहले पायदान पर रखकर इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया। विभिन्‍न सरकारी 
एवं गैर सरकारी आँकड़े दर्शाते हैं कि महिला साक्षरता दर कम है और उसके लिए प्राथमिक स्तर पर आज भी 
विषम परिस्थितियाँ हैं। यानि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, उसमें बालिकाओं के लिए अनुकूल 
परिस्थितियाँ निर्मित करने की सोच नहीं दिखती है। 

प्राथमिक शिक्षा पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव है और इसकी उपलब्धता स्थानीय स्तर पर होती है इस वजह 
से वरिष्ठ अधिकारी एवं राजनेता प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था की कमियों तथा उनके जरूरतों से लगातार परिचित नहीं 
होते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 

अतः यह आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा की निगरानी में जरूरतों के प्रति स्थानीय प्रतिनिधि अधिक सजगता 
रखें चूँकि शहरों की अपेक्षा गाँव में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की स्थिति बदतर है, इसलिए गाँव में बेहतर शिक्षा 
उपलब्ध करने और बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पर खास जोर देने की जरूरत है। जिससे महिलायें अपने 
अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति सचेत हो सकें तथा एक शसकत राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता प्रदान कर सकें | 
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स्त्री उपेक्षिता में स्त्री 


डॉ. निशा पटेल 

आरम्भ से स्त्री-पुरुष के लिए हर तरह से साथ देती आई है, उसे एक रथ का दूसरा पहिया भी कहा गया 
है। प्राकृतिक शारीरिक बनावट के कारण वह स्वच्छंद और एकांत में जाने में असमर्थ रही हो, सहयोग पुरुष का 
और फिर पुरुष की सहभागिता घर के भीतर के अलावा बाहर की भी बढ़ी है। इसलिए पितृसत्ता की आवश्यकता 
यहीं से आरम्भ हुई हो, लेकिन ये अवश्य है आगे चलकर स्त्री अपने उचित सम्मान के दायरे से बाहर आती रही 
है। अपने स्वरूप में वह मातृत्व के पद पर रही, लेकिन स्त्री होने के कारण कभी पिता तो कभी पति कभी पुत्र 
के साये में जीने को अभिशप्त हुई | उनका अपना स्वयं का अस्तित्व बराबरी का होते हुए भी दोयम दरजे पर पहुँच 
गया। धीरे-धीरे वह मनुष्य से वस्तु बन गई और भोग विलास के भीड़ में उसके स्वतंत्र नीड़ समाप्त हो रहे, अब 
वह चाहकर भी पितृसत्ता के आगे नहीं है। आधुनिककाल में वह शिक्षित है आत्मनिर्भर है। हमारे हिन्दी कथाकारों 
ने खास तौर पर महिला कथाकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से स्त्री के बदलते आयामों का चित्रण किया है। 
आज वह कैसी है, किस रूप में है, कल किस रूप में अबला थी आदि-आदि | उसके रूप रंगों का बहुविधि चित्रण 
हम इन कथाकारों के चिंतन साहित्य में देखते हैं 

सीमोन द बोउवार जी कहती हैं कि, “स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि उसे बना दिया जाता है। इन्हीं शब्दों के 
साथ हमें बड़ी उदारता से सामान्य स्त्री और उसके परिवेश के बारे में सोचना होगा।” 

नारीत्व के ऊपर बहुत स्याही उड़ेली जा चुकी है और शायद हमारे पास नया कहने को कुछ खास बचा भी 
नहीं है। सोचना यह है कि अब तक जो कुछ कहा गया, क्या वह वास्तव में समस्या की सही समझ के लिए पर्याप्त 
है? क्या औरत वास्तव में केवल औरत है? निश्चय ही शाश्वत नारी के सिद्धांत के पक्षधर अब भी धीरे से आपके 
कान में फुसफूसाकर “समाजवादी रूस में भी तो औरत औरत ही है।” बहुश्रुत पंडितजन ठंडी सांस भरकर कहेगें 
औरत भटक गई है। औरत औरत नहीं रही |” हम सोचने लगते हैं कि क्या यह सब सच है? आधुनिक औरत यदि 
परम्परागत औरत नहीं, तो क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि आज की दुनिया में औरत का सही स्थान और 
सही रूप वस्तुतः कौन-सा दर्जा होना चाहिए? आज की औरत की वास्तविकता कोई नकार नहीं सकता | मानव 
जाति में औरत का पृथक अस्तित्व एक तथ्य है। औरत मानवता का आधा हिस्सा है। यह अलग बात है कि हमें 
समझाया जाए कि आज नारीत्व खतरे में है। औरत को औरत होना सिखाया जाता है। औरत बनी रहने के लिए 
उसे अनुकूल किया जाता है। अरस्तू ने स्त्री को परिभाषा यह कहकर दी कि औरत कुछ गुणवत्ताओं की कमियों 
के कारण ही औरत बनती हैं। वह आदमी की एक अतिरिक्त हड्डी से निर्मित है। अतः मानवता का स्वरूप 
है और पुरुष को औरत के लिए परिभाषित नहीं करता, बल्कि पुरुष से संबंधित ही परिभाषित करता है। वह 
को स्वायत्त व्यक्ति नहीं मानता। यहाँ तक कहा जाता है कि औरत अपने बारे में नहीं सोच सकती और वहीं बन 
सकती है, जैसा पुरुष उनको आदेश देगा। इसका अर्थ यह है कि वह अनिवार्यतः पुरुष के लिए भोग की एक 
वस्तु है और इसके अलावा कुछ भी नहीं | इतिहास में हमेशा से औरत पुरुष के अधीनस्थ रही है। औरत के मामलों 
में अन्यता का सवाल इतना निरपेक्ष और अपने आपमें पूर्ण इसलिए प्रतीत होता है कि यह ऐतिहासिक तथ्यों की 
न तो कोई आकस्मिक घटना और न किसी खास सामाजिक बदलाव का परिणाम | यदि औरत की स्थिति प्राकृतिक 
मान ली जाए, तो यह बदलाव की सम्भावना से परे हो जाती है। औरत अपने आपको एक ऐसी अनावश्यक वस्तु 
मानती है, जो कभी अनिवार्य नहीं हो सकती | इसलिए औरत स्वयं इस परिवर्तन को लाने में असमर्थ रही है। इन 
तमाम और आलोड़नों से कुछ हासिल नहीं स्त्रियों को तो वही मिला, जो पुरुष ने इच्छा से देना चाहा। इस स्थिति 
में भी पुरुषदाता के रूप में और औरत ग्रहोता के रूप में हमारे सामने आई | इसका प्रमुख कारण औरतों के पास 
अपने आपको एक इकाई के रूप में संगठित करने के ठोस साधनों का अभाव उनका न कोई अतीत है और न 
+  जे,आर:एफ., अतिथि विद्वान, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वाविद्यालय, रीवा ( म.प्र. ) 
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इतिहास, न अपना कोई धर्म है और न ही सर्वहारा की तरह ठोस क्रियाकलापों का एक संगठित स्त्रियों के बीच 
सामूहिकता की भावना का अभाव है। औरत यदि अन्या होना अस्वीकार करे, यदि वह समझौते से मुकरे तो इसका 
परिणाम होगा पुरुष जाति से जुड़ने के फलस्वरूप परम्परागत रूप से प्राप्त तमाम सुविधाओं का परित्याग। प्लेटों 
ने ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यह मानी थी कि उसने उसका स्वतंत्र निर्माण किया कि वह गुलाम नहीं था और 
दूसरी कृपा यह मानी कि वह पुरुष बना, औरत नहीं किन्तु पुरुष अपनी इन सुविधाओं का पूरा और अबाध भोग 
तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि अपनी श्रेष्ठता को वह अधिकार के रूप में न रखें। इस तरह लगता है 
कि औरत के प्रति जो पुरुष जितना आक्रामक और घृणापूर्ण होता है, वह उतना ही अपनी हीन ग्रथि का शिकार 
है। जो पुरुष औरत का अधिक अपमान करता है, वह मानसिक रूप से स्वयं अपमानित होने की आशंका से ग्रस्त 
रहता है। अपनी कल्पना में वह भविष्य की औरत को सम्मान देने में असमर्थ रहता है। आज गणतंत्र के युग में 
अधिकतर पुरुष खुले रूप से न तो औरतों का अपमान करते हैं और न ही उन्हें हीन रूप से अन्या के रूप में 
अवधारित करते हैं। औरत को केवल एक उत्पादक शक्ति मानना बिल्कुल असम्भव है। वह अन्या है, जिसके मा६ 
यम से पुरुष अपने आपको खोजता है। व्यर्थ ही सत्तात्मक शासन मनोविश्लेषण के निषेधों के साथ समझौता करते 
हुए यह नियत करता है कि इन सब व्यक्तिगत चाहों और कामनाओं की नागरिकों के जीवन में समूह से एकात्म 
होने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो यह कहूँगी की कामनात्मक अनुभव ही वह एकल अनुभव है, जिसकी 
सामान्तया से व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता हासिल करता है। अरस्तू कहते हैं कि “औरत केवल पदार्थ है, जबकि पुरुष 
गति है।” अपनी भावी पीढ़ी को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए पुरुष ने औरत को अधीनस्थ किया और 
जगत्‌ पर प्रभुता चाही। हालांकि प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी में हम स्त्री-पुरुष में भयानक संघर्ष देखते हैं, लेकिन 
सच्चाई तो यह है कि पितृसत्ता का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया में घटित परिवर्तन है उसने कानूनी व्यवस्था के 
अनुरूप जगत्‌ में परिवर्तन किया। वहाँ न कोई संघर्ष था न हार, न जोत। 

अन्या की इस द्वयर्थकता में हम पाते है कि अब तक स्त्री-पुरुष के अधीनस्थ रही है। यह द्वयर्थकता और 
भी स्पष्ट होती है, जब हम देखते है कि यदि औरत को पुरुष पूर्णरूप से अधिकृत कर लेता है, तो वह महज एक 
वस्तु में परिणत हो जाती है। पुरुष सिर्फ इतना ही नहीं चाहता, वह तो चाहता है कि औरत में उसकी आदिम जादुई 
शक्ति भी बनी रहे, लेकिन पत्नी कैसे एक ही साथ दासी एवं सहधर्मिणी हो जाए। प्रभा खेतान जी अपनी आत्मकथा 
“अन्या से अनन्या” में लिखती है कि खाकी रंग का वह नार्थ-साउथ बैग बड़े चाव से डॉक्टर साहब को वापस 
होटल में लाकर दिखाया। मगर बैग का दाम सुनते ही आकाश टूट पड़ा- 

“प्रभा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया | खाकी कैनवास के इस थेले का ढाई सौ डॉलर दे आई... पागल 
हुई हो? चलो वापस करो।” और प्रभा जी के इंकार कर देने मात्र से उनका गोरा चेहरा लाल होता जा रहा था, 
“तुम्हारा यह मालिकाना तेवर मैं सहन नहीं कर सकता। प्रभा जी लिखती है कि डॉ. साहब मेरे हाथ का पैकेट 
छीनकर फूटपाथ पर दे मारा था और बोले “तुम यही पड़ी रहो” | और मेरा पासपोर्ट और वॉलेट भी लेते गए। और 
मैं वहाँ बैठी न्यूयार्क जैसे शहर में सुबक रही थी। प्रभा जी खुद कमाती थी, इसके बावजूद अपने पसंद की वस्तु नहीं 
ले सकती और वो अंदर तक टूट जाती है। और सोचती है कि मुझे अपने ही जीवन में कितना अधिकार है। 

जिस सावंत प्रेम का वर्णन करते हुए साहित्य थकता नहीं, वह वास्तव में सामंती औरत को कुंती की कहानी 
है। स्त्री के प्रेम में निहित रूमानियत और वायवीयता का लाभ उठाकर सामंती पति-पत्नी को संतुष्ट करने में सर्वथा 
असमर्थ होने के बावजूद तानाशाह संरक्षक बन गया। रूसो कहते हैं, “स्त्री की पूरी शिक्षा पुरुष के संदर्भ में होनी 
चाहिए | वही दिदरो कहते हैं, “स्त्री की हीनता समाज के कारण है।” आर्थिक जीवन में पुरुश विशिष्ट स्थिति में 
है। उनकी सामाजिकता, विवाह से मिला हुआ सम्मान, पुरुषों का सहाय ये सब बाते मिलकर स्त्री के मन में बस 
एक ही उद्देश्य को बढ़ावा देती है कि वह कैसे अपने पति को खुश रखे। स्त्री अब भी अधीनस्थ है। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि स्त्री अपना चुनाव अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं करती, बल्कि पुरुष द्वारा परिभाषित और 
प्रदत्त जीवन को स्वीकारती हैं| कीकेगार्ड ने अपनी रचना में नारी को एक जटिल रहस्यमय सृष्टि कहा है। सही 
रूप में उसका वर्णन कोई भी न कर सका। तमाम वर्णनों में भिन्‍नता मिलती है। इस हालत को शायद नारी ही 
बर्दाशत कर सकती है। यद्यपि नारी हमेशा पुरुष से 'अन्य' नहीं है, पर उसे “अन्या के रूप में देखा गया है। इसीलिए 
उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं मिलता। 

पीड़ा उसका जीवन है। इस दिशा में कुछ भी करना असम्भव है। त्याग की भावनाएँ स्त्री को सहिष्णु बनती 
है। इस विशेष गुण के लिए स्त्री को प्रशंसा सदा की जाती रही है। वह पुरुष से अधिक शारीरिक पीड़ा बर्दाश्त 
कर सकती है। उसमें सहनशक्ति, संयम और साहस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है| पुरुष की तरह वह उद्धत 
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और आक्रामक नहीं होती। स्त्री के शांत प्रतिरोध में उसकी दृढ़ता और धीरता का परिचय मिलता है। वह पुरुषों 
से अधिक साहस के साथ गरीबी, दुर्भाग्य और जटिलताओं का मुकाबला करती है। वह संवरना चाहती है और 
अनुकूल ढलना चाहती है। पुननिर्माण और विध्वंस उसका सहज-स्वभाव नहीं। वह विद्रोह की अपेक्षा समझौता 
अधिक पसंद करती है। स्त्री पर अनेक आरोप लगाए जाते हैं। उसे आलसी, दासी और लड़कपन से भरी हुई तथा 
तमाम विशेषताओं से शून्य कहा जाता है| उसकी इन कमियों का एकमात्र कारण उसके सम्मुख किसी स्वतंत्र रास्ते 
का न होना ही है। स्त्री पर दासत्व का अभियोग लगाया जाता है ऐसा कहा जाता है कि यह हमेशा अपने स्वामी 
के चरणों में लेटने के लिए तैयार रहती है। प्रायः घमंडी प्रतिक्रियात्मक और ईर्ष्यालु कहा जाता है। उस पर 
पारस्परिकता को महत्व न देने का आरोप लगाया जाता है। प्रश्न यह है कि एक परिवार तक ही सीमित रहने को 
विवश स्त्री संलग्नता का वास्तविक बोध कहा से हासिल कर पाएगी? ऐसी स्थिति में लोकमंगल की किसी चेष्टा 
की ओर वह नहीं बढ़ सकती । एक अर्थ में स्त्री का सम्पूर्ण जीवन प्रतीक्षा का है वह तात्कालिक अंतर्वर्ती स्थिति 
में बंधी है। उसका अस्तित्व हमेशा दूसरे के हाथों में रहता है। वह हमेशा पुरुष की स्वीकृति और श्रद्धा को प्रतीक्षा 
करती है। वह प्रेम की प्रतीक्षा करती है। वह अपने प्रेमी और पति द्वारा प्रशंसा और कृतज्ञता प्रतीक्षा करती है। उसे 
अपने सहारे के लिए किसी को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह सहारा उसे पुरुष प्रदान करता है। आर्थिक रूप से 
चूँकि स्त्री पुरुष पर आश्रित रहती है इसलिए पुरुष ही सम्पूर्ण अस्तित्व बन जाता है। 

स्त्री स्वयं अपने अस्तित्व का औचित्य प्रमाणित कर पाने में असमर्थ है। इसलिए समाज स्त्री को क्षतिपूर्ति के 
लिए धर्म का अुनझुना ना थमा देता है, पुरुष को अपने देवता का आविष्कार करने को सुविधा प्राप्त है, जिसके नाम 
पर वह संहिताएँ गा और दूसरों के ऊपर, चाहे वह स्त्री हो या गुलाम या काली अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर 
सके, जिससे विद्रोह करने वाला हमेशा ईश्वर से डरता रहे | कम से कम धर्म के मामले में स्त्री ने पुरुष को कभी 
धोखा नहीं दिया। स्त्री को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करती आधुनिक सभ्यता में धर्म वस्तुत: धोखे का एक साधन 
है। स्त्री के स्वभाव, विश्वास, मान्यताएँ, बुद्धि, नैतिकता, रुचि और व्यवहार का विवेचन उसकी स्थिति द्वारा होता 
है। स्त्री और पुरुष अपनी सीमाओं के भीतर अपनी स्वतंत्रता का जिस प्रकार प्रयोग करते हैं, उसकी तुलना व्यर्थ 
है। संक्षेप में कह सकते हैं कि दोनों ही अपनी स्वतंत्रता का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। स्त्री पुरुष आंतरिक 
स्वतंत्रता के बावजूद दोनों में ही गलत विश्वासों की भावनाएँ मिलती हैं। स्त्री केवल विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता 
प्रदर्शित कर सकती है। किसी प्रकार का सूजनात्मक कार्य नहीं कर सकने वालों के लिए यही एक खुला मार्ग 
होता है। उन्हें अपनी स्थिति की सीमाओं को तोड़कर भविष्य का मार्ग खोलना चाहिए। 

मुक्ति की चेष्टा सामूहिक होनी चाहिए इसके लिए सबसे पहले स्त्री की आर्थिक स्थिति का विकास आवश्यक 
है। अनेक ऐसी स्त्रियाँ हुई है और अब भी है, जो अपना उद्धार अपने ही प्रयत्नों से करती हैं। वे इस विश्व में 
अपना अस्तित्व सिद्ध करने की चेष्टा करती है या यह कहा जाय कि वे विश्वव्यापी स्थिति में सर्वोपरि उठना चाहती 
है। स्त्री की अंतिम चेष्टा बंदीगृह को स्वर्ग की गरीमा में बदलने की है। अब वह अपनी दासता को उच्च स्वतंत्रता 
में परिणत करना चाहती है। यह स्थिति कभी हास्यास्पद बन जाती है, कभी विषादपूर्ण आत्ममुग्धा स्त्री हो या प्रेम 
में रत स्त्री या रहस्यवादी स्त्री सबकी स्थिति एक सी है। 
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प्रयाग के प्रमुख तीर्थ : महाकुंभ के संम्बन्ध में 
अभिषेक सिंह परिहार*४ . डॉ. संतोष सिंह चौहान” 


सारांश-भक्ति के प्रायः सभी सम्प्रदायों ने लीला-तत्त्व के साथ लय-प्रलय को आनन्दात्मक माना है तथा 
उसे विराट रूप में देखकर सृष्टिव्यापी कल्पना की है जो किसी काल में समाप्त नहीं होती और न अपनी महिमा 
खोती है। प्रयाग का वट-वृक्ष इसी अडिग आस्था का प्रतीक है। प्रलय के बाद भी उसके पत्ते पर लीलामय कृष्ण 
का दर्शन बाल रूप में होता है ऐसी भावना लोक-्राहय्य है तथा कवि-प्रेरक भी। 
“वटस्यपत्रस्यपुटे शयानं बालमुकुन्दं शिरसा स्मरामि।। 
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ |/' 
किसी भी अन्य कुम्भ स्थल में आस्था का ऐसा विशाल, और प्रेरणादायी विराट वृक्ष, दिखायी नहीं देता और 
न गंगा-यमुना जैसी प्रत्यक्ष तथा सरस्वती रूपी परोक्ष नदी की कल्पना की गयी है। त्रिवेणी मृत और रा त दोनों 
तत्त्वों के समीकरण से उत्पन्न ऐसी धारणा है जो मृत्यु पर मानसिक रूप से विजय प्राप्त करके जीवन में व्याप्त 
अमृत-तत्त्वों को सर्वसुलभ बनाने का संकल्प करती है। 
मूल शब्द-कुम प्रयाग. मानसिक, धारणा; आस्था। 
व्याख्या- अरण्य और नदी संस्कृति के बीच जन्म लेकर ऋषियों, मुनियों की तपोभूमि के रूप में पंचतत्वों 
को पुष्पित पल्‍लवित करने वाली प्रयाग की धरती भारत के प्रमुख तीर्थों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पुराणों 
तथा अन्यान्य विषयों के विभिन्‍न ग्रन्थो में त्रिस्‍्थली प्रयाग, काशी और गया का व्यापक धार्मिक महत्व प्रतिपादित है। 
इन तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग का नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ के रूप में विश्रुत है। प्रयाग सर्व तीर्थों के पुण्य फलों को 
देने वाला और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुवर्ग का प्रदाता माना गया है। ब्रह्मपुराण में प्रयाग की महिमा में कहा गया 
है कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोको में भगवान माधव के समान दूसरा देवता नहीं है। गंगा के समान कोई 
नदी नहीं है और तीर्थराज प्रयाग के सदृश दूसरा तीर्थ नहीं है। 
“न माधव समो देवो न च गंगासमा नदी। 
न तीर्थराजसदृषं क्षेत्रमस्ति जगरत्त्रये ||“ 
तीर्थराज प्रयाग को प्रभाव में सब तीर्थों से अधिक माना गया है। संगम तट पर लगने वाले कुम्भ पर्व ने इसकी 
महत्ता को बढ़ाने में अपनी महती भूमिका प्रयाग तीर्थ में निभाई है। कुम्म पर्व को युनेस्को ने मानवता की अमूर्त 
सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंकित किया है। इस कुम्भ पर्व के दौरान प्रयाग में पंचकोशी परिक्रमा की परम्परा 
भी रही है। जिसकी यात्रा क्रम में प्रयाग के उपतीर्थों की सूची हमें प्राप्त होती है। इन उपतीर्थों को भौगोलिक 
आधार पर तीन वर्गों में रखा जाता है। 
अन्तर्वेदी तीर्थ 
मध्यवेदी तीर्थ 
बहिर्वेदी तीर्थ 
अन्तर्वेदी तीर्थ 
शूलटंकेश्वर - अक्षय वट वृक्ष के उत्तर में 
तिलभाण्डेश्वर - शूलटंकेश्वर के पश्चिम में 
साक्षी विनायक - तिलभाण्डेश्वर के पास में 
* शोध छात्र, प्राचीन भारतीय ड्रतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्त विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ( म.प्र. ) 
++ प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, ड्तिहास विभाग, सं.गां. स्पृति शासकीय महाविद्यालय, सीधी ( म.प्र. ) 
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आदि गणेश 

गौरी गणेष 
कुलस्तम्म 

ललिता देवी 
ललितेष्वर षिव 
सूर्यकुण्ड 

आदि वेणीमाधव 
घष्तकुल्या, मधुकुल्या 
पिं की ५ ॥शि 
ऋण मोचन तीर्थ 
वासुकी नाग* तीर्थ 
भोगवती कुण्ड 
ब्रह्मकुण्ड 
दशाश्वमेघ तीर्थ*ः 
उर्वशी कुण्ड* 
मध्यवेदी तीर्थ 
सोमतीर्थ 

सोमेश्वर शिव 
सूर्य तीर्थ 


कुबेरतीर्थ, वायु तीर्थ, अग्नितीर्थ 


यमतीर्थ, वरुणतीर्थ, रामतीर्थ, 
सीताकुण्ड, हनुमानतीर्थ 


उर्वशीतीर्थ, शूलटंकेश्वर 
सुधारस 
कम्बलाश्वतर तीर्थ 
विकर क्षेत्र 
बहुमूलकस्थान 
ऋणशि स्थान 
कोटितीर्थ 
बहिर्वेदी तीर्थ 
मानसत्तीर्थ 
यज्ञतीर्थ 

अरुन्धती तीर्थ 
उर्वशी तीर्थ 
हंसतीर्थ 

हंस कूप 

शाल्मली 
ब्रह्मकुण्ड 


[55४ : 239-5908] 
- अक्षय वट वृक्ष के समीप 

- अक्षय वटवृक्ष के समीप 

- किले के अन्दर 

- अक्षय वटवृक्ष के समीप 

- अक्षयवट के पष्चिम 

- अक्षयवट के पष्विम में 

- जलरूप से त्रिवेणी संगम में 
- संगम से पष्चिम यमुना में 
- मंधुकुल्या के पष्चिम में 

- किले के नीचे तट पर 


- अरैल में 
- सोम तीर्थ से पश्चिम में 
- सूर्यतीर्थ से पश्चिम में वीरतीर्थ, चक्रमाघवतीर्थ, 


- सोमेश्वरनाथ के मन्दिर से आदि माधव के मन्दिर 
तक गंगा-यमुना की जलधारा में 

- संगम में नैऋत्य कोण में 

- तीर्थशूलटंकेश्वर से आगे 

- यमुना के उत्तर तट में स्थित है। 

- वीकर गाँव (देवरख) 

- विकरक्षेत्र के उत्तर 

- बहुमूलक से उत्तर में 

- शिवकोटि (शिकोटी) गंगा जी के दक्षिण तट पर 


- गंगा के उत्तर तट पर नई झूँसी से ढाई कोस पर 
- मानसतीर्थ से गंगातट पर 

- यज्ञतीर्थ से दक्षिण 

- अरुन्धती तीर्थ से दक्षिण 

- उर्वशी तीर्थ से दक्षिण 

- हंस तीर्थ से दक्षिण 

- तीर्थ हंसकूप से दक्षिण 

- शाल्मली तीर्थ के पास 
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हंस प्रपत्तन तीर्थ शा 

नल तीर्थ - ब्रह्मकुण्ड से आगे दक्षिण 
ऐल तीर्थ, ऐलेश्वर शिव - नलतीर्थ से आगे 
समुद्रकूप - ऐलतीर्थ से आगे 

व्यास तीर्थ - समुद्र कूप से आगे दक्षिण 
नागतीर्थ नागेश्वरनाथ शिव - छतनाग के पास 


उपरोक्त वर्णित तीर्थों में से कुछ की पहचान वर्तमान में नहीं हो पाई है। कुछ तीर्थों का समीकरण वर्तमान 
में स्थापित किया जा चुका है जैसे- 

4. अनरक तीर्थ 
. हंस प्रपत्तन तीर्थ 
. समुद्र कूप तीर्थ 
. प्रतिष्ठानपुर तीर्थ 
. कम्बलाश्वतर तीर्थ 

6. वासुकि तीर्थ 

नगवासुकि-इस उपतीर्थ के स्पष्ट प्रमाण हमें वर्तमान में मिलते है। वर्तमान में नागवासुकि मन्दिर दारागंज 
(बक्शी) में स्थित है। जहाँ नागवासुकि की प्राचीन मूर्ती है। वासुकि मध्य में प्रतिष्ठित है। उनके दोनों ओर 
नाग-नागिनियों के चार जोड़े कामदशाओं मे उत्कीर्ण है। 

समुद्रकूप-हंसकूप के दक्षिण की ओर निकट ही एक कुँआ है, जिसकी पहचान समुद्रकूप से की गई है। 
मत्स्यपुराण में वर्णित इस तीर्थ का नाम इसकी गहराई के कारण पड़ा होगा। 

अक्षयवट-पद्मपुराण, मत्स्य पुरण में वर्णित अक्षय वट सृष्टि के प्रलयकाल में भी स्थित रहता”” 

है। इसका नाश कभी नहीं होता। यह वृक्ष प्रयाग की अमूल्य निधियों में से एक है। वर्तमान में संगम तट पर 
स्थित अकबर के किले के प्रांगण में यह वृक्ष स्थित है। कई वर्षों पष्चात्‌ 209 के कुम्म में सरकार ने आम जनता 
के दर्शन के निमित्त इस वृक्ष का दर्शन खोल दिया है। 

सुजावन देव/धर्मराज / अनरक तीर्थ-प्रयाग के उपतीर्थों की सूची में मत्स्य और कूर्म पुराण में यमुना 
के दक्षिण तट पर अग्नि तीर्थ तथा उसके पश्चिम में धर्मराज तीर्थ की स्थिति बताई गई है। कूर्म पुराण के अनुसार 
यमुना के पश्चिम भाग में धर्मामज का अनरक नामक तीर्थ है (पश्चिमें धर्मराजस्यतीर्थ त्वनरकं स्मृतम्‌ ।?* 
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डे > च  हझहखखअख्््।्ै।र्शथ 
श्री अरविंद के समग्र योग का एक आलोचनात्मक अध्ययन 


कु. दिव्या 

सारांश : श्री अरविंद का “समग्र योग” मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाने का कार्य करता है। इस योग में 
प्राचीन योग की तरह केवल ज्ञान, कर्म या भक्ति ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है वरन इसमें 
सभी योग के समन्वय को आवश्यक बताया गया है। अरविंद का समग्र योग हमें यह बताता है कि हमें सांसारिक 
और आध्यात्मिक जीवन के मध्य बेहतरीन सामंजस्य बिठाते हुए अतिमानस की ओर अग्रसर होना है। जीवन को 
बिना खोए भगवान की प्राप्ति करना है। वर्तमान की परिस्थितियों में जब हम अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, परंपरा 
को भूलते जा रहे हैं तथा पाश्चात्य सभ्यता का अंधाधुंध अनुकरण करते जा रहे हैं ऐसे में अरविंद का समग्रयोग 
जीवन को उचित दिशा प्रदान करता है तथा व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। 

सार शब्द-महर्षि अरविंद, योग, समग्र योग, आत्मिक प्रक्रिया, आध्यात्मिक प्रक्रिया, अतिमानसीकरण की 
प्रक्रिया | 

प्रस्तावना-महर्षि अरविंद महान योगी ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत के क्रांति के पहले चिंगारी थे। इनका 
जन्म 45 अगस्त 4872 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम डॉक्टर कृष्णघधन घोष था जो पेशे से एक 
डॉक्टर थे तथा माता का नाम स्वर्णलता देवी था। 

वेद, उपनिषद्‌, भगवतगीता आदि ग्रंथों पर टीका लिखी। महर्षि अरविंद के पिता कृष्णघन घोष को भारतीय 
संस्कृति पसंद नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा विदेश (इंग्लैंड) में करवाई | 4 वर्ष की आयु 
में अरविंद को दार्जलिंग के “लारेट्टी कान्वेंट स्कूल” स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। यह मेधावी 
छात्रों में से एक थे। विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे कैंब्रिज कॉलेज गए। 44 वर्ष के पश्चात भारत 
आकर महाराज बड़ौदा के यहाँ उन्होंने भूमि व्यवस्था तथा राजस्व विभाग में कार्य किया। इसके पश्चात बड़ौदा 
3५50,५8& €वघ्य५ब्5005५६ ॥ ५ ७; ६ं॑ 99 ५8 70। ॥0,५8& ७थाां ए6%४॥0॥ 72५ », /(/ अरविंद की विद्वता 
ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इन्हें लैटिन भाषा में विशेष रुचि थी उन्होंने साहित्य क्षेत्र में 
दिव्यजीवन, द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, फ्यूचर पोएट्री, योग समन्वय, इत्यादि पुस्तके लिखकर 
क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया। योग के विभिन्‍न पहलुओं को जोड़कर योग के समग्र रूप पर प्रकाश 
डाला। इनका समग्र योग अथवा पूर्ण योग जनसामान्य में अत्यधिक प्रचलित है। महर्षि अरविंद की योग साधना 
में रुचि थी। 

अरविंद ने अपने योगाभ्यास के विषय में अपने एक पत्र में लिखा कि मैंने 4904 में बिना किसी गुरु के ही 
योगाभ्यास प्रारंभ कर दिया। 4908 में मुझे एक मराठा योगी से इस दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जिसके 
फलस्वरूप मुझे अपनी साधना का ज्ञान प्राप्त हुआ | 

महर्षि अरविंद का समग्र योग : महर्षि अरविंद अनुसार योग का अर्थ जीवन को त्यागना नहीं बल्कि इसी 
जीवन में रहते हुए उस दैवी शक्ति पर विश्वास रखते हुए जीवन की समस्याओं एवं चुनौतियों का साहस से सामना 
करना है। जिससे जीवन को उच्चतर आध्यात्मिक दर्ज पर पहुँचाया जा सके। उन्होंने वर्षों के गहन अध्ययन और 
अभ्यास के बाद अपने शिष्यों को “समग्र योग” का उपदेश दिया जिससे उपर्युक्त उद्देश्य भली प्रकार पूरा किया 
जा सके। “सामग्र योग वह सर्वांग साधन प्रणाली है जिससे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सर्व 
विजयी सामंजस्य स्थापित हो सके, अर्थात जीवन को बिना खोये भगवान को प्राप्त करना, मानव जीवन के भीतर 
भगवान और प्रकृति का पुनर्मिलन साधित करना ।* 
* ग्ोध छात्रा, दर्शनशास्त्र विभाग, टी.डी.पी.जी. कॉलेज, जौनपुर ( उ.प्र. ) 
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समग्र योग वह सर्वांग साधन प्रणाली है जिससे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सर्व विजय 
सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है अर्थात जीवन को बिना खोए भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मानव 
जीवन के भीतर भगवान और प्रकृति का पुनर्मिलन साधित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें समग्र शब्द यह 
सूचित करता है कि यह योग मनुष्य को पूर्णता प्राप्त कराता है तथा जीवन सार्थक बनाता है। यह जीवन बहुत 
ही अनमोल है। इस जीवन को त्यागना नहीं है। शरीर, मन, प्राण यह सभी हमारे जीवन के अभिन्‍न अंग हैं इनके 
रहते हुए ही हमें ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना है। यही समग्र योग का मुख्य लक्ष्य है। समग्र योग आत्मा तथा 
परमात्मा अथवा पुरुष और प्रकृति के भेद को मिटाना तो चाहता है परंतु वह स्वार्थी होकर केवल अपनी आत्मा 
की मुक्ति को ही सर्वोपरि नहीं मानता वरन विश्वात्मा भगवान के अंदर समस्त मानव समाज को पूर्णता प्रदान कराना 
चाहता है। योग का अर्थ है मिलन, मानस का अतिमानस से, तथा आत्मा का परमात्मा से | अरविंद के समग्र योग 
को पूर्ण योग या सर्वागीण योग इसलिए कहा जाता है क्‍योंकि इनके योग में अन्य योगों के भावनात्मक पक्षों का 
एकीकरण विद्यमान है जैसे हठयोग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि सभी योग के मार्मिक बातों 
को एक साथ समन्वित करके इन्होंने समग्र योग का प्रतिपादन किया है। अरविंद का कहना था कि पूर्ण योग के 
बिना मानव का विकास तो हो सकता है परंतु वह आंशिक विकास होगा सर्वांगीण विकास नहीं होगा। अतः पूर्ण 
योग मानव के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके योग को आंतरिक योग भी कहा गया है। संपूर्ण 
मानव में ईश्वर का अतिप्रवाह है। ऊंच, नीच, भेदभाव, अमीरी गरीबी इत्यादि का समूल नाश करके ही संपूर्ण सत्ता 
को अतिमानस में रूपांतरित करना ही इस योग का मुख्य उद्देश्य है। 

पूर्ण योग उदघोष : संदेह नहीं मैं यहां स्वर्ग को लाया, भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। 

पूर्ण योग की प्रक्रिया में हमें इस जीवन की उपेक्षा नहीं करनी है वरन इस जीवन में रहते हुए नित्य प्रतिदिन 
के कार्यों को संचालित करना है। नित्य प्रतिदिन के अनुभव के जगत को परमात्मा के दिव्य लोक से प्रकाशित कर 
इसे सुख शांति का पुण्य धाम बना देना है। इसे ही अरविंद वास्तविक मुक्ति कहते हैं। श्री अरविंद ने अपने पूर्ण 
योग की पद्धति का भी उल्लेख किया है। उनकी पूर्ण योग की पद्धति व्यापक पद्धति है अर्थात इसमें प्राचीन योग 
की तरह न केवल ज्ञान, कर्म या भक्ति ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है वरन इसमें सभी का समन्वय किया 
गया है। श्री अरविंद ने भारतीय दर्शनों में प्राप्त योग की ही नवीन व्याख्या की है। यहाँ नवीनता का अर्थ है योग 
के विभिन्‍न मार्गों का समन्वय और इसी योग से संबंधित एक ग्रंथ की इन्होंने रचना की जिसका नाम है “सिंथेसिस 
ऑफ योग” इसका हिंदी अनुवाद “योग समन्वय” है। इनका मानना है सभी योग की शाखाएँ एकांकी प्रतीत होती 
है। उनमें कुछ ना कुछ कमियाँ रह गई है। इस समन्वय के माध्यम से उन कमियों को दूर किया जा सकता है। 
इससे ही पूर्ण योग की प्राप्ति होगी 

महर्षि अरविंद का सृष्टि विचार : अरविंद का दर्शन पूर्ण अद्बैतवाद पर आधारित है। क्योंकि यहाँ पर भी 
जड़ और चेतन को अलग अलग ट्वैतवादी) स्वीकार नहीं किया गया है। बल्कि जड़ और चेतन की अंतर्निहित एकता 
पर बल दिया गया है। अरविंद का मत है कि परम तत्व में जड़ और चेतन दोनों का अनुपम संबंध में विद्यमान है। 

सृष्टि : जब परम तत्व अपने आप को विभिन्‍न निम्न स्तरों में अभिव्यक्त करता है तब सृष्टि उत्पन्न होती है। 


उच्च्तर स्तर परमतत्तव - पूर्ण चेतन 
-- सच्च्चिदानन्द स्वरूप 
प्रति विकास 
(अवरोहण) 
॥ा। 2९ए०९]०७क्ाालशा। 


वारएणप्रांणा 


मानस 
सन अज्ञान का क्षेत्र 
प्राण 
भूल (जडत्व) विकास ,“ आरोहण 
निम्न स्तर [22५ ९]०कुप्राला। 
&७४छएफाजा 
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इस चित्र को 2 स्तर से समझाया गया है की सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम उच्चतर स्तर जिसे परम 
तत्व पूर्ण चेतना का स्तर कहा जाता है। और दूसरा है निम्न स्तर अर्थात जड़त्व का स्तर| अब प्रश्न यह उठता 
है कि सृष्टि के समय क्या होता है यह समझने के लिए हमें यहां दो सिद्धांत समझना जरूरी है। पहला विकास 
और दूसरा प्रति विकास। 

विकास : निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना या विकसित होना ही विकास है। यह विकास तभी संभव 
हो पाएगा जब परम का पहले अवतरण हो चुका हो। 

परम तत्व का प्रथम “सृष्टि होता है फिर इसी सृष्टि का विकास परम तत्व में होता है। 

प्रतिविकास : उच्चतर से निम्न स्तर तक जाना, इसे ही प्रति विकास कहते हैं। अरविंद के अनुसार उच्चतर 
स्तरों को निम्न स्तरों में अभिव्यक्त होना ही अवरोहण कहलाता है। जिसके फलस्वरूप जगत की स्थिति उभरती है 
अर्थात परम तत्व का निम्न जगत में अभिव्यक्ति होना यही होता है प्रति विकास | इसी में सृष्टि की रचना होती है। 

प्रत्येक मानव जड़ पदार्थ से होता हुआ परम तत्व की प्राप्त करना चाहता है। अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर 
मानव जाना चाहता है| अरविंद कहते हैं मानव विकास करते हुए जड़ से प्राण, प्राण से मन और मानस तक पहुँच 
चुका है। अब वह उच्चतर स्तर पर उठकर अतिमानस तक पहुँचने को तैयार है। अरविंद कहते हैं अभी हम मानस 
की स्थिति में हैं। मानस से अतिमानस की स्थिति में जाने में हमें कई जन्म लग जाएँगे क्योंकि हमारी विकास करने 
की जो गति है वह बहुत ही धीमी है। अत: मानस से अति मानस तक जाने के लिए हमें “समग्र योग” का सहारा 
लेना चाहिए जिससे मानव इसी जन्म में अतिमानस अर्थात परम तत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यह समग्र 
योग ही उत्प्रेरक का कार्य करेगा जो हमें अति मानस तक पहुँच जाएगा। 

मानस से अतिमानस तक पहुँचने के लिए अरविंद द्वारा तीन प्रक्रिया में बताई गई हैं- 

(4) आत्मिक प्रक्रिया 

(2) आध्यात्मिक प्रक्रिया 

(3) अतिमानसी करण प्रक्रिया 

() आत्मिक प्रक्रिया : मनुष्य को बाह्य विषयों से हटाकर आंतरिक अर्थात आत्मा की ओर उन्मुक्त किया 
जाना चाहिए। 

(2) आध्यात्मिक प्रक्रिया : यह दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। जहां पर व्यक्ति आत्मिकता की प्रक्रिया से ऊपर 
उठता है। अर्थात अपने भीतर उठ रहे विचारों का आकलन करता है उसके बाद शून्य भाव की अवस्था में जाने 
का प्रयास करता है। 

(3) अतिमानसीकरण की प्रक्रिया : इसे सुपरमाइंड या सुपरकॉन्शसनेस कहा गया है। यह आत्मा का 
उच्चतर स्तर है। यहाँ पर सभी प्रकार के द्वैत समाप्त हो जाते हैं। यह ऐसी अवस्था है जहाँ पर चेतना का पूर्ण 
विस्तार हो जाता है। जड़ और चेतना में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। परमात्मा के साथ एकत्व 
की स्पष्ट अनुभूति हो जाती है इसे ही पूर्णता कहा गया है। 

श्री अरविंद के पूर्णयोग में सभी योग के मार्गों को समन्वय किया गया है : श्री अरविंद के पूर्ण योग 
में ज्ञान, कर्म, भक्ति सभी मार्गों का समन्वय मिलता है। इस समग्र पूर्णता के योग मे ज्ञान योग, कर्मयोग एवं 
भक्तियोग की त्रिवेणी का संगम है, क्योंकि मानवीय स्वरूप का दिव्य में परिवर्तन अथवा दिव्य ज्ञान, क्रिया एवं 
आनंद का माध्यम बनाना तब तक असंभव है, जब तक कि साधक सच्चिदानंद से एकाकार नही होता | ऐसा कहा 
जाता है श्री अरविंद ने अपने पूर्ण योग में हठयोग तथा राजयोग की महत्ता को भी बताया है। हम सरलता पूर्वक 
यह देख सकते हैं कि किस प्रकार श्री अरविंद ने अपने पूर्ण योग में हठयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, राजयोग का 
समन्वय करते हैं। 

हठयोग तथा पूर्ण योग : हठयोग का उद्देश्य होता है शरीर को प्राण शक्ति को हठयोगिक साधनाओं से 
इस प्रकार तैयार कर लेना कि ईश्वरीय सत्ता का बोध हो सके। इसी प्रकार पूर्ण योग में साधक को पूर्ण समर्पण 
द्वारा शरीर तथा मन को ईश्वर से एकाकार प्राप्त करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। समर्पण की तड़प ही 
हठयोग के मानदंड को अपने में समाहित कर लेती है। 

राजयोग और पूर्ण योग : राजयोग में साधना मन से प्रारंभ होती है। इसमें मन को शांत व स्थिर किया 
जाता है। इसके लिए अष्टांग योग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का सहारा लिया 
जाता है। 
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राजयोग की सारी विशेषताएँ पूर्ण योग में मिल जाती हैं। राजयोग जहाँ नैतिकता पर बल देता है, वहाँ पूर्ण 
योग आध्यात्मिक विपाशा और समर्पण को महत्व देता है नैतिकता को नहीं क्‍योंकि नैतिकता को लक्ष्य बनाने पर 
अध्यात्म की तीव्रता नहीं बनी रहती । नैतिकता की प्रगति आध्यात्मिकता की प्रगति नहीं है। पूर्ण योग में मुख्य लक्ष्य 
आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि है ॥ 

कर्म योग और पूर्णयोग : श्री अरविंद अपने पूर्णयोग में कर्म को विशेष रूप से स्थान देते हैं। श्री अरविंद 
ने कर्म योग के पक्ष में और पूर्ण योग में कर्म योग के स्थान को निर्धारित करते हुए कहा है कि “मैं कर्मों की पुष्टि 
केवल इसलिए करता हूं कि मुझे इसमें कुछ कारण नहीं दिखता कि क्‍यों कोई कर्मों के विषयों में विवाद उठावे 
और उन लोगों के उपलब्ध सत्य से इंकार करें जिन्होंने गीता के कथनानुसार, कर्मों द्वारा पूर्ण सिद्धि तथा 
भगवात्साधर्म्य (भगवान की प्रकृति से एकरूपता) संसिद्धि साधर्म्यम, प्राप्त किया है। केवल इसीलिए इनकार करें 
कि वह स्वयं कर्मों का गहनता रहस्य नहीं जान पाता या अभी तक नहीं जान पाया है।” 

भक्तियोग और पूर्णयोग : श्री अरविंद अपने योग में भक्ति योग को जोड़ते हैं उनके अनुसार “भाव जितना 
अधिक गहरा होता है भक्ति उतनी ही अधिक तीव्र होती है, साक्षात्कार और रूपांतर के लिए शक्ति भी उतनी ही 
अधिक महान होती है। प्रायः भाव की तीव्रता से ही हृदयपुरुष जागता है और आंतरिक किवाड़ों का भगवान की 
ओर उदघाटन होता है।” इस प्रकार अरविंद ने भक्ति योग का पूर्ण योग से संबंध बताया है। 

पूर्णणोग और ज्ञान योग : ज्ञान योग के विषय में अरविंद कहते हैं कि “भक्ति और समर्पण की ओर ले जाने 
वाला मार्ग तो है ही दूसरा मार्ग है सिर में ध्यान करना। यह ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। इसके माध्यम से ऊपर 
की ओर खुलाव होकर मन अचंचल तथा निश्चल नीरव हो जाता है और उच्चतर चेतना की शक्ति आदि हमारे भीतर 
व्यापक रूप में उतरती है। 

उपसंहार : इस प्रकार श्री अरविंद ने समग्र योग पर अधिक बल दिया है। वे भारतीय दर्शन में व्याप्त योग 
की नवीन दृष्टि से व्याख्या करते हैं। उनका मानना है सभी योग (ज्ञान, कर्म, भक्ति, हठ योग राजयोग) एकांगी 
प्रतीत होते हैं। इसलिए उनमें कुछ ना कुछ कमियाँ रह गई है परंतु इन योग के सभी अंगों को मिलाकर अथवा 
समन्वय करके इन कमियों को दूर किया जा सकता है। केवल अलग-अलग योग पूर्णयोग नहीं है। इनके समन्वय 
से ही पूर्ण योग या सर्वांगीण योग की संकल्पना की जा सकती है। अरविंद कोई नवीन सिद्धांत नहीं देते हैं परंतु 
फिर भी विभिन्‍न योगों की कमी को ढूंढ निकालते हैं और कहते हैं प्रत्येक योग मार्ग मानव के अंग विशेष पर पृथक 
प्रथक बल देता है शेष अंगों को केवल उसी एक भाव की पूर्ति के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे हठयोग शरीर 
और प्राण पर कार्य करता और बुद्धि की अवहेलना करता है। राजयोग मन को ही केंद्र मानता है। इसीलिए यहाँ 
पर समन्वय की बात जरूरी है यह पूर्ण योग के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। व्यक्ति उस परमात्मा से जुड़ सकता 
है इस संसार को बिना त्यागे। अरविंद केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करते बल्कि सम्पूर्ण विश्व की मुक्ति 
की बात करते है। ताकि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। सभी मुक्ति को प्राप्त कर सके। 
अरविंद कहते है- “पूर्ण पूर्णता आध्यात्मिक एकता के माध्यम एक ग्रहण है, एवं यह एकता सार्वभौम मन, 
सार्वभौम जीवन, सार्वभौम स्वरूप, जो कि लौकिक प्राणी के अन्य नित्य घटक हैं। मानसिक, जैविक एवं शारीरिक 
तत्वों की परम दिव्य से एकाकारता मानव की समग्र दिव्य पूर्णता का सार है, यह ऐक्य परमात्मा से है| 
यद्यपि श्री अरविंद का समग्र योग सभी मनुष्यों के पूर्ण अध्यात्मिक उत्थान की बात करता है और मनुष्य की 
गरिमा तथा उपलब्धि को नैतिकता के स्तर से भी उठा कर आध्यात्मिकता प्रदान करता है। परंतु कुछ आलोचकों 
का कहना है कि जो भी हो अध्यात्मवादियों द्वारा विश्व को आध्यात्मिक रूप देकर नैतिकता को अतिक्रमण बना 
देना कदापि उचित नहीं हो सकता। यह सही नहीं है कि नैतिकता के लिए विश्व संबंधी तात्विक विवेचन आवश्यक 
होता है। पर यह स्वीकार कर लेना कि वह विवेचना निश्चय ही आध्यात्मिक रूप ही ले सकता है हठधर्मिता के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य का नैतिकता परक पक्ष जितना स्पष्ट और स्वीकार योग्य है उतना स्पष्ट 
और स्वीकार योग्य उसका आध्यात्मिकतापरक पक्ष नहीं है। और निश्चित रूप से उसका नैतिकता परक पक्ष ही 
उसे गरिमा प्रदान करता है |* वर्तमान समय में पर्यावरण नैतिकता की भी बात की गई है। हम विकास की ओर 
बढ़ते जा रहे हैं। परंतु साथ-साथ विनाश की ओर भी बढ़ रहे हैं। अतः समग्रता का मूल्यांकन करने पर हम पाते 
है की कही न कही मनुष्य जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही प्रकृति का दोहन भी करता जा रहा है जो उचित 
नहीं प्रतीत होता है। 
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न््ल्‍्चय्चखच््््््भ्््ण्ण्णषण 
मुशी प्रेमचन्द के कथा साहित्य में जमींदार, कृषक मजदूर प्रथा और 


शोषण : प्रेमाश्रम उपन्यास के संर्दभ में 
कीर्ति द्विवेदी डॉ. रामलला शर्मा ** 


शोध सारांश : प्रेमचंद कथा साहित्य में कृषक, मजदूरों का शोषण और जमींदारी प्रथा का श्रेष्ठतम उपन्यास 
'प्रेमाश्रम” है। प्रेमचंद जी के इस उपन्यास में आदर्शोन्मुखी यर्थाथवाद का दर्शन स्पष्ट रूप से हुआ हैं। प्रेमाश्रम 
में प्रेमचंद जी ने किसानों की गरीबी स्थिति और पिछड़ापन जमींदार के कारिंदों आदि के अत्याचार को दिखाते 
हैं तथा अपनी वर्णनात्मक शैली के माध्यम से वह ग्राम के लोगों के प्रश्न वे प्रतिदिन बड़ी ही बारीकी से वर्णित 
करते हैं, किन्तु उनका समाधान एवं हलवे एक आदर्शवादी की तरह ही देते हैं। 

'प्रेमाअ्रम” का मुख्य आधार है-जमींदार और किसानों का संबंध | इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने सिर्फ किसानों 
की ही कथा नहीं कही है बल्कि दूसरे वर्ग के लोगों के साथ भी सम्बन्ध स्थापित करते हुए चले हैं। मुख्य रूप 
से तो इस उपन्यास में किसान को ही केन्द्र बनाकर प्रतिष्ठित किया गया है और उसी के महत्व को दिखाया गया 
है। इस उपन्यास 'प्रेमाश्रम' में जमींदार वर्ग के पात्र अलग है, उनकी समस्याएँ अलग-अलग हैं जिसमें मुख्य पात्र 
ज्ञान शंकर तथा एक तरफ प्रेम शंकर, गायत्री, कमलानंद आदि पात्र हैं, और उनकी ही कथा है। इस उपन्यास 
में गाँव के किसान समाज, उनकी समसस्‍्याएँ, तथा शोषण-ंत्रों के विविध रूपों आदि का प्रेमचंद जी ने सार्थक 
रूप से चित्रण किया है। इसमें जमींदार, कारिंदा, चपरासी, पुलिस, वकील एवं डॉक्टर आदि सभी ने कृषक वर्ग 
का खुलकर शोषण किया है। वास्तव में एक सजग और यथार्थवादी रचनाकार होने के नाते प्रेमचंद जी ने कारिंदा, 
मुख्तार और चपरासी आदि सभी को ही कृषक वर्ग के शोषण के लिए दोषी ठहराया है। अतः प्रेमचंद जी ने (प्रेमाश्रम) 
इस उपन्यास को एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखे हैं, एवं समाज में हो रहे शोषण को खत्म करने के लिए अपनी 
लेखनी को ही सहारा बनाया, जिसमें समाज में दबे-कुचले मजदूर-किसानों की समस्याओं के आवरण को हटाकर 
उनके समाधान की तलाश कर रहे थे। प्रेमचंद जी ने वैसे अपने लगभग सभी उपन्यासों में किसान वर्ग को ही 
रखा है एवं उनकी समस्याओं को ही उजागर करने का प्रयास किया है। 

मुख्य शब्द-समाज में जमींदार, मुख्तार, चपरासी, शोषण, और महाजनी संस्कृति एवं पूंजीवाद | 

'प्रेमाअ्रम' उपन्यास का शुभारंभ लखनपुर ग्राम की चौपाल से होती है। जहाँ पर चार-पाँच किसान आराम से 
बैठे हुए हैं एवं खुले चित्त-वित्त से बातें कर रहे हैं, इनके बातों से ऐसा लगता है कि आपस में अत्यन्त ही भाईचारा 
एवं प्रेम है। इनमें आपस में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या-द्वेष के दर्शन नहीं होते हैं। वहीं जमींदार का चपरासी गिरधर 
महाराज आता है। चपरासी के आने के साथ-साथ ही गाँव में विपत्ति भी साथ ही आती है। बड़े सरकार की बरसी 
के लिए जमींदार को घी चाहिए होता है वो भी बाजार भाव के भर रुपये कम में जमींदार को रुपये सेर के भाव 
से ही लेना चाहता है। वहीं सभी किसान अपने हैसियत के हिसाब से रुपये पेशगी ले लेते हैं, किन्तु मनोहर घी 
देने से साफ-साफ मनाहीं कर देता है और बाद में उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ता हैं। 

'उपन्यास' की इस शुरुआत पर तत्कालीन आलोचक रघुपति सहाय ने बहुत ही मार्मिक टिप्पणी की है।... 
“कितना रोचक परन्तु कितने सजधज का उठान है। बात की बात में पूरे ग्राम्य जीवन की एक झलक फिर गई | 
इन किसानों की बातचीत में देहात की सैर का मजा भरा हुआ था। मालुम होता था कि हम स्वयं लखनपुर में अलाव 
के पास बैठे हुए दुखरन, सुक्खू और मनोहर की बातें सुन रहे हैं और ग्रामीण राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। हमें 
+ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ( म.प्र. ) 
++ प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, संजय गाँधी स्पति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी ( म.प्र. ) 
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उस तरो-ताजगी का उस विश्राम का और उस इत्मिनान का जो इन कृषकों को दिन भर की दौड़-धूप और बेगार 
के बाद जो कुछ नसीब हुआ था तथा उस विश्राम को जो दिन-भर के थके-मादे बैलों को शाम के वक्‍त नसीब 
हुआ था अनुभव होने लगा। उसके साथ-साथ कृषकों की पद दलित दशा, उनकी व्यथा, उनकी बेबसी इस विश्राम 
में भी, इस शांत दशा में भी किसी भूली हुई चिन्ता और किसी बीती हुई मुसीबत की याद की तरह दिल को तड़पा 
गई | लेखक ने अपनी तरफ से इस विश्राम, इस चिन्ता और दुःख की कोई लम्बी-चौड़ी व्याख्या नहीं की। उसने 
किसानों की बातचीत को ज्यों की त्यों लेखनीबद्ध कर दी, और जिस तरह फूल से सुगन्ध अपने-आप निकली है, 
उसी तरह हमें यह चिन्ता मय विश्राम और विश्राममय चिन्ता की शाम की धीमी हवा साथ-साथ बहती हुई नजर 
आती है। शाम के सनन्‍नाटे में लखनपुर में चन्द किसानों की अलाव के किनारे ये सीधी-सादी बातें, यद्यपि स्वयं 
एक साधारण घटना मालुम होती है, लेकिन एक अज्ञात रूप से वे हमें यह कहती हुई मालुम होती है कि आगे-आगे 
देखिए होता है क्या? जिस तरह किसी आघात के समय दम का रुक जाना फूट-फूटकर रोने की भूमिका है उसी 
तरह शान्त बातचीत, यह सन्‍नाटा किसी तूफान के आने का संदेश या पता देता है।” इस उठान के बाद ही 
लखनपुर गाँव के किसान और जमींदार ज्ञान शंकर के आपसी सम्बन्ध और संघर्ष की कहानी आरम्भ हो जाती 
है। प्रेमचंद जी ने माना है कि जमींदारी प्रथा को समाप्त होने से ही किसान खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता 
है, चूँकि किसान वर्ग का यदि सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह है जमींदार और उसके कारिंदे तथा किसान और 
जमींदार का सम्बन्ध ही इस उपन्यास का मुख्य विषय है। 

प्रेमचंद जी ने गाँव में ही अपना जीवन-यापन किया, जिससे उन्हे यह ज्ञात या अनुभव हुआ कि पुरानी सभ्यता 
के जमींदार की तुलना में वर्तमान सभ्यता का जमींदार एवं वर्तमान समय के सम्पर्क में आया नया जमींदार ज्यादा 
खतरनाक है। लाला जटा शंकर और प्रभा शंकर-दोनों भाई हैं और पुराने जमींदार भी थे। जटाशंकर की मृत्यु 
के बाद से ही उपन्यास की शुरुआत होती है। जिसमें प्रेमशंकर और ज्ञानशंकर, जटाशंकर के पुत्र थे। प्रेमशंकर 
पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला जाता है और ज्ञान शंकर बी.ए. उत्तीर्ण करके जमींदारी के अपने पुराने धंधे 
में जुटता है। लखनपुर ग्राम का मुख्य मालिक ज्ञानशंकर बन जाता है जो कि उपन्यास का मुख्य पात्र है। 

प्रेमचंद जी ने ज्ञानशंकर को एक घृणित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने ज्ञानशंकर में जमींदार में 
होने वाले सभी बुराइयों को संभवत: दिखाने का प्रयास किया है। पुराना जमींदार नए जमींदार से ज्यादा अच्छा 
होता है क्योंकि शोषण करने के पश्चात्‌ भी पुराने जमींदार में किसानों के लिए दया, एवं आत्मीयता की भावना 
भी होती है। पुराना जमींदार किसानों का शोषण तो करता है, किन्तु उन्हें पूरी तरह से तबाह या बर्बाद नहीं करता 
है। इसी में राय साहब, कमलानंद तथा उनकी विधवा बेटी गायत्री, ज्ञान शंकर की अपेक्षा ये बड़े जमींदारों में आते 
हैं। प्रेमचंद साहित्य के अध्येताओं ने भी इसे इसी रूप में ग्रहण किया है। वास्तव में ज्ञानशंकर के जीवन में एक 
बड़ा भारी अन्तर्विरोध भी है। 

जमींदार के साथ-साथ ब्रिटिश नौकरशाही भी किसानों का शोषण करती है, जबकि 'प्रेमाश्रम' का डिप्टी 
ज्वाला सिंह ज्ञान शंकर का सहपाठी होने पर भी वह न्याय करता है, और आसमियों पर लगे बेबुनियादी इजाफा 
लगान का जमींदार के दावे को बेझिझक खारिज कर देता है। यहाँ पर डिप्टी ज्वाला सिंह ने अपनी न्यायप्रियता 
की वजह से कृषकों का ही पक्ष लेता है और एक सही निर्णय लेकर किसानों की रक्षा करता है। और कहीं ना 
कहीं इसी कारण डिप्टी ज्वाला सिंह का तबादला करा दिया जाता है। अब सामने दिखती है पुलिस जिसके दरोगा 
दयाशंकर है जो कि ज्ञानशंकर के चचेरे भाई हैं, और यदि कोई सम्बन्धी ना भी होते तो वैसी भी पुलिस को पैसों 
से भी खरीदा जा सकता है। इस तरह से किसानों का शोषण करने के लिए ज्ञान शंकर अपने चचेरे भाई दरोगा, 
दयाशंकर, डॉ. प्रियनाथ, वकील इरफान अली आदि सभी की भी मदद लेता है। ये सभी साथ मिलकर बेचारे कृषकों 
को तबाही के कगार तक पहुँचा देते हैं। 

'प्रेमाश्रम' में किसान का पहला शोषक चपरासी गिरधर है। जो कि राज्य व्यवस्था का सबसे छोटा हिस्सा होता 
है, परन्तु इन चपरासियों को भी देखते ही बनता है। डिप्टी ज्वाला सिंह का चपरासी ग्रामवासियों से कहता है-'भैंस 
हमारे सामने लाओ, दूध तो हमारा चपरासी निकालता है। हम तो पत्थर से भी दूध निकाल लें। चोरों के पेट तक 
की बात निकाल लेते हैं, भैंसे तो फिर भैसें हैं। इस चपरासी में वह जादू है कि चाहे तो जंगल में मंगल कर दें। 
लाओ, भैसें वहाँ खड़ी करो |”? इस प्रकार से चपरासियों के भी जलवे होते हैं। चूँकि जब अधिकारियों के ग्रामीण 
क्षेत्रों में दौरे होते हैं तो यही चपरासी ही गाँव वालों के भाग्य-विधाता बन जाते हैं। यही ही गाँव वालों को हिला 
कर रख देते हैं जमींदार तो बाद में आते हैं। इन्हें गाँव वालों से सब मुफ्त में ही चाहिए और ना दिए तो जबरन 
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ही लकड़ी, दूध, आदि आवश्यक चीजें सब उठा लाते हैं। यद्यपि प्रेमचंद जी ने इनके अत्याचारों के वर्णन के 
साथ-साथ यह भी स्पष्ट किए हैं कि इनकी महीने की तनख्वाह बहुत कम होती है जिसके कारण भी यह अत्याचार 
करने में मजबूर होते हैं और इनकी मजबूरी से किसान परेशान होता है। इस तरह से देखा जाए तो चपरासियों 
सीधा सम्बन्ध किसानों से है। 
ऐसे दूसरी तरफ देखें तो लखनपुर का कारिन्दा गौस खाँ ही वहाँ का जमींदार है। जिसकी आँखों से ही 
ज्ञानशंकर भी गाँव को देखता है। गौस खाँ एक चतुर जमींदार है। वह गाँव के बड़े-बड़े किसानो से मेल-जोल 
कर अन्य किसानों पर खूब अत्याचार करता था। वह किसानों से लगान भी लेता था, और उन्हें रसीद भी नहीं 
देता | वह चाहे जिसके जूते लगवा दे, और बेगार का तो वह अधिकारी ही था| गौस खाँ ने ही लखनपुर के सामूहिक 
चारागाह में पशुओं के चरने में रोक लगा दी थी, और उसी बीच गौस खाँ के इशारे से ही फैजुअल्लाह ने विलासी 
को (मनोहर की पत्नी) धक्का दे दिया था। मनोहर अत्यन्त ही स्वाभिमानी व्यक्ति था, वह इस नीचता का बदला 
लेता है, और गौस खाँ की हत्या कर देता है। इस सबके बाद सारे लखनपुर के किसानों के ऊपर हत्या का आरोप 
लगता है और पूरे गाँव को सजा दिलायी जाती है और बलराज व कादिर खाँ को कालापानी की सजा होती है। 
बाकी के बचे दोषी ठहराये लोगों को सात-सात साल की कैद हो जाती है। इन सबके पश्चात्‌ ही गाँव का हाल 
गाँव जैसा ना रहा। ना वो हरियाली, और ना ही कोई उल्लास | पूरे खेतों की फसलें सूख गई थी और ऊपर से 
फैजुल्लाह लगान के लिए किसानों पर आए दिन नए-नए अत्याचार करता रहता था। इधर जिन लोगों को सजा 
हुई थी उन्हें ज्ञानशंकर के भाई प्रेमशंकर ने अत्यधिक प्रयास करते हुए कई अपीलों के बाद ही एवं पूरे जोर शोर 
के साथ अभियुक्तों को जेल से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद ही अर्थात्‌ गाँव वाले जैसे 
जेल से बाहर निकलते हैं उसके पश्चात्‌ सभी ग्रामवासी मिल जुलकर एक जुलूस निकालते हैं। इधर ज्ञानशंकर 
के पुत्र माया शंकर जमींदार बनने के पहले ही वह जमींदारी प्रथा से दूर हो जाते हैं एवं जमींदार नहीं बनते हैं। 
बल्कि वह स्वयं भी सहकारिता में खेती करने लगते हैं और अब पूरे गाँव के किसान खुशहाल रहते हैं। अतः प्रेमचंद 
जी ने अंतिम में लखनपुर गाँव का जो चित्र खींचा है वह क्रांति के बाद का गाँव नहीं है। बल्कि अब यह गाँव 
बिना जमींदार का गाँव हो गया था। प्रेमचंद जी का यह मानना था कि यह खुशहाली या ऐसा खुशहाल जीवन 
किसानों को ब्रिटिश राज्य में भी मिल सकता था। और यहीं से 'प्रेमाश्रम/ कथा का अंत हो जाता है। अब पूरे गाँव 
का हर व्यक्ति शांति अनुभव करता है एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। 

समाज में जमींदार, कारिन्दा, मुख्तार, चपरासी द्वारा शोषण : प्रेमचंद जी ने समाज में जमींदारों की 
भूमिका पर बार-बार सवाल उठाया है। 'जमींदारों की दुर्दशा पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद जी ने उनकी तुलना 
उस रखैल स्त्री से की है, जिसका यौवन अब चल-चलाव पर हो | सरकार जमींदारों से जितना फायदा उठा सकती 
थी, उतना उठा चुकी। अब सरकार समझ रही है कि इनका अस्तित्व सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। अतः “जब 
भी मौका मिला चट-पट एक संघ, संघ सभा, ऐसोसिएशन बना लिया जाता है और लोग बड़ी-बड़ी पगड़ियाँ 
बाँधकर और नीचे अचकनें पहनकर तथा कमर में वफादारी का पट्टा कस और गर्दनों में स्वामिभक्ति के तौक 
डालकर गवर्नरों के बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, और अपनी लायलटी और भक्ति के पचड़े शुरू कर देते हैं। लेकिन 
यह सब किसलिए? इसलिए कि वे जनता पर मनमाना अत्याचार कर सकें, मनमाना लगान वसूल करें और कोई 
पूछने वाला न हो। लेकिन सरकार ने कहना शुरू कर दिया है कि जोग धारण शुरू करो, अपने को संगठित करो 
और जनता की भावनाओं का आदर करो, समाज में अपना स्थान खुद बनाओ। “आपको अपने सामाजिक महत्व 
का क्रियात्मक प्रमाण देना पड़ेगा, केवल इजाफे और बेदखली करके या नालिश करके या डंडेबाजी के जोर से 
लगान वसूल करके चैन की बंशी बजाना नहीं |... आपका यह व्यवहार अगर किसी बात का प्रमाण है तो वह आपकी 
निरंकुशता, आपकी हृदय शून्यता, आपकी अमानुषिकता, आपकी स्वार्थान्धता और आपकी वर्तमान विचारधारा से 
अनभिज्ञता का उज्ज्वल प्रमाण है? 

इस तरह से उन्हें देखा जाए तो प्रेमचंद जी एक यर्थाथवादी और जागरुक रचनाकार रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 
सिर्फ जमींदारी व्यवस्था की आलोचना तो की ही साथ ही उन्होंने सिर्फ जमींदारों की ही आलोचना नहीं की है, 
अपितु इस जमींदारी व्यवस्था के सभी प्रतिभागियों एवं व्यक्ति की भी पहचान कराई है। प्रेमचंद जी ने जमींदार 
के साथ-साथ किसानों के शोषण के लिए कारिन्दा, मुख्तार और चपरासी को भी जिम्मेदार ठहराया है। क्योंकि 
अक्सर जमींदार गाँव की सभी प्रकार की समस्याओं को कारिन्दों की नजर से ही देखता है, और उन्हीं के बताये 
हुए नतीजे पर ही जमींदार किसानों के ऊपर अपनी कार्य-व्यवहार को निश्चित करता है। इसी तरह से कारिन्‍्दा 
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भी कभी भी, किसी भी समय, और किसी काम के लिए बेगार ले सकता है। इसी बात में स्पष्ट किया गया है कि 
जब उपदेश, कहानी में बाबूलाल स्पष्ट रूप से कहता है कि “जो किसान उनकी (कारिन्दों की) मुट्ठी गरम करते 
है, उन्हें मालिक के सामने सीधा और जो कुछ नहीं देते, उन्हे बदमाश और सरकश बतलाते हैं। किसानों को 
बात-बात के लिए चूसते हैं, किसानों को छान-छबाना चाहे तो उन्हें दे, दरवाजे पर एक खूँटा तक गाड़ना चाहे 
तो उन्हें पूजे। एक छप्पर उठाने के लिए दस रुपये जमींदार को नजराना दे तो दो रुपये मुंशी जी को जरूर ही 
देने होंगे। कारिन्दों को दूध, घी मुफ्त में खिलावे, कहीं-कहीं खिलावे, कहीं-कहीं तो गेहूँ, चावल तक मुफ्त में हजम 
कर जाते हैं। जमींदार तो किसानों को चूसते ही हैं, कारिन्दे भी कम नहीं चूसते। जमींदार तीन पाव के भाव में 
रुपये का सेर भर घी लें, तो मुंशी जी को अपने घर, अपने साले, बहनोइयों के लिए अठारह छटांक चाहिए ही। 
तनिक-तनिक सी बात के लिए डॉड और जुर्माना देते-देते किसानों की नाक में दम हो जाता है।” प्रेमचंद जी 
मुख्य रूप से किसानों की हालत को दिखाने का प्रयास किए हैं एवं शोषण के बारे में बताया है। अगर किसानों 
को अपने लिए कुछ करना हो या बनवाना हो तो पहले जमीनदार से मंजूरी लेनी पड़ती है साथ ही उन्हें नजराना 
भी देना पड़ता है। अतः किसानों की मजबूरी का बखूबी फायदा उठाया जाता रहा है। 

जमींदार प्रथा कृषक मजदूर प्रथा और कृषकों के शोषण को अत्यधिक वर्णित किया गया है। प्रेमचंद जी ने 
जमींदारी प्रथा के इन व्यवस्थापकों का चित्रण करके मुख्य रूप से यह दिखाने का प्रयास किया है कि जमींदारी 
उन्मूलन के बिना किसानों की हित-चिन्ता करना खयाली पुलाव है क्योंकि “यह सम्बन्ध ही ऐसा है कि एक तरफ 
तो प्रजा में भय है, अविश्वास है, और आत्महीनता के भावों की पुष्टि करता है तथा दूसरी तरफ जमींदारों को 
अभिमानी, निर्दय और निरंकुश बना देता है|” यद्यपि इन सब बातों से यही एक चीज समझ में आती है कि किसी 
भी जमींदार विशेष के निरंकुश या अत्याचारी होने का बस का सवाल नहीं है, और न ही किसी जमींदार के ईमानदार 
होने या परोपकारी होने का नहीं है बल्कि सवाल यह है ऐसी व्यवस्था एवं परिस्थितियों का जिन्हें समाप्त करके 
ही किसानों का भला किया जा सकता है। प्रेमचंद जी ने जमींदारी के अंदर भी अत्याचार को अवांछित माना है 
और उन्होंने जमींदार के चमचों के अत्याचारों का इसी दृष्टि से वर्णन किया है। अतः यह माना है कि इस समस्या 
को दूर करना चाहिए। 

महाजनी संस्कृति एवं विकासमान पूँजीवाद : प्रेमचंद ने 'गोदान” में भारतीय किसान की लगभग सभी 
समस्याओं का सजीव चित्रण किया है। जिसमें जमींदारों द्वारा किसानों का असह्य शोषण, कृषि कर्म के लिए भूमि 
की समस्या, पारिवारिक विघटन, साहूकारों द्वारा सूद पर कर्ज देना, अनुचित लगान एवं बेगार का दबाव, 
ईश्या-जलन, मारपीट एवं लड़ाई-झगड़ा आदि को इस उपन्यास में सत्य का परिप्रेक्ष्य देकर वर्णन किया गया है। 
'गोदान' में महाजनी शोषण की विशद गाथा कही गयी है। 

होरी एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था और वह जीविकोपार्जन तक के लिए अत्यंत कड़ी मेहनत करता था, 
अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाये रखने की कोशिश में लगा रहता था। वह अपने घर को किसी न किसी तरह 
से चलाये था। होरी के जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा एक गाय खरीदने की थी। “हर एक गृहस्थ की भाँति होरी 
के मन में भी गऊ का लालसा चिरकाल से संचित चली आयी थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे 
बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्‍हें से 
हृदय में कैसे समातीं |" अर्थात्‌ वास्तव में होरी की प्रबल इच्छा थी कि उसके द्वार पर भी एक गाय बंधी रहे जिससे 
उसका भी मान-सम्मान उच्च दर्जे का हो। इसीलिए वह अपने मन में इस उम्मीद को जागृत किये रहता है और 
इसी उम्मीद में जीवन भर वह संघर्ष भी करता रहता है और अपना जीवन भी कठोर परिश्रम करके ही चलाता 
है। किंतु फिर भी वह जीवन की उन सुख-सुविधाओं को भी नहीं ले पाता है जो कि एक आम आदमी के लिए 
भी बहुत ही आवश्यक होती है। इतने में भी जमींदार एवं महाजन मिलकर होरी का हर तरह से शोषण करते हैं। 
होरी का शोषण जमींदार की अपेक्षा महाजन लोग ज्यादा करते हैं। क्योंकि गाँव का जमींदार तो एक ही है 
वो भी राय साहब जबकि महाजन तीन-तीन हैं| होरी रात-दिन एक करके भी परिश्रम करता है किन्तु उसकी हालत 
ज्यों का त्यों रहती है बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। उसकी फसल खलिहान से 
ही उठा ली जाती है। इस पर होरी स्वयं भोला से कहता है-अनाज तो सबका सब खलिहान से ही तुल गया। 
जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए पाँच सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात 
ढोकर छिपा लिया था, नहीं तिनका भी न बचता | जमींदार तो एक ही हैं, मगर महाजन तीन-तीन हैं, सहुआइन 
अलग और मंगरू अलग और दातादीन पंडित अलग । किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपये 
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बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर उधार लिए तो काम चला। सब तरह से किफायत करके देख लिया भैया, कुछ 
नहीं होता।” 

इस तरह से पूँजीवादी एवं महाजनी संस्कृति के लिए ही मेहता ने खन्‍ना से कहा है-“आज संसार का षासन 
सूत्र बैंकरों के हाथ में है।' पूँजी की शक्ति अदृश्य है, इसलिए उससे लड़ना कठिन होता है। जमींदार और उसके 
लठैत किसान के सामने प्रत्यक्ष है पर महाजन की शक्ति अप्रत्यक्ष है। ऊपर से देखने में वह कमजोर लगता है, 
हास्यापद भी, पर उसके बिना किसान का काम नहीं चलता। इस महाजनी कारोबार का सबसे विकट पहलू यह 
है कि पैसा हाथ में हो तो किसान स्वयं उसे सूद पर उठा देता है। “एक समय होरी ने भी महाजनी की थी।” 
गोबर साल भर शहर में रह चुका था। “अब छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के ही एक्के वालों, गाड़ी वालों और 
धोबियों को सूद पर रुपये उधार देता है।” किसान स्वयं महाजन बनकर धन कमाना चाहता है, इसीलिए उसे 
महाजनी की प्रथा बहुत स्वाभाविक जान पड़ती है। महाजन सूद लेकर मुकर जाए, हिसाब में तीन तेरह बताए, 
यह बेइमानी है। किसान इस बेईमानी को समझता है, उसका प्रतिवाद करता है पर व्यक्तिगत स्तर पर |* 

निष्कर्ष : अतः इस महाजनी मनोवृत्ति या व्यापार-बुद्धि का विकास हो रहा है। वास्तव में 'गोदान' में जमींदारी 
शोषण की अपेक्षा महाजनी और पूँजीवादी शोषण का अत्यधिक प्रसार पाया जाता है। जमींदार तो एक ही होते 
हैं किन्तु महाजन कई होते हैं। जमींदारी भी टूट रही है, किसान टूट रहा है, किन्तु महाजन और पूँजीपति बढ़ रहे 
हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक तरफ तो 'प्रेमाश्रम” में जमींदारों एवं किसानों के संघर्ष की बात की है, तो दूसरी तरफ 
'गोदान' के माध्यम से महाजनों द्वारा किसानों के किए गए उस शोषण को दिखलाया है जिसमें होरी जैसे किसान 
परिश्रम करते हुए भी कर्ज चुकाते-चुकाते मजदूर बन जाते हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यासों में किसानों के जीवन के 
अन्तर्विरोध का अत्यन्त ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है। 
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हरित ईंधन एवं महिला स्वास्थ्य ( बेहतर महिला स्वास्थ्य का उद्देश्य एवं 


प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भूमिका ) सतत्‌ विकास का लक्ष्य तीन के 
विशेष संदर्भ में : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 


मंतोश कुमार यादव* डॉ. संगीता पाण्डेय” 

सारांश-विश्व अब सतत विकास लक्ष्यों के युग के सातवें वर्ष में है जिसे सितम्बर, 2045 में संयुक्त राष्ट्र संघ 
के सतत विकास शिखर सम्मेलन में 493 देशों द्वारा अपनाया गया था जो 4 जनवरी, 206 से प्रभावी हुआ एवं 
2030 तक सभी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। वर्तमान शोध पत्र सतत्‌ विकास 
लक्ष्य (एस.डी.जी.--47 )के 47 लक्ष्यों में से सतत्‌ विकास लक्ष्य-3 (सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य सभी के लिए सभी 
उम्र में स्वस्थ्य जीवन को सुनिश्चित करना एवं कल्याण को बढ़ावा देना) पर आधारित है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 
एवं भारत द्वारा स्वीकृत सतत विकास लक्ष्यों में भी महिलाओं के लिए सस्ती विश्वसनीय सतत एवं आधुनिक उर्जा 
के द्वारा स्वस्थ्य जीवन एवं कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया गया है।' मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में 
स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे समाज में उच्च जीवन शैली की प्राप्ति होती है और मनुष्य की कार्यात्मक 
प्रणाली में अपेक्षित सुधार होता है अतः स्वास्थ्य की अवधारणा के साथ ही मानव की अवधारणा भी इतनी विस्तृत 
एवं व्यापक स्तर पर आधारित तथा सकारात्मक होनी चाहिए कि वह मनुष्य के संपूर्ण जीवन तथा पारिस्थितिकी 
तंत्र के साथ उसके संबंधों की एकता को अपने आप में समाहित कर सके |? जब स्वास्थ्य की नीतियाँ एवं 
सार्वजनिक स्वास्थ्य की दुनिया महिलाओं के स्वास्थ्य पर विचार करती है तो एक प्रवृत्ति सबसे पहले और सबसे 
महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बच्चों और परिवार के साथ और वैध रूप से समग्र समाज 
के स्वास्थ्य से जोड़ा जाए। महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसलिए भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यदि हमे सतत 
विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है और निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ना है तो विकास को लिंग आधारित न बनाकर 
समाज के सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करना होगा।* ज्ञात है कि घरेलु वायु प्रदूषण को दुनिया भर 
में खुली आबादी के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिम के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है, विकासशील 
देशों के ग्रामीण घरों में आमतौर पर सीमित हवादार घरों में, घर के सदस्यों विशेष रूप से महिलाओं द्वारा जो अपने 
समय का अधिकांश भाग घरों में व्यतीत करतीं हैं उन पर घरेलु वायु प्रदूषण के जोखिम को विश्व स्वास्थ्य संगठन 
के दिशा निर्देशों के अनुरूप कई गुना अधिक मापा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को स्वच्छ ईंधन के प्रयोग में 
सक्षम बनाने और विकास के मुद्दों से निपटने की दिशा में सरकार द्वारा महतवपूर्ण कदम उठायें जा रहें हैं जिसमें 
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यतीन (सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य 
सभी के लिए सभी उम्र में स्वस्थ्य जीवन को सुनिश्चित करनाएवं कल्याण को बढ़ावा देना) को प्राप्त करने पर 
बल दिया जा रहा है वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ मानव विकास हेतु इस 
प्रकार की योजनायें एवं नीतियों का क्रियान्वयन किया जाए जो अपनी प्रकृति में संधारणीय हो जिससे निम्नतम 
व्यय में उच्चतम लाभ प्राप्त किया जा सके। 

शब्द संकेत : हरित ईंधन, महिला स्वास्थ्य, एस.डी.जी., पीएम.यू-वाई, प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण । 

प्रस्तावना : आग की खोज के बाद से जीवाश्म ईंधन (ठोस, द्रव इत्यादि) मनुष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 
ऊर्जा स्रोत रहा है, और आज भी यह दुनिया की लगभग आबादी के लिए ईंधन का मुख्य स्रोत है। जीवाश्म ईंधन 
+ शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर € उ.प्र. ) 
+#+ प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ( उ.प्र. ) 
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का प्रयोग पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को बढ़ाता है जिससे इसके प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलते 
हैं, यदि पर्यावरण को लम्बे समय तक स्वस्थ्य एवं स्वच्छ रखना है तो जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हरित ईंधन (स्वच्छ 
ईंधन) के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा, हरित ईंधन पर्यावरण के अनुकूल एवं प्रदूषण रहित होते है जो पर्यावरण 
के साथ साथ मानव जाति के लिए भी लाभदायक है। स्वच्छ ईंधन (हरित ईंधन) के माध्यम से घरेलू ऊर्जा के 
उपयोग में सुधार के लिए सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों 
में पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने एवं महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार 
और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है। बेहतर स्वास्थ्य तथा स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए हरित 
ईंधन का प्रयोग आवश्यक है क्‍योंकि मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे 
समाज में उच्च जीवन शैली की प्राप्ति होती है और मनुष्य की कार्यात्मक प्रणाली में अपेक्षित सुधार होता है। 
स्वास्थ्य को मानव जीवन के कल्याण और गुणवत्ता से जुड़े वैश्विक दृष्टिकोण के माध्यम से समझा जाना चाहिये, 
स्वास्थ्य का मुद्दा सार्वभौमिक तथ्य है और फिर चाहें महिला हो या पुरुष सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य आवश्यक 
है जब हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तभी अपने बारे में सोच पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय 
ले पाएंगे। अच्छा स्वास्थ्य आंतरिक शक्ति, शांत मन और आत्मविश्वास लाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होना चाहिए ।* महात्मा गांधी ने कहा था, “स्वास्थ्य ही वास्तविक 
धन है ना कि सोने और चांदी के टुकड़े एवं शिक्षा के साथ साथ लंबे समय तक चलने वाले सतत विकास के लिए 
आधारशिला भी है।” विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, “स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का अभाव नहीं है वरन शारीरिक, 
मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है।” जे. एफ. विलियम्स ने स्पष्ट किया है, “स्वास्थ्य जीवन 
का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने के योग्य बनाता 
है।“ इस प्रकार कम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की अवधारणा साथ ही साथ मानव की अवधारणा इतनी विस्तृत 
एवं व्यापक स्तर पर आधारित तथा सकारात्मक होनी चाहिए कि वह मनुष्य के संपूर्ण जीवन तथा पारिस्थितिकी 
तंत्र के साथ उसके संबंधों की एकता को अपने आप में समाहित कर सके। 

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की परिभाषा-अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसी व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभूति है 
जिसमें महिला अपने आप को सक्रिय, सृजनशील, समझदार तथा योग्य महसूस करती है। जब स्वास्थ्य नीति और 
सार्वजनिक स्वास्थ्य की दुनिया महिलाओं के स्वास्थ्य पर विचार करती है, तो एक प्रवृत्ति सबसे पहले और सबसे 
महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की भलाई को बच्चों और परिवार के साथ और वैध रूप से समग्र समाज के स्वास्थ्य 
से जोड़ा जाए। 

कुछ ही वर्षों के अन्तराल में, महिलाओं के स्वास्थ्य पर वैज्ञानिक अनुसंधान की मात्रा और प्रकृति एक प्रमुख 
नीतिगत मुद्दे के रूप मर उभरी है, महिलाओं का स्वास्थ्य पहले प्रमुख मुद्दा नहीं था लेकिन अब शोध के क्षेत्र में 
महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रकाश डाला जा रहा है और सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के बाद से सरकार के 
लिए यह सबसे अहम्‌ मुद्दा बन गया है क्योंकि भारत का संविधान भी मौलिक अधिकार के रूप में जीवन के अधिकार 
की गारंटी देता है और स्वास्थ्य के अधिकार को सरकार के लिए एक दायित्व बनाता है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति 
से ही एक नियोजित विकास की प्रणाली का अनुसरण किया सभी योजनाएँ और कार्यक्रम संवैधानिक और 
रचनात्मक रूप से सहायता प्राप्त है राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग विभिन्‍न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों 
के परामर्श से राष्ट्र की विकास सम्बन्धी प्राथमिकताओं को परिलक्षित करने वाली योजनाए बनता है। 

सतत विकास लक्ष्य विश्व के नेताओं द्वारा मिलकर किया गया एक संकल्प एक महत्वकांक्षी प्रतिबद्धता है जो 
अपने में सार्वभमौमिक और विचारणीय विषयों को निर्धारित करता है जिसमे सम्पूर्ण समाज के कल्याण के आर्थिक, 
पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू शामिल है। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य विशिष्ट रूप से एक बेहतर विश्व 
की प्राप्ति के लिए मानव जरूरतों को सुदृढ़ करना तथा एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने हेतु अधिकाधिक 
अवसर उपलब्ध करना है। सतत विकास लक्ष्यों को दूरदर्शी, दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और सहकारी संघवाद 
के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है जिसके लिए आवश्यक है की केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही मिलकर 
समाज में परिवर्तन लाने का काम करें क्योंकि सरकार सामाजिक एवं आर्थिक मापदंडों को प्रभावित करने में एक 
बड़ी भूमिका निभाती है। हमारा विश्व अब सतत विकास लक्ष्यों के युग के सातवे वर्ष में है जिसे सितम्बर 2045 
में संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास शिखर सम्मेलन में 493 दंशों द्वारा अपनाया गया था जो 4 जनवरी 2046 
से प्रभावी हुआ एवं 2030 तक सभी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। प्रस्तुत शोध 
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पत्र सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.-47) के ॥7 लक्ष्यों में से सतत विकास लक्ष्य-3 (सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य 
सभी के लिए सभी उम्र में स्वस्थ्य जीवन को सुनिश्चित करना एवं कल्याण को बढ़ावा देना) पर आधारित है। संयुक्त 
राष्ट्र द्वारा निर्धारित एवं भारत द्वारा स्वीकृत सतत विकास लक्ष्यों में भी महिलाओं के लिए सस्ती विश्वसनीय सतत 
एवं आधुनिक उर्जा के द्वारा स्वस्थ्य जीवन एवं कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया गया है। ज्ञात है कि घरेलु 
वायु प्रदूषण को दुनिया भर में खुली आबादी के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिम के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मान्यता 
प्राप्त है, विकासशील देशों के ग्रामीण घरों में आमतौर पर सीमित हवादार घरों में, घर के सदस्यों विशेष रूप से 
महिलाओं द्वारा जो अपने समय का अधिकांश भाग घरों में व्यतीत करती हैं उन पर घरेलु वायु प्रदूषण के जोखिम 
को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कई गुना अधिक मापा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 
स्वच्छ ईंधन के प्रयोग में सक्षम बनाने और विकास के मुद्दों से निपटने की दिशा में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम 
उठाये जा रहें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ परंपरागत रूप से ठोस ईंधन (लकड़ी, कोयला, इत्यादि) का इस्तेमाल 
करती हैं जिससे निकलने वाले धुएँ का खराब असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठोस ईंधन के धुएँ के 
खतरनाक प्रभाव से महिलाओं को मुक्त करने के लिए 4 मई, 206 को भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया 
जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत इस मुख्य मन्त्र “स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन-महिलाओं को मिला 
सम्मान” के द्वारा की गयी जिसके तहत 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान 
करने का लक्ष्य रखा गया था जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं 
को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पर्यावरण एवं बेहतर जीवन प्रदान करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण भारत में 
महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बीपीएल परिवार की महिला के नाम पर ही इस योजना 
के अंतर्गत कनेक्शन दिया जाने का लक्ष्य रखा गया था जिसे केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल, 2048 से अधिक से अधिक 
लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए इस योजना में अन्य सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों, प्रधानमंत्री 
आवास योजना एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों, अति पिछड़े परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य 
रखा और लक्ष्य को प्राप्त करने का समय भी 2049 से बढ़ाकर वर्ष 2020 कर दिया गया, 40 अगस्त, 2024 को 
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की जिसके तहत 4 करोड़ गरीब 
परवार की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया गया और यह योजना वर्तमान में भी जारी है। प्रधानमंत्री 
उज्ज्वला योजना का लक्ष्य महिलाओं को हानिकारक ईंधन से छुटकारा दिलाकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना 
एवं हानिकारक ईंधन से होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाना साथ ही साथ ठोस ईंधन के प्रयोग से घर में 
होने वाले वायु प्रदुषण से लोगों को बचाना भी है। 

साहित्य की समीक्षा : विजय लक्ष्मी, ज्योति पारीख, श्याम करमाकर एवं प्रमोद दब्रेज (2003) अपने शोध 
आलेख “हाउसहोल्ड एनर्जी, विमेंस हार्डशिप एंड हेल्‍थ इम्पैक्ट इन रूरल राजस्थान, इंडिया : नीड सस्टेनेबल 
एनर्जी सलूशन” में भारत के राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने की घरेलू उर्जा द्वारा महिलाओं को 
होने वाली समस्याओं एवं उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट किया है। अध्ययन में पाया गया है कि 
घर में प्रयोग होने वाले असंसाधित जैव ईंधन का प्रयोग कई अन्य कारकों जैसे सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, 
वैकल्पिक ईंघन की उपलब्धता, पारंपरिक प्रथाओं, स्वास्थ्य प्रभावों, लिंग असमानता और आवास विशेषताओं के 
साथ जुड़ा हुआ है।* 

रामेश्वरी; पाण्डेय (2008) अपनी पुस्तक “वीमेन वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया : विजन फॉर 2» सेंचुरी” 
में सरकार के विभिन्‍न स्तरों पर नीतियो और कार्यक्रमों, लिंग विकास के विभिन्‍न आयामों, महिलाओं के लिए 
संवैधानिक प्रतिबध्यताओं एवं महिलाओं के सामाजिक--आर्थिक स्तिथि जो मानव विकास के लगभग सभी 
महत्वपूर्ण संकेतकों के सन्दर्भ में असंतोषजनक है स्पष्ट किया है। यह आवश्यक है कि महिलाओं के लिए अपेक्षित 
कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ साथ महिलाओं से सम्बंधित आर्थिक, सामाजिक एवं राजनितिक मुद्दों के समाधान 
के लिए एक एकीकृत रणनीति बनाई जाए | 

देवी; टी. रामा (2047) अपने शोध पत्र “जेंडर इक्वालिटी : वीमेन एम्पावरमेंट” में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों, 
लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण, विकास के परिणाम प्राप्त करने के बुनियादी आधार हैं, बताया है। यह 
अध्ययन भारत में महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित मुद्दों एवं चुनौतियों पर आधारित है। अध्ययन में पाया गया है 
कि लिंग समानता एक मानव अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए प्रेरित 
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करता है प्रस्तुत अध्ययन से पता चलता है कि सतत विकास लक्ष्य भी लैंगिक समानता और महिलाओं के 
सशक्तिकरण पर जोर देते है। 

नीति आयोग एवं इंस्टिट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स जापान “एनर्जी इंडिया ए जॉइंट रिपोर्ट“ (2047) में 
बताया गया है कि भारत में वैश्विक आबादी का लगभग 30% (849 मिलियन) लोग स्वच्छ ईंधन के उपयोग से 
दूर हैं। स्वच्छ ईंधन के उपयोग के प्रावधान ने भारत में पिछले कुछ वर्षों में धीमे-धीमे प्रभाव बनाया है। प्रस्तुत 
रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी को स्वच्छ ईंधन देने के उद्धेश्य से भारत सरकार ने मई 20॥6 में प्रधानमंत्री 
उज्ज्वला योजना शुरू की जिसका उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास के उपयोग को स्थानापन्‍न करना 
एवं एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है ॥ 

गिरिश्मा; जैन, सेथुरमण; कार्तिक एवं अन्य (2048) अपने शोध पत्र “इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर एण्ड ऑय हेल्‍थ 
सिम्पटम्स इन ए क्लाइमेट फाइनेंस्‌ड रैंडमइड कुक स्टोव इंटरवेंसिओं स्टडी इन रूरल इंडिया” में बताया है कि 
ठोस ईंधन का प्रयोग वायु प्रदुषण, उच्च रक्तचाप और आँखों में जलन के लिए संभावित जोखिम कारक है एवं 
जलवायु के अनुकूल स्वच्छ ईंधन के उपयोग ने भारतीय ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य जोखिमो को कम किया है।* 

वैशाली; बी. जयसवाल एवं प्रवीन यू. मेश्राम 2049) अपने शोध पत्र “आर. वी. रियली आउट ऑफ चूल्हा ट्रैप : ए 
केस स्टडी फ्रॉम ए डिस्ट्रिक ऑफ महाराष्ट्र” में घरेलु वायु प्रदूषण को संभावित स्वास्थ्य जोखिम के महवपूर्ण स्रोत के रूप 
में स्पष्ट किया है, एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य पारंपरिक ठोस ईंधन के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले 
प्रतिकूल प्रभावों से निपटने एवं गरीब परिवारों में एलपीजी कनेक्शन को प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य को बताया है।" 

अध्ययन का उद्देश्य : हरित ईंधन, महिला स्वास्थ्य एवं सतत्‌ विकास लक्ष्यों से सम्बंधित विभिन्‍न पुस्तकों, 
अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोध पत्र, पत्रिकओं का अध्ययन करने के उपरांत प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य यह जानकारी 
प्राप्त करना है कि महिलाएं स्वच्छ ईंधन के उपयोग को लेकर कितनी जागरूक है एवं स्वच्छ ईंधन का उपयोग 
करने की प्रवृत्ति उनकी आदत में शामिल है या नहीं, अपने घर के अन्दर स्वच्छ ईंधन के उपयोग को महिलाओं 
कितनी प्रमुखता से देखती है एवं वह स्वयं ईंधन के स्रोतों को उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है क्या वह स्वतंत्र 
रूप से निर्णय लेने में सक्ष्म है, स्वच्छ ईंधन के उपयोग के पहले महिलाएं किस तरह के ईंधन का ज्यादा उपयोग 
करती थीं (जो आसानी से उनकी उपलब्धता में थे) और उसका उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा था एवं 
स्वच्छ ईंधन (एलपीजी) के उपयोग में आने के बाद उनके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं एवं उनके स्वास्थ्य 
में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, स्वच्छ ईंधन एलपीजी के प्रयोग से उनके ईंधन को लेकर होने वाली समस्या का 
अंत जरुर हुआ है और अपना जो समय वो ईंधन एकत्रित करने में खत्म करती थी अब वो उस समय का अपने 
लिए कैसे प्रयोग करती हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रशंसा एशातृ0 के रिपोर्ट में भी की गयी है प्रदूषण पर 
जारी इस रिपोर्ट में उज्ज्वला योजना को वायु प्रदूषण से निपटने के सरकार के प्रभावी कदम के तौर पर बताया 
गया है क्योंकि पूरी दुनिया में करीब 300 करोड़ लोगों के पास साफ सुथरे प्रदूषण रहित ईंधन का अभाव है और 
भारत सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मकसद एक बड़ी आबादी को बेहतर जिंदगी देना है। 

शोध पद्धति : यह शोध पत्र मूल रूप से वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इस शोध पत्र द्वारा 
भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया 
एवं यह भी देखा गया कि विकास की बदलती अवधारणा के साथ विकास की रणनीति में लोगों की स्वास्थ्य- 
प्रस्थिति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है, स्वास्थ्य की समस्याओं की जड़ सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता 
में है और इनका समाधान निश्चित रूप से मूल विकासात्मक मुद्दों से संभव है अब विकास का मापदंड जीवन की 
गुणवत्ता में सुधर हो गया है, ना कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि | प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयुक्त डेटा इस अध्ययन की 
आवश्यकता के अनुसार विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्रोतों से लिया गया है। 

स्वच्छ एवं हरित ईंधन की आवश्यकता क्‍यों है? : जिस प्रकार बाहरी पर्यावरण प्रदूषण से बचने एवं 
पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए विश्व में विभिन्‍न प्रकार के संधि एवं समझौतों को स्वीकार किया गया है उसी 
प्रकार घरेलु वायु प्रदूषण को भी दुनिया भर में खुली आबादी के लिए सभावित स्वास्थ्य जोखिम के महत्वपूर्ण स्रोत 
के रूप में मान्यता प्राप्त है। विकासशील देशों के ग्रामीण घरों में आमतौर पर सीमित हवादार घरों में घर के सदस्यों 
विशेष रूप से महिलाओं को जो अपने समय के अधिकांश भाग घरों में व्यतीत करती हैं उन पर घरेलू वायुं प्रदूषण 
के जोखिम को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कई गुना अधिक मापा गया है। वायु प्रवूषण 
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एवं स्वास्थ्य के मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले वैश्विक सम्मलेन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण 
कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञानं संगठन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मलेन के सचिवालय एवं 
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (यूरोप) द्वारा 30 अक्टूबर, 4 नवम्बर 2048 के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 
आयोजित किया गया था। यह सम्मलेन विश्व में अकाल मृत्यु के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक (वायु प्रदूषण) 
जिससे सालाना लगभग 7 मिलियन मौतें होती हैं, का मुकाबला करने के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के जनादेश 
का जवाब देता है। इस सम्मलेन में यह निष्कर्ष निकला कि अधिकांश शहरों में . प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन 
के अनुशंसित गुणवत्ता स्तर से अधिक है और घरेलु वायु प्रदूषण गरीब ग्रामीण घरों एवं शहरी घरो में होने वाली 
मृत्यु का एक प्रमुख कारण है क्योंकि स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और हृदय रोग से होने वाली मौतों में से एक तिहाई 
वायु प्रदूषण के कारन होती है।" 

दुनिया के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊँचा बना हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन 
के नए आंकड़ों से पता चलता है की 40 में से 9 लोग उच्च स्तर के प्रदूषकों वाली हवा में सांस लेते है। विश्व 
स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से सूक्ष्म प्रदूषक फेफड़ों और श्वसन प्रणाली में गहरे 
तक प्रवेश करते है जिससे हृदयघात फेफड़ों का कैंसर और श्वसन संक्रमण सहित कई बीमारियाँ हो जाती हैं। 
“वायु प्रदूषण से हम सभी को खतरा है, लेकिन सबसे गरीब और सबसे हाशिये पर रहने वाले लोग इस बोझ को 
झेलते हैं “विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एड्नाम घेब्रेयसस कहते है, “यह अस्वीकार्य है की 3 
अरब से अधिक लोग जिनमें अधिकांश महिलाएँ एवं बच्चे शामिल हैं आज भी हर रोज अपने घर में प्रयोग होने 
वाले एवं प्रदूषण फैलाने वाले चूल्हे एवं ईंधन से निकलने वाले घातक धुएं में सांस लेते हैं। यदि हम वायु प्रदूषण 
पर तत्काल करवाई नहीं करते हैं तो हम कभी भी सतत विकास हासिल करने के करीब नहीं आ पाएंगे।”” 

सुझाव : “सतत विकास लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट करता है की लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सभी 
लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे गरीबी उन्मूलन सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन और 
पर्यावरण की रक्षा को अधिक कारगर बनाने हेतु 47 मुख्य लक्ष्यों और 469 उप लक्ष्यों के साथ 206 से सतत 
विकास लक्ष्यों में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की जगह ली। कोई पीछे न छूटे इस सिद्धान्त पर सभी लक्ष्यों को पांच 
स्तम्भ जैसे-लोग, समृद्धि, ग्रह, शांति और साझेदारी के इर्दगिर्द बुना गया हैं।” 

4. ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित समृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए एलपीजी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। 

2. उज्ज्वला योजना के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। 

3. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने के बारे 
में जानकारी प्रदान करना। 

4. स्वच्छ ईंधन के नियमित प्रयोग से स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में सहयोग प्राप्त होगा उज्ज्वला योजना के 
द्वारा गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वस्थ जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। 

निष्कर्ष : यह शोध पत्र महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 
योगदान पर ध्यान केंद्रित करता है। अध्ययन में पाया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं को विभिन्‍न 
सुविधाएं धन प्रदान करती है जिससे वे विभिन्‍न प्राकृतिक खतरों से खुद को सुरक्षित कर सके और अपनी रक्षा 
कर सकें | यह योजना रसोई गैस एलपीजी की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार भी प्रदान करेगी। 
अध्ययन से पता चलता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को सक्षम करने 
और विकास के मुद्दों से निपटने की दशा में सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल स्वच्छ 
पर्यावरण के लिए एक योगदान के रूप में फायदेमंद होगा बल्कि ग्रामीण आबादी द्वारा सामना किए जाने वाले 
स्वास्थ्य मुद्दों को भी संबोधित करेगा। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि सरकार को सब्सिडी कनेक्शन 
और ईंधन लागत के अलावा नगदी प्रवाह, जागरूकता, उपलब्धता और प्रशासन के मुद्दों पर भी ध्यान देने की 
जरूरत है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रधानमंत्री 
उज्ज्वला योजना के प्रभाव का विश्लेषण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य पर योजना की प्रभावशीलता 
का आकलन किया गया है। इस अध्ययन में एक नया वैचारिक मॉडल भी प्रस्तुत किया गया जो भारत में इस 
योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नई नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने में सरकार की सहायता 
कर सकता है। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिला स्वास्थ्य के सामाजिक-आर्थिक 
पहलुओं के सभी आयामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। 
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यूनिवर्सल बेसिक इनकम : विविध आयाम 
डॉ. राग शब्द यादव 


देश के संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यह स्पष्ट था कि राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के बाद अब हमें 
आर्थिक-सामाजिक स्वतंत्रता हासिल करने की ओर कदम बढ़ाना होगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 
संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने 
का आधार निर्मित किया गया। अब यदि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक की यात्रा का अध्ययन करें तो इससे 
शायद कोई असहमत होगा कि स्वतंत्र भारत में गठित प्रायः सभी सरकारों ने इस देश को प्रगति के पथ पर आगे 
3 और सभी नागरिकों को अधिकार संपन्‍न गरिमामय जीवन प्रदान करने में अपनी क्षमतानुरूप पूरा प्रयास 

या 

किन्तु, यह भी एक सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों तथा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 
की नीति अपनाने के करीब तीन दशक बीत जाने के बाद भी 2044 में गठित रंगराजन समिति के अनुसार मोटे 
तौर पर एक तिहाई भारतीय अभी भी गरीब हैं। 

अब, प्रश्न यह उठता है कि देश के सम्मुख प्रमुख सामाजिक--आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए यदि 
विभिन्‍न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समग्र एवं समावेशी प्रयास किए गए तो इनसे संबंधित 
अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकी? ऐसे में, यह गहन चिंतन का विषय है कि देश में सामाजिक-आर्थिक 
सुरक्षा का कौन सा उपाय अपनाया जाए जो इससे संबंधित समस्याओं का निराकरण कर सके। इस विमर्श के 
मंथन में एक विकल्प उतरा है-यूनिवर्सल बुनियादी इनकम (यूबीआई) 

क्या है यूबीआई : यूबीआई एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी 
न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिए हर माह सरकार द्वारा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि सर्वजनीन 

2438 आय (यूबीआई) और सार्वजनीन (यूनिवर्सल) अधिकार है, इसके लिए व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक 

होना जरूरी होगा। यूबीआई के संबंध में महत्वपूर्ण यह है कि इसके अंतर्गत लाभ पात्रता की इकाई परिवार नहीं 
बल्कि व्यक्ति होता है, अर्थात यूबीआई के तहत प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी आय प्रदान की जाएगी। साथ ही 
यह व्यक्ति को किसी अन्य स्रोत से हो रही आय के अलावा प्राप्त होगी अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्रोत 
से आय अर्जित कर रहा है तो भी वह यूबीआई के अंतर्गत बुनियादी आय प्राप्त करने का हकदार होगा। 

यूबीआई की पृष्ठभूमि : यूबीआई की अवधारणा पर देश और दुनिया में चर्चा भले ही हाल में जोर पकड़ी 
हो किन्तु यह अवधारणा नई नहीं है। सरकार की ओर से लोगों को एक नियमित आमदनी मिले, इस अवधारणा 
का आरंभ बिंदु 48वीं सदी में ही दिख जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक थॉमस जेफरसन और थामस 
पाइन ने इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए कहा था, चूँकि अपनी प्राकृतिक अवस्था में पृथ्वी मानव प्रजाति का 
साझा संपत्ति है, अतः प्रत्येक व्यक्ति समान बुनियादी आय या वृत्ति प्राप्ति का अधिकारी है। अब अगर इस 
अवधारणा को जमीन पर उतारने वाले किसी उदाहरण की बात करें तो लातिन अमेरिकी देश ब्राजील ने वर्ष 2003 
में इसी तरह की एक योजना बोल्सा फैमिलिया शुरू की। इसके तहत सरकार गरीब परिवारों को भत्ता देती है। 
गरीबी को समाप्त करने के साथ-साथ इस कार्यक्रम का दूसरा प्रमुख उद्देश्य नई पीढ़ी तक शिक्षा और स्वास्थ्य 
की मदद पहुँचाना है, जिससे गरीबी माता-पिता से उनकी संतानों तक ना पहुँच जाए। यह योजना उन परिवारों 
के लिए है जो बेहद गरीब हैं और जिनकी प्रति व्यक्ति मासिक आमदनी रु. 2000 से भी कम है। अभी तक के 
विश्लेषण के मुताबिक यह योजना ब्राजील में गरीबी कम करने में सहायक साबित हुई है। इसके अलावा यूरोपीय 
देश फिनलैण्ड में भी जनवरी 2047 में ऐसी ही एक योजना का ट्रायल शुरू किया था, जिसमें 2000 लोगों को 


* एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशारत्र विभाग, राम अवध यादव गन्ना कृषक महाविद्यालय, ताखा, शाहगंज, जौनपुर 
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एक बुनियादी न्यूनतम आमदनी प्रदान की गई जो भारतीय मुद्रा में करीब रु. 45 हजार थे। हालांकि इस वर्ष यह 
ट्रायल बंद कर दिया गया है और इस योजना के नफा-नुकसान को लेकर रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं हुई है। 
हम के पक्ष में तर्क : 2वीं सदी में आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में यूबीआई को आमूलचूल 

और बदलाव के उपकरण के तौर पर देखा जा रहा है, साथ ही इसकी तुलना बीसवीं शताब्दी में नागरिकों 
को हासिल हुए सिविल और राजनीतिक अधिकारों से की जा रही है। 

यूबीआई समर्थकों का पहला तर्क यह है कि यह गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी तरीका साबित होगा। इस 
मत के पीछे विचार यह है कि सरकार की तरफ से एक नियत राशि दिए जाने से गरीबी और गरीबी के कगार 
हे खड़े लोग उपभोग के एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर सकेगें जिससे उनकी आर्थिक दशा में त्वरित सुधार संभव 

पाएगा। 

यूबीआई के पक्ष में दूसरा बड़ा तर्क है कि यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम 
साबित होगा। इस तर्क के पीछे आधार यह है कि न्याय के लगभग प्रत्येक सिद्धांत में यह कहा गया है कि जो 
समाज सभी नागरिकों को समुचित न्यूनतम आय की गारंटी देने में विफल रहता है वह न्याय के परीक्षण में असफल 
हो जाता है। कोई भी समाज तभी ही न्याय संगत या स्थिर हो सकता है जब वह अपनी आय एवं संसाधनों में 
सभी को वाजिब हिस्सा दे। यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान कर दी जाती है तो यह 
निश्चित तौर पर संविधान के नीति निदेशक तत्वों द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए आर्थिक एवं सामाजिक 
अधिकार को वास्तविक अर्थ में लागू करने जैसा कदम होगा। 

यूबीआई के पक्ष में तीसरा बड़ा तर्क यह है कि यह आम जन को आघातों के लिए बीमा प्रदान कर आर्थिक 
और सामाजिक सुरक्षा का एक समावेशी मॉडल प्रस्तुत करती है। इस तर्क के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 
असंगठित क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा है जिसमें व्यक्ति को रोजगार की गारंटी प्राप्त नहीं होती है और वह हमेशा 
आर्थिक असुरक्षा का सामना करता है। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो निःशक्‍त हैं तथा किसी भी कार्य 
को करने में सक्षम नहीं हैं। बहुत से लोग प्राकृतिक आपदाओं की मार तथा विभिन्‍न प्रकार की अनियमित 
विकासात्मक गतिविधियों के कारण पलायन को मजबूर हो जाते हैं और अभावग्रस्त जीवन जीने को अभिशपष्त होते 
हैं। समाज का एक बड़ा तबका शोषित और वंचित है जिनमें से कुछ तो भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन गुजार रहे हैं। सा 
ही बहुत से लोग पैसों के अभाव में न्यूनतम सुविधाओं से भी वंचित हैं। ऐसे में यूबीआई लोगों को आय की एक 
सुरक्षा प्रदान करेगी। 

यूबीआई के पक्ष में चौथे तर्क के रूप में कुछ आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार नोट बंदी के कारण भारतीय 
अर्थव्यवस्था में वित्त का केंद्रीकरण बढ़ा है और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र आज भी नकदी के संकट का सामना 
कर रहे हैं। ऐसे में यदि यूबीआई योजना पर आगे बढ़ा जाता है तो यह विमुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के पुनर्मुद्रण द्वारा 
नगरी विकेंद्रीकरण करेगी जो नोटबंदी के नकारात्मक परिणामों को दूर करने में सहायक होगी। 

यूबीआई के पक्ष में पाँचवाँ बड़ा तर्क यह है कि यह दैनिक आधार पर बुनियादी आजीविका पाने के दबाव 
को कम करेगी और साथ ही लोगों को मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्रदान करेगी। 2045 की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट 
में उल्लेख किया गया है कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में अति व्यस्तता होने के करण गरीबी में रहने वाले 
परिवारों में जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अपेक्षित संज्ञानात्मक संसाधन समाप्त हो जाएंगे। आत्मसम्मान 
की कमी होने से आकांक्षाएँ कुंठित हो जाएँगी और सामाजिक एँजी में अपेक्षित निवेश ना होने से निजी अवसरों 
की क्षति होगी। इसका सम्मिलित परिणाम यह होगा कि लोगों की निर्णय लेने की गुणवत्ता कम होगी एवं गरीबी 
का और प्रसार होगा। ऐसे में, एक सुनिश्चित आय मिलने से लोगों को मानसिक स्तर पर राहत मिलेगी और जिस 
राशि का उपयोग रोजाना की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में किया जाता है उसे कौशल विकास, बेहतर रोजगार 
की खोज एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि जैसी अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा। 

यूबीआई के विपक्ष में तर्क : यह सही है कि यूबीआई के पक्ष में कई मजबूत तर्क हैं, फिर भी यह अवधारणा 
विपक्षी तर्कों से मुक्त नहीं है। 

इसके विपक्ष मे पहला बड़ा तर्क यह है कि यूबीआई एक सर्वजनीन अवधारणा है, अतः यूबीआई को एक बार 
के रू करने के बाद यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो किसी भी सरकार के लिए इसको समाप्त करना कठिन 
हो जाएगा। अभी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं उनके लिए आवश्यक 
आधारभूत संरचना निर्मित की गई है और एक निश्चित प्रणाली से उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। यूबीआई 
इस रचना और कार्यान्वयन प्रणाली को अधिकांशतया ध्वस्त कर देगी और यदि यूबीआई असफल हो गई तो इसके 
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विकल्प के तौर पर आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ना तो हमारे पास बुनियादी संरचना बचेगी 
और ना ही व्यवस्थित कार्यप्रणाली रहेगी। 

यूबीआई के विपक्ष में दूसरा बड़ा तर्क भारतीय समाज में विद्यमान लैंगिक विषमता से संबंधित है। यह 
चिंताजनक तथ्य है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें सामान्यतः व्यय पर नियंत्रण पुरुषों का होता 
है। अत: सरकार द्वारा महिलाओं को जो बुनियादी आए प्रदान की जाएगी, उसमें बहुत हद तक संभावना है कि 
उस पर पुरुषों का नियंत्रण हो जाए। ध्यातव्य है कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को ऐसी योजनाएँ जिनमें बच्चों 
का अंतरण किया जाता है, उनमें यह खतरा कम होता है, जैसे खाद्य सुरक्षा अभियान मिड डे मील इत्यादि | 

यूबीआई के विपक्ष में तीसरा बड़ा तर्क यह है कि एक सार्वजनीन बुनियादी आय लोगों में कार्य करने के 
प्रोत्साहन को कम कर सकती है। इस आरोप का आधार यह है कि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की 
व्यवस्था ही व्यक्ति को कार्य करने का प्रोत्साहन प्रदान करती है और यदि राज्य व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा 
करने हेतु आवश्यक बुनियादी आय भी प्रदान करने लगेगा तो व्यक्ति अकर्मण्यता के शिकार हो सकते हैं। सामान्य 
मानवीय प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह बात सही भी प्रतीत होती है, किन्तु यूबीआई के समर्थक इस तर्क के 
88% आलोचक संभावित कामगारों की खराब छवि को स्थापित करते हैं और कामगारों की उत्पादकता को 
नकारते हैं। 

यूबीआई के विपक्ष में चौथा बड़ा तर्क है कि इससे अर्थव्यवस्था में श्रम की माँग एवं पूर्ति का संतुलन प्रभावित 
होगा क्‍योंकि सभी को एक बुनियादी आय सुनिश्चित हो जाने पर श्रम की आपूर्ति कम हो जाएगी जिससे मजदूरी 
की दर में, खासकर दैनिक मजदूरी की दर में वृद्धि हो जाएगी। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक वृद्धि की 
दर लगातार तभी उच्च बनाए रखी जा सकती है जब मजदूरी मूल्य कम हो, क्योंकि मजदूरी की दर बढ़ने से वस्तुओं 
के उत्पादन लागत तथा मूल्य एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी और यह मूल्यवृद्धि मांग को कमजोर करेगी जो 
अर्थव्यवस्था के लिए शुभ नहीं होगा। 

निष्कर्ष : राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था कि कोई भी कार्य करने से पहले यह सोचना चाहिए कि इसका 
देश की विकासधारा की पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टिकोण से यूबीआई 
को परखा जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह हर आंख से आंसू पोछने जैसी योजना साबित 
होगी और गाँधी जी की सोच को धरातल पर उतार सकती है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूबीआई 
से कई किन्तु परन्तु भी हे डे हैं | ऐसे में जरूरत है कि यह योजना तभी लागू की जाए जब इससे संबंधित अध्ययन 
से यह संतुष्टि हासिल हो जाए कि यह वाकई परिवर्तनकारी होगी। सबसे अच्छा यह होगा कि इस योजना को 
पहले देश के कुछ क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तोर पर चलाया जाए और अगर इसके परिणाम अच्छे आते हैं तो 
इसे पूरे देश में लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है। 
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चखिडंडफेडै॑ँह# ॑ रज 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की 
शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति 


डॉ. भारतेन्दु मिश्र* 


शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यन्त चलती रहती है। शिक्षा 
के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास एवं परिमार्जन होता है। शिक्षा देने और ग्रहण करने की प्रक्रिया 
आदि काल से चली आ रही है। प्राचीन काल से ही शिक्षकों का महत्व स्वीकार किया जा रहा है। गुरु अपने शिष्यों 
को आश्रम में रखकर भाषा, दर्शन साहित्य, धर्म की शिक्षा प्रदान करते थे परन्तु आज की शिक्षा की मान्यताएँ बदल 
गई हैं। शिक्षा के केन्द्र बिन्दु में शिक्षार्थी हैं। आज शिक्षार्थी की योग्यता, अभिरुचि को ध्यान में रखकर शिक्षा दी 
जाती है। शिक्षक के ऊपर आज ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है और वह इन जिम्मेदारियों का निर्वहन तभी कर सकता 
है जब उसके अन्दर शिक्षण की योग्यता हो एवं शिक्षण के प्रति उसकी अभिरूचि और अभिवृत्ति सकारात्मक हो। 
शिक्षक ज्ञान का प्रकाश पृ है और वह अपने ज्ञान से समाज को आलोकित करता है और एक नई दिशा प्रदान 
करता है। शैक्षिक ज्ञान में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। 

शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते है। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते है और अपने श्रम से सींचकर 
उन्हें शक्ति में परिवर्तित करते है। राष्ट्र के वास्तविक निर्माता उस देश के शिक्षक होते है (महर्षि अरविन्द), डॉ. ईश्वर 
दयाल गुप्त के -“शिक्षा-प्रणाली कोई भी या कैसी भी हो, उसकी प्रभावशीलता और सफलता उस प्रणाली 
के शिक्षकों के कप निर्भर करती है क्‍योंकि भावी पीढ़ी को शिक्षित करना समाज की आबकांक्षाओं का प्रतिफलन 
करना है।” भारत के भविष्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है यह तथ्य परोक्ष रूप से शिक्षक की भूमिका को भी 
निश्चित कर रहा है। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह आरम्भ से ही विद्यार्थियों की नींव मजबूत करके सुन्दर 
सभ्य समाज का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। 

इस प्रकार शिक्षक एक सुसभ्य एवं शान्तिपूर्ण राष्ट्र और विश्व का निर्माता है। एक शिक्षक को अपने सभी छात्रों 
को एक सुन्दर एवं सुरक्षित भविष्य देने के लिए तथा सारे विश्व में शान्ति एवं एकता की स्थापना के लिए उनके कोमल 
मन-मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के रूप में “वसुधैव कूटुम्बकम्‌' के विचार रूपी बीज होने चाहिए। 

शोध का उद्देश्य-() उच्चतर माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की आयु तथा लिंग के कारण उनकी शिक्षण 
के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर ज्ञात करना। 

परिकल्पना- 

(3) आयुगत अन्तर का अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 

(2) लिंगगत अन्तर का अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 

शोध विधि-प्रस्तुत शोध कार्य हेतु वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। 

जनसंख्या- जनपद बलिया के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों 
को जनसंख्या के रूप में लिया गया है। 

न्यादर्श-जनपद बलिया के विभिन्‍न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 200 अध्यापकों का चयन न्यादर्श 
के रूप में किया गया है। 

शोध उपकरण-टीचर एटीट्यूड इनवेन्द्री-एस.पी. अहलूवालिया 

पक विधि-परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या देते हेतु 'टी' परीक्षण का प्रयोग किया 
गया है। 
* असिस्टेंट प्रोफेसर, बी.एड. विभाग, एस.एम.एम. टाउन पी.जी. कॉलेज, बलिया 
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जीह्शा िशांकार #टछशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908] 
परिणाम तथा परिणाम की व्याख्या-आयुगत भेदों के आधार पर समग्र उत्तरदाताओं की शिक्षण के प्रति 


अभिवृत्ति की तुलना करने के लिए विभिन्‍न आयुगत उपवर्गों का अभिवृत्ति प्राप्तांक का मध्यमान, प्रा. विचलन की 
गणना करके प्राप्त परिणामों को सारणी-+4 में प्रस्तुत किया गया। 
नमन सारणी-। नल 
आयु के उपवर्ग उत्तरदाताओं की संख्या मध्यमान मानक विचलन 
(5.0.) 


उपर्युक्त सारणी-4 से स्पष्ट है कि 35 वर्ष से कम आई के अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 
(262.8) सर्वाधिक है। उसके बाद क्रमशः ३6 वर्ष से 50 वर्ष का मध्यमान (244.8) तथा 54 से 60 वर्ष का मध्यमान 
(242.5) है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आयु में वृद्धि के साथ-साथ शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कमी आती जाती 
है। इस प्रकार शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति तथा आयु के ऋणात्मक सहसम्बन्ध है। 
सारणी-2 
लिंगगत भेदों के आधार पर समस्त अध्यापकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति की तुलना 
चर के उपवर्ग (लिंग) 


एल ता्लव 


महिला (४-58) 237.28 हे 2.8 0.05 स्तर पर 
सार्थक) 


उपर्युक्त सारणी-2 से स्पष्ट है कि पुरुष शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 249.93 व मानक 


विचलन 54.33 है। महिला शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 237.28 तथा मानक विचलन 52. 
88 है। इनके मध्य “टी' मूल्य 2.8 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः यह कहा जा सकता है कि पुरुष शिक्षकों 
तथा महिला शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर लिंगगत अन्तर का प्रभाव (0.05) स्तर पर सार्थक है। 
इस प्रकार आयु तथा लिंग का शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। 
संदर्भ-सूची 
. भार्गव; महेश (992), आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन, हर प्रसाद भार्गव, आगरा 
. गैरेट; हेनरी ई. (950), शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यकी, कल्याणी पब्लिकेशन, लुधियाना 
. कपिल; एच.के. ((492), अनुसंधान विधियाँ, हर प्रसाद भार्गव, आगरा 
. पि८आरशा' ए स्टडी आफ रियेक्सन आफ टीचर्स टूवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन डाटा 
. प्रोसेसिंग एण्ड एजूकेशनल सर्वे यूनिट 7८छारा, नई दिल्‍ली 
. राय; पारसनाथ, अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा 
. सारस्वत; मालती, शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, आलोक प्रकाशन, इलाहाबाद 
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बा... चल 
हिन्दी उपन्यासों में नारी-चेतना ( दलित उपन्यासों के विशेष संदर्भ में ) 


दिव्या रोहिणी. डॉ. पूनम पाण्डेय* 


सारांश : आधुनिक हिंदी साहित्य में अस्मिता परक भारतीय मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमे स्त्री विमर्श, 
दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श को मुख्य रूप से समाहित किया जाता है। किसी भी विमर्श की सार्थकता 
इन मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित रहती है कि वह अपने समाज सम्मेलन एवं विकास का नेतृत्व कितना और किस 
प्रमाणिकता के साथ कर पाया है इस संदर्भ में दलित उपन्यास की विशेष सार्थकता सिद्ध होती है दलित उपन्यास 
अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके आलोक में दलित समाज के प्रत्येक वर्ग बालक, वृद्ध एवं युवको नवयुवती 
के सामाजिक संबंधों, कर्तव्यों एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। प्रस्तुत शोध में दलित उपन्यासों 
में प्रतिपादित नारी की विविध रूपों के अंतर्गत उनके सामाजिक संबंधों, कर्तव्यों, दायित्वों के साथ-साथ अधिकारों 
की हीनता, सामाजिक तिरस्कार तथा कुंठा एवं अवसाद को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 

बीज शब्द : दलित, दलितचेतना: अस्मिता विमर्श स्त्री चेतना; वर्णव्यवस्था; स्व का मगहत्व। 

प्रस्तावना : स्त्रीवादी विचारों को मुख्य रूप से केंद्र में रखा गया है, स्त्री सरोकारों की प्रमुख्यता के कारण 
ही स्त्रीवादी विचारों का संरक्षण किया जा सकता है| संपूर्ण मानवता का आधा हिस्सा स्त्री द्वारा प्रभावित है। 'चेतना' 
का अर्थबुद्धि या मानसिक भावनात्मक स्थिति है। मानक हिंदी कोश के अनुसार 'चेतना' मन की वह वृत्ति अथवा 
षक्ति है, जिससे जीव प्राणी को आंतरिक घटनाओं (अनुभूतियों, भावों, विचारों), तत्व एवं बातों का अनुभव या मान 
होता है। 'चेतना' वह आंतरिक भावना है जिसके द्वारा कर्ता को कर्म के उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ होने 
का बोध होता है। स्त्री शिक्षा और स्त्री अवधारणाओं की परिव्याप्ति में फुले दंपति और अंबेडकर का विशेष रूप 
से स्त्री वर्ग आज अपने आत्म सम्मान और गौरव के लिए आवाज उठा रही है, जिसका एकमात्र कारण अंबेडकर 
और अंबेडकरवादी विचारधारा है। अंबेडकर हमेशा से ही इस बात की हिमायती रहे हैं कि कोई भी समाज तब 
तक सही मायने में विकसित या प्रगतिशील नहीं हो सकता जब तक वह अपने समाज की महिलाओं को साथ 
में लेकर नहीं चलता। इस संतुलन के अभाव में समाज का विकास एकांगी होगा तथा आगे चलकर विकास की 
परिकल्पनाएँ घुँधली होती चली जाएँगी। संपूर्ण दलित साहित्य अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित है। दलित 
साहित्य से संबंधित सभी विधाओं में इस विचार को रेखांकित किया जा सकता है। आत्मकथा विधाओं में यह विचार 
ज्यादा सशक्त रूप से व्यक्त हो सके लगभग सभी महत्वपूर्ण दलितों साहित्यकारों ने इस तथ्य को स्वीकारा है और 
इस लेखन की ओर अग्रसर हुए हैं। चूँकि दलित साहित्य अस्मितामूलक साहित्य है इसलिए 'स्व' का विशेष महत्व 
है। स्वयं के द्वारा भोगी हुई जिंदगी का स्वयं के द्वारा लेखांकन इस तथ्य का एक मजबूत और विशिष्ट संदर्भ है। 
दलित उपन्यास में भी इस संदर्भ को रेखांकित किया जा सकता है, उपन्यासों का अर्थ भोगी हुई जिन्दगी को सामने 
रखना या यथावत प्रस्तुत करना ही उपन्यास की मुख्य विशेषता है। आत्मकथा और उपन्यास की कथावस्तु का 
प्रस्तुतीकरण एक जैसा होता है। सामाजिक संरचना का साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। भारतीय समाजिक 
व्यवस्था पर आधारित समाज है वर्ण व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति या समाज समूह का कद निर्धारित किया जाता 
है। भारतीय समाज में का विशेष महत्व है, यह समाज पितृसत्तामक समाज है यहाँ किसी परिवार या समाज का 
निर्धारण पिता (पुरुषों) पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है, दलित साहित्य की स्त्रियाँ भारतीय समाज की 
इस विशेषता के कारण दोहरा संताप झेल रही है। वर्णवादी समाज व्यवस्था के साथ ही पितृसत्तामक व्यवस्थाके 
कारण दलित होने का नुकसान उठा रही हैं। वहीं दूसरी ओर पुरुष वर्चस्ववादी समाज में स्त्री होने का खामियाजा 


+ गोध छात्रा, हिन्दी विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक ( म.प्र. ) 
*++* असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक ( म.प्र. ) 
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जीह्शा (िशांकारव #टुशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908] 


भुगत रही हैं दलित स्त्री संबंधित इन सन्दर्भ को दलित साहित्य की अन्य विधाओं के साथ ही किया जा सकता 
है और दलित उपन्यासों में भी रेखांकित किया जा सकता है। 

भारतीय समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उन्हे पुरुष के बराबर समझा जाता है वे किसी भी मामले 
में पुरुष से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर समाज में स्त्रियाँ आज भी पुरुषों द्वारा प्रताड़ित की जाती है उनकी 
वासनाओं का शिकार होती है। यही उपन्यास छप्पर में जयप्रकाश कर्दम जी ने स्त्रियों के दर्द को बहुत ही मार्मिक 
ढंग से प्रस्तुत किए हैं। कमला एक ऐसी युवती है जो अपनी जिंदगी से हार चुकी है जिसके सामने जीने का कोई 
उद्देश्य नहीं दिखता जो मौत से भी बत्तर जिंदगी जी रही होती है, ऐसी स्थिति में उसके सामने अपने प्राण को 
त्याग देने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह हार नहीं मानती, कमला सामूहिक बलात्कार 
का शिकार हुई युवती थी, उसे कुछ दरिंदों ने अपनी वासनाओं का शिकार बनाया था। हमारे समाज में जहां नारी 
को देवी कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है उनके बिना कोई धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता, वह दूसरी ओर 
उनके अच्छे रंगरूप, नैन नक्श को देखते ही आपराधिक प्रवृत्ति के पुरुष अपनी नजर गड़ा लेते है।...श्री जय 
प्रकाश कर्दम जी भी इस स्थिति से बच नहीं पाए हैं लेकिन उन्होंने दलित युवती कमला के साथ 
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अत्याचार वो कमला के साथ करते हैं, वह अपने साथ हुए अत्याचारों का विरोध कर उनके खिलाफ आवाज उठाती 
है, लेकिन निम्न जाति के होने के कारण उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। कमला भी हार मानने वाली नहीं 
थी उसने साहस और धैर्य के साथ समाज के अत्याचारों से लड़ना सीख लिया। कमला समाज की उन स्त्रियों 
के लिए प्रेरणा है, जो कभी समाज की डर से या कभी बदनामी के डर से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को चुपचाप 
सह लेती हैं। कमला ही एकमात्र ऐसी युवती नहीं है जिसके साथ ऐसा अत्याचार हुआ है। कमला का एक पुत्र 
होता है वह एक साथ माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभा कर उसका पालन करती है। पिता के नाम के 
स्थान पर अपना नाम बताती है क्योंकि उसको खुद पता नहीं होता उसके पुत्र का पिता कौन है?... 

बच्चे का नाम? चन्दन ने पूंछा 

खिलाडी-वैसे खिललार कहती हूँ मैं तो। कमला ने बताया 

उम्र? | 

वही कोई चार पांच साल का होगा। 

पिता का नाम। 

इस बार कोई जवाब नहीं दिया कमला ने | 

उपन्यास के इस पड़ाव पर कमला के दलित और स्त्री दोनों संतापों को रेखांकित किया जा सकता है। जहाँ 
एक तरफ पुरुषवादी समाज में स्त्री होने कारण दुष्कर्म जैसी सजा भुगतनी पड़ती है तो वहीं उसे दूसरी ओर दलित 
समाज से संबंधित होने के कारण उसे सामाजिक पिछड़ेपन का भी प्रताड़ना झेलना पड़ता है। एक ओर जहाँ कमला 
अनेक प्रताड़नाओं को झेल रही है वहीं पर वह अपने संपर्क में आने वाली किसी भी व्यक्ति का केवल भला ही चाहती 
है। दुष्कर्म के बाद वह अपना घर छोड़कर भाग जाती है ताकि उसका पिता सामाजिक कलंक को न झेलना पड़े | 
चंदन को रजनी के प्रति प्रोत्साहित करती है ताकि चंदन रजनी को अपना ले, यह जानते हुए कि यदि कमला चाहती 
तो उसके साथ जीवन गुजारने को तैयार हो जाता। यह समर्पण भावना कमला के व्यक्तित्व को चमत्कृत कर देती 
है। कमला चन्दन से कहती है...”मैं मानती हूं कि तुम रजनी को काफी जानते पहचानते हो, लेकिन तुम 
एक पुरुष हो बाबू साहब! नारी मन को नहीं समझ सकते तुम। रजनी ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे 
माता-पिता के लिए, और तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़कर समाज के लिए अपने पिता की उपेक्षा 
की है, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें प्यार करती है और प्रण-पण करती है उसके प्यार को 
समझो बाबू।! 

गाँव मे जहाँ पर महिलाएँ अपने जीवन को लेकर समाज को लेकर हजारों सपने बुनती हैं, शिक्षा के लिए और 
समाज की प्रगति के लिए, लेकिन हमारा समाज उनको आगे बढ़ने नहीं देता। पितृसत्तात्मक समाज की सदियों 
से यह मानसिकता रही है की महिलाएँ पढ़-लिख कर क्या करेंगे आखिर उनको तो अपने पति बच्चों की सेवा 
करना है। क्‍या मुझे खरीदोगे उपन्यास में श्री जयप्रकाश कर्दम जी लिखते हैं सरिता पढ़ लिख कर आगे बढ़ना 
चाहती है समाज के लोगों को जागृत करना चाहती है। क्योंकि जब एक स्त्री पढ़ती है तो उसके साथ-साथ तीन 
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पीढ़ियों का विकास होता है। “उत्तर भारत में दलित स्त्री के शिक्षा को लेकर संभवत कोई सचेत प्रयास 
नहीं हो पाया जिस प्रकार महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में हुआ।* 

सरिता पढ़ना चाहती है आगे बढ़कर अपने समाज की प्रगती करना चाहती थी लेकिन वह सागर के प्रेम में 
पड़ कर ख्यालो की दुनिया में खो जाती है, समय के साथ उनका प्रेम परवान चढ़ने लगता है... । “क्या वह सिर्फ 
प्रेम था या प्रेम के बहाने संभोग रत रहने हेतु लिप्सा |” सरिता सागर के साथ मुंबई शहर आती है जिसकी 
आंखों में हजारों सपने होते हैं वे दोनों साथ-साथ मुंबई शहर घूमते हैं सरिता के लिए ये बेहद आनंद के क्षण होते 
हैं और पीछे छूट जाता है तो उसका अपना गाँव, माँ, और उसकी सहेली नीलाम | कुछ दिन वे मुंबई शहर में साथ 
रहते हैं घूमते फिरते हैं फिर अचानक ही सागर और सरिता बिछड़ जाते हैं, क्या यह सागर की सोची समझी चाल 
थी? या कोई इत्तफाक...“दादर से उन्हें चर्च गेट जाना था और चर्च गेट से गेटवे ऑफ इंडिया। तीन 
नंबर प्लेटफार्म पर फास्ट ट्रेन रुकी एक भीड़ का रेला आया वह पहले चढ़ी सागर चढ़ ही न पाया |९ 
सरिता जो अपना सब कुछ अपना घर परिवार, समाज छोड़ कर आई थी सिर्फ सागर के भरोसे जो उसे भीड़ भरी 
दुनिया में अकेले छोड़ जाता है। सरिता बिल्कुल अकेले हो जाती है, सरिता की मुलाकात रमेश से होती है। रमेश 
सरिता को मुंबई शहर से अवगत कराता है यहाँ के लोग और यहाँ की रीति-रिवाज आदि के बारे में समझाता 
है। परंतु सरिता को लगता है रमेश उसको स्वतंत्रता से जीने नहीं दे रहा उसको यह महसूस होता रमेश उसको 
बंधन में बांधना चाहता है। “यह क्‍यों नहीं कहते नारी को बांधने की पुरुष की शुरू से ही आदत रही 
है 5308 कि वह उसे अपनी जागीर समझता है अपनी गुलाम मानता है उसकी आजादी को खत्म 
करने |!” 

सरिता अपनी मर्जी से यौन कर्मी के रास्ते पर नहीं चलती बल्कि मजबूर असहाय होकर उस रास्ते पर चल 
पड़ती है जब वह इस रास्ते पर चल रही थी तब ना जाने कितनों ने उसका भोग किया था अपनी वासनाओं का 
शिकार बनाया था लेकिन धीरे-धीरे सरिता ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यहीं से उसमें चेतना का विकास 
होता है। जब उसमे चेतना जगी तो वह इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी और उन स्त्रियों के लिए लड़ाई 
लड़ना प्रारंभ कर दी जो मजबूर होकर इस रास्ते का (वेश्यावृत्ति) चुनाव करती हैं। सरिता अपनी सहेली मीरा को 
भी समझाती है...”मीरा क्‍यों अपने आप को भुला रही हो छोड़ दो यह सब॥।”* इन संदर्भों को मोहनदास 
नैमिशराय द्वारा लिखित उपन्यास “आज बाजार बंद है' में भी रेखांकित किया जा सकता है। यह उपन्यास उन 
महिलाओं पर आधारित है जो अपनी मर्जी से गणिका नहीं बनतीं बल्कि मजबूरी से यौन कर्मी के रास्ते का चुनाव 
करती है। कोई भी स्त्री जन्मजात से गणिका नहीं होती इनके पीछे अपनी मजबूरी तथा कहानी होती है उनके 
दर्द को समझे बिना हमें अपना मत नहीं देना चाहिए। 

बाबा साहब ने स्वयं उनके पास जाकर उनके दर्द को महसूस किया, उन्होंने कहा हमारे देश की बेटियां कोठे 
पर नहीं बैठेगीं, वो नाचेंगीं नहीं, गायेंगी नहीं इनके लिए बाबासाहेब ने उनके भीतर गलत रास्ते का त्याग करके 
सही रास्ते पर चलने की ओर प्रेरित किए। “आप मुझसे पूछोगी कि तुम अपनी जीविका कैसे चलाओगी 
तो इसके लिए सैकड़ों रास्ते हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि आपको इस अपमानित जीवन 
को त्याग कर अन्य महिलाओं की तरह शादी कर समान जीवन जिए, ना कि ऐसी परिस्थितियों में 
रहें जो आपको वैश्यावृत्ति की ओर अनिवार्य रूप से घसीटती हों।”$ 

कोठों पर काम करने वाली महिलाओं ने जब स्वयं के हक के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया तब पूरे शहर 
में हंगामा मच गया, चारों ओर खबर फैल गई, अखबार छप गए, पोस्टर लगा दिए गए। यह तभी संभव हो पाया 
जब पत्रकारिता में काम करने वाले स्वयं उनके पास जाकर उनका साक्षात्कार किए | बाहर से सभी सोचते हैं की 
कोठे पर काम करने वाली महिला गलत होती है, समाज में उनका कोई स्थान नहीं होता, उनके प्रति एक अलग 
धारणा होती है, जब मीडिया के लोगों ने उनके कार्यों के पीछे की वजह जानकर उनके दर्द को महसूस किया। 
अपने अखबारों के माध्यम से उनके शोषण मुक्ति की बात की और इसके खिलाफ नारेबाजी की | सबसे पहले पार्वती 
ने इस कुकर्म का विरोध करना प्रारंभ किया, यहीं से उनमें चेतना का विकास होता है। वह अपने साथ काम करने 
वाली स्त्रियों को गलत रास्ते का त्याग करने का आह्वान किया और उनमें अस्मिता का भाव जगाया। “बिल्कुल 
सच पार्वती तुमने आज दिन में जो फैसला किया मुझे अच्छा लगा तुम्हारे भीतर मुक्ति की चेतना जाग 
चुकी है।”' इस उपन्यास में सुमित ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सुमित ने स्वयं उनके पास जाकर रहा 
उनकी पीड़ा को महसूस किया और उनके साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने को प्रेरित किया। 
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धीरे-धीरे उन महिला पर सुमित की बातों का असर होने लगा कई लोगों ने सुमित को गलत कहा लेकिन सुमित 
पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ | उसने जागृत किया कि याद रखो तुम सभी को इस पेशे से मुक्त होना 
है।...याद रखना उस मरघट में जाकर मुक्त हो जाओगी, तुम इस मरघट से मुक्त होना याद रखना 
उस मरघट से लौटकर इस मरघट में मत आना।”/ 

निष्कर्ष : दलित साहित्य का मुख्य उद्देश्य सामंतवादी समाज का निर्माण है। चूँकि मानव समूह द्वारा स्थापित 
इकाई ही समाज या दूसरे शब्दों में कहें तो समाज पूर्व स्थापित इकाई है, अतः इसमें केवल बदलाव किया जा 
सकता है। यह बदलाव दो स्तरों पर हो सकता है एक तो किसी भी समाज से विशिष्ट विचारधारा के व्यक्तियों 
को अलग करके नया समूह बना लिया जाए और दूसरा समाज तथा उस समाज में अपनी विचारधारा को स्थापित 
कर लिया जाए। दलित साहित्य दोनों स्तरों पर क्रियाषील है एक ओर जहां वह अपने विचारधारा के समुदाय को 
मजबूत करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर समाज के अन्य विचारधारा के व्यक्तियों से सहानुभूति की भी अपेक्षा रखता 
है। दलित उपन्यास इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। दलित उपन्यासों में भारतीय समाज में व्याप्त अनेक प्रकार 
की समस्याओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। दलित समाज की स्त्रियाँ दोहरे अभिशाप से शापित है, एक ओर जहाँ 
वे वर्ण व्यवस्था को खत्म करने हेतु क्रियाशील है वहीं दूसरी ओर पुरुष वर्चस्ववादी समाज की भी प्रतिरोधी हैं। 
दलित उपन्यासों की स्त्री पात्रों का स्वर आक्रमक है, आक्रोश का प्रतिरोध या यूँ कहें प्रतिरोध चेतना की आक्रामक 
अभिव्यक्ति इन स्त्री पात्रों में सहज ही देखी जा सकती है इस आक्रोश का एक छोर जहाँ उनके काले अतीत 
(जिनका भुक्तभोगी दलित समाज है) से तो दूसरा छोर पर सुंदर भविष्य का सपना भी इसके लिए प्रेरित कर 
रहा है। 


न्दर्भ-सूची 
4. जयप्रकाश कर्दम, छप्पर, पहला संस्करण, 4994, राधाकृष्ण प्रकाशन, संस्करण, 2047 दरियागंज नई दिल्‍ली, 
पृ. 48 
2. वही, पृ. 425 
3. दलित अभिव्यक्ति संवाद और प्रतिवाद, श्री नटराज प्रकाशन दिल्‍ली, प्रथम संस्करण 2007, पृ. 44 
5. मोहन दास नैमिशराय, क्या मुझे खरीदोगे?, श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2047, पृ. 6 
6. वही, पृ. 6॥ 
7. वही, पृ. 407 
8. वही, पृ. 427 
9. रामनरेश, दलित स्त्रीवाद की आत्मकथा अभिव्यक्ति, राम पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्‍ली, प्रथम संस्करण, 


2043, पृ. 24 
40. मोहन दास नैमिशराय, आज बाजार बंद है-वाणी प्रकाशन, नई दिल्‍ली, संस्करण, 2004, पृ. 7 
44. वही, पृ. 4॥4 


मई सैर में मर सर 


न ५॥0व॥ ,५६(7757-४ + ए०.-ररराए # 5०७. 2022 + व 


(॥.६, [.0.९(:. 4997०ए९१ उ0प्रता4] : 4329) ए€९/ २९एां९एल्व 7२९श/श९९१ उ0प्रत4) 75500 ४०. - 2349-5908 


[ंस्‍0ता * दत्ता इक्तताक्ा-र, एण.-5एशाए, $०9. 2022, 792९ : 23-26 


(शाहशबो वाएबट2 ए९०- ३: .7276, 8ठंशावी(९ उ0प्रवात वाए2 74९०7 ; 6.756 


्् ््ण्््ौएए्एणश्णणकऋएएश््््-्एोजज्ज्ज्छ | || 
हिन्दी कहानियाँ और जनजातियों के साझा मानवाधिकार सम्बन्धी 
चुनौतियाँ 


मनोज कुमार राघव* 


जंगलों, पहाड़ों से घिरे विशिष्ट प्रकार के प्राकृतिक परिवेश में अनूठी भाषा, निराली जीवन पद्धति के सहारे 
विषम परिस्थितियों से जीवनयापन करने वाली एवं अपने धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों को सरंक्षित रखने वाली 
जनजातियाँ अर्थात्‌ आदिवासी एवं आदिवासी साहित्य विगत्‌ लगभग तीन दशकों से साहित्यिक विमर्श के दायरे 
में है। 

अपनी सामाजिक संरचना, विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाजों, परम्पराओं और धार्मिक विश्वासों की थाती सँभाले 
ये आदिवासी जनजातियाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा से लेकर 
अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह तक फैले हुए हैं। राजस्थान की मुख्य जनजातियाँ मीणा, भील, गरासिया, डामोर 
व सहरिया हैं। मीणा जनजाति मैदानी भागों में तथा भील, गरासिया, डामोर व सहरिया जनजातियाँ प्रायः पर्वतीय 
प्रदेशों व जंगलों में टापरे या झोंपड़ियाँ बना कर रहती हैं। “ये आदिवासी राजस्थान व गुजरात राज्य की सीमाओं 
पर बसे हुए हैं जिनकी सीमा मध्यप्रदेश को भी छूती है। यही प्रदेश आदिवासी अंचल कहा जाता है, जो राजस्थान 
के डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों को गुजरात के पंचमहल, बनासकांठा तथा मध्य प्रदेश की झाबुआ तहसील से जोड़ता 
है। महत्त्व की दृष्टि से भील देश में गोंड व संथाल के बाद तीसरे स्थान पर हैं एवं काफी पुराने समुदायों में से हैं। 

आदिवासियों के उद्भव के सम्बन्ध में एकाधिक कथाएँ प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार आबू के अग्निकुण्ड 
से चहवान वंश उदित हुआ एवं आगे चलकर इसी वंश में नरू नामक राजा हुआ। राजा नरू द्वारा अर्द्धरात्रि में 
कलाली के घर घुसकर शराब पीकर वास (बदबू) जाने के कारण राजा आधीवासी या आदिवासी कहलाया। राजा 
नरू की संतान नहीं होने पर बांसवाड़ा के धारणा गाँव की इमली या आमली पर बाँधे गए एक सौ आठ पालनों 
में जन्म लेने वाले एक सौ आठ बालकों से आदिवासियों की एक सौ आठ खांपें (या गोत्र) चलीं जो पूरे बांसवाड़ा 
में फैल गईं। प्राचीन काल से पर्वत, जल, जंगल और ज़मीन पर निर्भर रहने एवं उन्हें सरंक्षित करते रहने की भावना 
के कारण आदिवासी आज भी जंगल, पर्वत आदि को निजी सम्पत्ति समझता है। जल, जंगल, जमीन और 
आदिवासी आपस में अन्योन्याश्रित रहे हैं; इसी कारण उन्हें प्राकृतिक सम्पदा एवं संसाधनों के सम्बन्ध में अच्छी 
जानकारी होती है। डॉ. नरेन्द्र एन. व्यास के अनुसार-“एक बार आबू रोड़ तहसील के निचलागढ़ गाँव के गरासियों 
के अध्ययन के दौरान मेरा गम्मा जी परमार से मिलना हुआ जो हर तरह की जड़ी-बूटियों के प्रयोग से वाकिफ 
थे। जड़ी-बूटियों से रोगियों का उपचार करते थे ।” 

राजस्थानी आदिवासियों की जीवनधारा पर अधिक नहीं लिखा गया है। जिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और 
लोकानुभव पर आधारित शोधपूर्ण आलेखों के माध्यम से इन जनजातियों के जीवन के विविध आयामों को समझा 
जा सकता है; उन आलेखों के प्रकाशन व पाठक भी इने-गिने ही हैं। ऐसी परिस्थितियों में इनकी जीवनधारा से 
परिचित करवाने के लिए उपन्यास, कहानी, यात्रा-वृत्तान्त, संस्मरण, रेखाचित्र जैसी विधाएँ अधिक रुचिकर व 
उपयोगी सिद्ध होती हैं। हिन्दी साहित्य के कुछ कहानीकारों ने आदिवासियों की जीवनधारा और उनके वानस्पतिक 
ज्ञान को रुचिकर, संदेशपरक व प्रभावोत्पादक शैली में अभिव्यक्त किया है। हिन्दी साहित्य के अनूठे कहानीकार 
संजीव की 'लिटरेचर' कहानी एक आदिवासी युवक के जीवन के एकाधिक पक्षों को मार्मिक ढंग से स्पर्श करती 
हुई कई विडम्बनाओं को रेखांकित कर जाती है। आबूरोड़ तहसील के निचलागढ़ गाँव के गम्मा जी परमार की 
+ सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, तिजारा, अलवर 
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जीह्शा िशांकारव #टुशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908] 
भाँति कहानी के आदिवासी नायक दीपक के पिता भी जड़ी-बूटियों के ज्ञाता हैं। दीपक के अनुसार-“अजीब थे 
मेरे पिता सहदेव तूरी। आदिवासियों का उनसे बड़ा ओझा और वैद्य मैंने देखा नहीं। लोग कहते, उनके हाथों में 
यश है। छू भर दें कि रोता हुआ मरीज हँसता हुआ लौट जाए | वनखेड़ा गाँव के बगल से जंगल शुरू होता था। 
वे उस जंगल के एकछत्र बादशाह थे। कोई भी पेड़, कोई भी पौधा, कोई भी जड़, तना, पत्ता या फूल उनके लिए 
बेकार की वस्तु न थी| कभी-कभी मुझे भी साथ लिवा जाते तो उन्हें छू-छूकर पूछते, “यह क्या है... यह और 
यह?” फिर वे खुद ही बताते कि यह इस रोग में काम आता हैं। यह उस रोग में...” 

कथाकार संजीव बड़े सहज रूप से कथ्य के माध्यम से आदिवासी जनजातियों के जड़ी-बूटियों के ज्ञान एवं 
उस ज्ञान के अगली पीढ़ी में हस्तांतरण की प्रक्रिया को उभारते हैं | संजीव स्पष्ट करते हैं कि आदिवासी जनजातियों 
में भी देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार ढलकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। कहानी 
का आदिवासी नायक दीपक कॉलेज के बॉटनी विभाग में वनौषध सम्पदा पर एक प्रदर्शनी आयोजित करता है। 
“चिरैता, अलकुसी (केंवाच), वासक (अडूस), अश्वगंधा, भंगरइया (भूृंग, महाभृंग) से लेकर पलाश, अर्जुन, पीपल, 
बबूल, चन्दन काफी कुछ था, कुछ परिचित, कुछ अपरिचित, मगर विशिष्टता यह थी कि सबकी जड़ों, तनों, पत्तों, 
फूलों और फलों के औषधीय गुण लिखे हुए थे चार्ट में सब के साथ । मेउड़ी, ज्वारांकुश, नागबोई, तुलसी और दूसरे 
गंध वाले पौधे और छुईमुई सबके आकर्षण के केन्द्र थे मगर उनका आश्चर्यलोक था उनका जीवनदायी उपयोग । 
उन्हें पता ही न था कि एंटासिड्स भी पुदीने से बनते हैं और सदाबहार से कैंसर की दवा, कि छुईमुई से नपुंसकता, 
मासिक धर्म आदि कई स्त्री रोग ठीक किए जा सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि अमलतास के फल को आदिवासी 
बन्दर की लाठी कहते हैं और इसे उबालकर पीते हैं। आँव को ठीक करने के लिए |“ 

संजीव कहानी को रोचक शैली में आगे बढ़ाते हुए ये भी स्पष्ट करते हैं कि दीपक को जंगल में उपजी 
जड़ी-बूटियों का न केवल सैद्धान्तिक ज्ञान है; बल्कि अपनी आदिवासी संस्कृति के सहज संस्कारवश एवं अपनी 
प्रतिभा के कारण वह उनका व्यावहारिक प्रयोग करने में भी निपुण है। जब उसे ज्ञात होता है कि उसकी प्रियतमा 
ज्योति के पिता एवं जे.जे. फॉर्मेटिकल्स नामक मशहूर दवा-कम्पनी के मालिक सेठ तिरलोकचंद जी के स्नायु ठीक 
से काम नहीं करते, मूर्चव्छा आती है, बातें याद नहीं रहतीं, नपुंसकता आ गई है, मवाद आता है यानि सुजाक, पेशाब 
ठीक से नहीं उतरती, जलन होती है, दिल के पास दर्द होता है, चर्म रोग उभर आते हैं; तो दीपक अपनी 
जड़ी-बूटियों की सम्पदा के ज्ञान का प्रायोगिक पक्ष प्रकट करता हैं। दीपक के शब्दों में “सबसे पहले मैंने उन्हें 
टैबेकम दिया ताकि तम्बाकू के दुष्प्रभाव दूर हों, फिर गुलचीं पीसकर पिलाना शुरू किया ताकि स्नायुतंत्र की 
शिथिलता और दारू के दुष्प्रभाव का रोध और सुजाक और चर्म रोग, चित्त चांचल्य से निजात मिले इसके प्रभाव 
को गाढ़ा करने के लिए जई पीसकर पिलवाना शुरू किया, फिर चंदन के तेल का प्रयोग | महीने भर में ही सुपरिणाम 
आने लगे, और उनकी थकान भरी मुरझाई पलकें हरी होने लगीं ।” 
कथाकार संजीव के कहानी-नायक दीपक जैसे व्यक्तित्व अथवा दीपक के पिता सहदेव तूरी जैसे वैद्य 
आधुनिक समय में भी आदिवासी जनजातियों में विद्यमान हैं। डॉ. नरेन्द्र एन. व्यास ने देश के आदिवासियों पर कई 
अनुसंधान-पत्र लिखे हैं। उन्होंने आदिवासियों की विविधपक्षीय जीवनधर्मिता, कला, संस्कृति और जीविकोपार्जनीय 
दशा-दिशा के शोध, नियोजन व संरक्षण के गुरुतर दायित्व से जुड़े प्रश्नों को रेखांकित किया है। डॉ. व्यास ने 
आबू रोड़ तहसील के निचलागढ़ गाँव के गरासियों पर विस्तृत अनुसंधान किया है एवं इसी क्रम में इसी गाँव के 
एक जड़ी-बूटी विशेषज्ञ का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि “इसी गाँव के अन्य सिद्धहस्त गरासिया मुखी 
हकमाजी परमार थे जिनकी स्त्री-रोगों के इलाज एवं शल्य चिकित्सक के रूप में प्रसिद्धि थी। महिलाओं की कठिन 
से कठिन डिलिवरी बिना रक्त स्राव के करने में माहिर थे।”* डॉ. व्यास का ये स्वानुभूत कथन साबित करता है 
कि साहित्य अपनी कच्ची सामग्री समाज से ही ग्रहण करता है; साथ ही प्रत्येक कहानी मात्र कल्पना की उड़ान 
ही नहीं होती है। कथाकार संजीव की कहानियाँ प्रमाण हैं कि आदिवासी जनजातियों के पास भी अपना साहित्य, 
ज्ञान व शिल्प है। कहानी का आदिवासी नायक दीपक न केवल आदिवासियों की औषधि की बौद्धिक सम्पदा का 
जानकार है; बल्कि वह यह भी जानता-समझता है कि इस बौद्धिक सम्पदा पर आदिवासियों का अथवा देश का 
ही अधिकार होना चाहिए। 

इसी कहानी “लिटरेचर' में कथाकार संजीव आधुनिक आदिवासी युवक दीपक और यूके मेडिसिन के ऊँची 
डिग्रीधारक सेठ-पुत्र जीवन के द्वंद्वात्मक संबंधों की पड़ताल करते हुए स्पष्ट करते हैं कि क्‍यों आदिवासी 
जनजातियों का वनोषधि का ज्ञान एवं इस जनजाति के प्रतिभाशाली नवयुवक सकारात्मक सर्द॑र्भों में मुख्यधारा 
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का भाग नहीं बन पाते। विदेशी पत्नी के साथ विदेशी जीवन-पद्धति के कायल जीवन के विचारानुसार-“शिट! 
है तो वह आदिवासी न! उससे कहिए कि वो टेपरिकार्डर पर अपना प्रचार रिकार्ड कर बजाता रहे पिछड़े अंचलों 
के बाजारों, फूटपाथों पर, दो-चार पहलवानों के दो-चार चार्ट और खोपड़ियाँ, साँप-बिच्छूु, गिरगिट और 
अनाप-शनाप भर ले मोबाइल प्लास्टिक के खोखे में और खाए-कमाए | जेजे इज नॉट मिनट फॉर सच नेटिव्स ![!” 

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्पन्न विराट मुनाफे का दानव आदिवासी संस्कृति को निगलता जा रहा है। 
आदिवासी क्षेत्रों में लगाई गई शराब की फैक्ट्रियों से बही नशे की धारा ने आदिवासी जीवनधारा को लड़खड़ा 
दिया है। एलोपैथी नेचुरोपैथी पर भारी पड़ गई क्योंकि कम लागत व कम श्रम में ज्यादा मुनाफा होता है। जिसने 
भी शराब और एलोपैथी के विरोध में आवाज उठाई पूँजीवादी सत्ता के खंजर उनकी पीठ में पैबस्त कर दिए गए। 
कहानी के आदिवासी युवक दीपक को भी अपने पिता सहदेव तूरी की पीठ के फतुहे पर पसरे एक बड़े खूनी ६ 
ब्बे के ऊपर खुभा खंजर सपनों में भी आ-आकर डराता है। अपनी माँ से पिता की हत्या का कारण बार-बार 
पूछने पर दीपक की माँ हत्या के लिए उन सत्ताधारी मुनाफाखोर ताकतों को उत्तरदायी ठहराती है; जिन्हें वह <े' 
सम्बोधन से संकेतित करती है कि “वे कोई शराब की फैक्टरी लगा रहे थे। अगर उसकी लत लग जाती तो 
आदिवासियों की कमाई, खेती, ज़मीन, इज़्जत सब उसकी भेंट चढ़ जाते। तुम्हारे बाप ने इसका विरोध किया। 
उनका वहाँ के लोगों पर खासा प्रभाव था, कारण था तुम्हारे बाप की वैदगी और औड्याई | फिर वे" इसकी काट 
के लिए मुफ्त दवाइयाँ देने लगे। उन्होंने वहीं कोई दवा का कारखाना भी लगा लिया था। वही दवाएँ, वे अंग्रेजी 
दवाएँ चटपट आराम देतीं। तुम्हारे बाप ने जा-जाकर समझाया, 'ये जहर है जहर ! मुफ्त में जहर मिले तो खा 
लोगे?” पहले तो उनकी बात का असर नहीं हुआ लेकिन जल्दी ही उनकी बात की कोई सच्चाई सामने आने लगी 
तो उनका प्रभाव फिर लौट आया। बाहर-बाहर क्‍या होता था, मुझे ठीक-ठीक नहीं मालूम | उनके होने से किसे 
पेट पर लात लगती थी, किसका नुकसान होता था, नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि “उन लोगों, 
के सिवा ऐसा कोई नहीं था जिससे उनकी अदावत हो। मगर वह अदावत भी क्‍या इतनी बड़ी थी कि उनके परान 
ही ले लें...?”* सम्भवतः दीपक की माँ को तो मालूम नहीं अथवा अनुमान नहीं था कि उसके पति की हत्या का 
वास्तविक कारण क्या था, किंतु आज का प्रबुद्ध पाठक वर्ग इस कारण से अनजान नहीं है। बड़ा प्रश्न है कि इन 
परिस्थितियों के चलते आदिवासियों की थाती को सुरक्षित व संरक्षित कैसे रखा जाए? डॉ. महेन्द्र भानावत के शब्दों 
में “दरअसल पढ़े-लिखों ने, शहरवासियों ने आदिवासियों को ठगा ही ठगा है। उनके भोलेपन का बड़ा लाभ लिया 
है।* जब तक हम अपनी शिक्षा, समझ और सोच को सकारात्मक रूप से उनसे साझा नहीं करेंगे तब तक उनकी 
थाती हम तक हस्तांतरित नहीं होगी। 

संजीव की 'लिटरेचर' कहानी ही नहीं, राजेन्द्र सिंह गहलोत की कहानी 'समाधान', एसिस एक्का की कहानी 
वनकन्या', शंकरलाल मीणा की कहानी 'कहानी के बाहर की औरत', मंगलसिंह मुण्डा की धोखा“, 'एक मुट्ठी चना, 
'महुआ का फूल' कहानियाँ, ग्लैडसन डुंग डुंग की कहानी “दूध पर किसका हक', इंजीनियर कृष्णमाहन सिंह मुण्डा 
की कहानी 'नीलमणी की ड्यूटी” डॉ. रामदयाल मुण्डा की कहानी 'खरगोशों का कष्ट' आदिवासी संस्कृति की 
पृष्ठभूमि में आदिवासियों के मानवाधिकारों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हनन को चित्रित करती हैं। 

आजादी के सात दशक बाद भी हाशिये पर रहकर जीवन का संत्रास भुगतते हुए आदिवासी जनजातियों के 
जीवन की विविध समस्याओं, उन पर होने वाले अत्याचारों, उत्पीड़न, शोषण व व्यथा को अन्य अनेक कहानीकारों 
ने अपनी विशिष्ट शैली में अपनी कहानियों का विषय बनाया है। रणेन्द्र, मेहरूनिन्सा परवेज, विपिन बिहारी, 
रामकुमार तिवारी, शिवकुमार पाण्डेय, युगेश शर्मा, पुन्नी सिंह, भावसिंह हिरवानी, मंजू ज्योत्सना, पीटर पॉल एक्का, 
रोज केरकेट्टा, वाल्टर भेंगरा आदि कहानीकारों ने न केवल आदिवासियों की जीवन शैली को, वरन उनकी प्रतिरो६ 
॥ की संस्कृति, जीवटता एवं मानवाधिकारों के लिए किए गए उनके संघर्ष को भी बखूबी उभारा है। युगेश शर्मा 
की कहानी '..और मांदल बजती रही', पीटर पॉल एक्का की कहानी 'राजकुमारों के देश में', भावसिंह हिरवानी की 
कहानी 'दहशत', विपिन बिहारी की कहानी “विहान', वाल्टर भेंगरा 'तरूण' की 'पलास' व 'संगी' कहानियाँ, 
आदिवासी समुदायों के शोषण, संघर्ष, गरीबी, अशिक्षा आदि जुडे विविध पक्षों का यथार्थ चित्रण करके इनको 
मुख्यधारा में सम्मिलित करने के मानवाधिकार की माँग करती हैं। 

अनुसूचित जातियाँ तथा अन्य पारम्परिक वन निवासी अधिनियम, 2006 की धारा 2(ब) के अनुसार, “वन में 
निवास करने वाली अनुसूचित जाति व अन्य पारम्परिक वन निवासी के सदस्य या सदस्यों का वनभूमि में धारण 
करने व रहने का अधिकार है |” साथ ही; इन्हें मछली एवं पानी निकाय के अन्य उत्पादों के प्रयोग का भी अधिकार 
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दिया गया हैं। किंतु कहानीकार कोमल की कहानी 'साहूकार की मछली” में बुधवा को अपनी पत्नी की इच्छापूर्ति 
के लिए अपने जंगल की जमीन पर बने बाँध की मछली पकड़ने का भी अधिकार नहीं है। कितनी बड़ी विडम्बना 
है कि आदिवासियों को न केवल जल, जंगल, और जमीन से वंचित किया जा रहा हैं, बल्कि उन्हें अपमानित व 
प्रताड़ित भी किया जा रहा है। 

राजस्थान के बाँसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर नवंबर, 2022 में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री द्वारा दिए 
गए वक्तव्य को केन्द्र में रखते हुए प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख में डॉ. आर. के. नीरद लिखते 
हैं कि “भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन और उसमें आदिवासियों की भूमिका को लेकर इतिहास के पुनर्लेखन की 
आवश्यकता है। 

हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग-पग, इतिहास का पन्‍ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है।” बकौल 
डॉ. नीरद आजादी की लड़ाई की पृष्ठभूमि तो सन्‌ 4765 में ही निर्मित होना आरंभ हो गई थी; जब ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने झारखंड, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार छीनने 
की शुरुआत कर दी थी। यदि शोधपरक प्रणाली से भ्रांति निराकरण करते हुए आदिवासी नायकों के प्रति दृष्टिकोण 
परिवर्तन के संकल्प के साथ इतिहास का पुनर्लेखन नहीं किया गया तो हम और हमारी भावी पीढ़ी उस उच्च 
आत्मगौरव से वंचित रह जाएगी; जिसकी वह अधिकारी है। 

अपने इतिहास, संस्कृति, परम्परा और विरासत से तथाकथित सभ्यता द्वारा काट दिए जाने वाले ये आदिवासी 
मष्त्यु दर में वृद्धि और जन्म दर में कमी के कारण आज लगातार कम होते जा रहे हैं। भूख, कुपोषण, संक्रमण, 
अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी की समस्याएँ मानो उनकी नियति बन चुकी हैं। कल्याणकारी योजनाओं की नदी का 
धीमा प्रवाह उन तक पहुँचते-पहुँचते सूख जाता है। आज आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व को लेकर निरन्तर 
जूझ रहा है। आदिवासियों को भी मुख्यधारा का मानव मानकर उन्हें उनके अधिकारों से परिचित करवाकर उनकी 
थाती को सरंक्षित करने के ईमानदार प्रयास करना आज प्रत्येक भारतीय का सर्वोपरि कर्त्तव्य होना चाहिए। “अगर 
हम आदिवासियों के प्रति सच में संवेदनशील हैं तो हमें पाठ्यक्रम से लेकर जीवन तक हर जगह आदिवासियों 
को उचित जगह देनी होगी। उनके आत्मनिर्णय के हक का सम्मान करना होगा। साहित्य से लेकर समाज के 
लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है।” 
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पं. विद्यानिवास मिश्र के ललित निबन्ध 


डॉ. ममता उपाध्याय" 

पं. विद्यानिवास मिश्र का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुआयामी है। आप बहुश्रुत और बहुज्ञ के साथ गुण ग्राहक 
तथा रससिक्‍त रचनाकार है।” भाषा विज्ञान, आलोचना, काव्य, अनुवाद, दर्शन, सम्पादन के साथ ही हिन्दी के 
ललित निबंध साहित्य को उनका अवदान उल्लेखनीय है। पं. विद्यानिवास मिश्र आधुनिक युग के प्रतिभा संपन्न 
साहित्यकार होने के साथ-साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार भी है। आप संस्कृत भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र 
में उद्भट विद्वान है। आपके साहित्यिक अवदान में लोकजीवन और ग्रामीण समाज की अभिव्यक्ति अधिक मिलती 
है। इसी कारण आपकी रचनाओं में शास्त्रीय वैभव और लोकसंस्कृति का अद्भुत संगम मिलता है। आपके निबंध 
ललित कला से भरपूर और रोचक मनोरंजक, आत्म प्रकाशन के लिए व्यापक स्थान रखते है। आपके ललित निबंधों 
में भ्रमरानन्दी ढंग की गंवारू चिट्ठियाँ हैं तो कुछ अध्यापकीय जीवन की निष्क्रिय पंतगबाजी है। मादक दिनों की 
स्मृतियाँ हैं तो धर्म और संस्कृति संबंधी स्वतंत्र चिंतन भी है। नवीन परिवर्तित युग पर व्यंग्य कटाक्ष है तो 
समसामयिक विसंगतियों पर आक्रोश भी है। आपके निबंधों में मन की उड़ान भी है तो विपथगावों पर आक्रोश 
के साथ साहित्यिक गुटबंदी पर गहरे कटाक्ष भी है। ग्रामीण उत्सवों की विहवल स्मृतियाँ भी है तो जीवन के 
छलछलाते प्रसंगों में मुक्त आवेश भी है। जन-जन में परमेश्वर की शक्ति को देखने का अटल विश्वास भी आपके 
इन निबंधों में देखने को मिलता है। समसामयिक जीवन की और आधुनिक जन जीवन में विसंगतियों की छवियाँ 
भी है। कुल मिलाकर आपके निबंधों में एक अनूठापन, एक अनुपम रूप, भाषा लोकोन्मुखी और कवित्व की सरसता 
लिए अभिव्यंजना का सौष्ठव भी मिलता है। निश्चित रूप से विषय-विवेचन, चिन्तन-मनन, विचार-दृष्टि, 
भाव-भंगिमा, कल्पना-प्रवणता तथा अभिव्यंजना शैली की नवीनता के कारण ही आप ललित निबंधकारों में आज 
के अग्रणी निबंधकार है। “चितवन की छाँह' निबंध में आपने विलायती चीजों को उतना ही महत्व दिया है जितनी 
मात्रा में वे क्षमतावान हो। वे कहते हैं-'भारत का धर्म किसी शासन व्यवस्था का कवच या आवरण नहीं है। वह 
स्वयं भारतीय जीवन का अन्तरर्मम है। उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा है। वह विश्वव्यापी कल्याण करने वाला है।” 
वे चितवन को पार्थिव शरीर के यौवन का, मादकता, सामूहिक चेतना, निशेष आत्म समर्पण तथा निच्छल और शुप्र 
अनुराग का प्रतीक और छाँह को आकठ तृप्ति प्रदायक मानते है। इसी तरह “'हरसिंगार' निबंध में पं. विद्यानिवास 
मिश्र जी दानशीलता, धेर्य, प्रेम और उसके जन-शिव भाव पर विचार चित्रित करते है। वे दान में उतावलापन उचित 
नहीं मानते।” 

इसी तरह एक और निबंध 'धनवा पीयर भइलें मनवा पीयर भइलें' में आपने स्पष्ट लिखा है कि आज 
का शासक वर्ग पूरी तरह निर्विकार हो चुका है, उसे अपने स्वार्थ से मतलव रह गया है। पानी से और जमीर से 
अब उसका कोई संबंध नहीं रह गया है। “दिया टिमटिमा रहा है' निबंध में आपने लिखा है हमारा चिंतन शहर 
से देहात की ओर होना चाहिए। वे भारतीय दर्शन और संस्कृति को जीवन का आभूषण नही वरन सनातन प्राण 
मानते है। देहातों को समृद्ध करना आलोकमय आस्था का प्रतीक है। आपने 'टिकोरा“ निबंध में अपने विचार व्यक्त 
करते हुए लिखा है कि शोषित अब शोषक बनकर ही सफल जीवन यापन कर सकता है। वे कहते है जो ईमानदार 
है, यत्यन से पकाते है उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। किन्तु जो खा-पीकर पात्र तक उठा ले जाये वही 
सर्वेसर्वा बन बैठे है। 

“कदम की फूली डाल” ललित निबंध संग्रह में पं. विद्यानिवास मिश्र जी लिखते है जिस माँ का हमने दूध 
पिया है उसके विशिष्ट ऋण का शोध सबसे बड़ा यही है कि वैसे दूधवाली जितनी मातायें है सभी के वात्सल्य 
के हम पात्र बने क्‍योंकि माँ अनेक होते हुए भी एक होती है। निश्चित रूप से इस निबंध संग्रह में पं. विद्यानिवास 
+ सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
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मिश्र जी ने 'समूची नारी जाति के प्रति सम्मानजनक भावना को जन-जन में फैलाया है।“ 'होइहें शिला सब 
चन्द्रमुखी' निबंध में आपने अपने खजुराहों की कला पर लगाये जाने वाले आरोपों पर लिखा है कि 'सत्य से बढ़कर 
कोई नैतिक आचरण नहीं और जो सत्य को शिव रूप दे सके वह कला केवल इसीलिए हेय हो जाए कि उसका 
कुछ विपरीत प्रभाव विकृत हृदय वाले पामर जनों पर पड़ता यह उचित नही।” 

“तुम चन्दन हम पानी” निबंध संग्रह में आपने लेखक का व्यक्तित्व उसकी सम्पूर्ण विद्वता गूढ चिन्तन और 
विशाल विचार सम्पदा के रूप में प्रस्तुत किया है। सत्य की सार्थकता लेखक के निरन्तर शोध में देखने का विचार 
भी यहाँ चित्रित है। और इस सत्य के लिए साहस की आवश्यकता पर आप बल देते है। आध्यात्म और जीवन 
के संबंध में भी आपने लिखा है कि कर्म क्षेत्र से भागने वाले आध्यात्म जो जीवन के यौवन काल में ही जरा को 
प्राप्त हो जाते है इसका विरोध किया है। कर्म क्षेत्र में ही मनुष्य का उत्कर्ष उन्होंने माना है। हमें जीवन के प्रति 
विश्वास रखना चाहिए क्‍योंकि जीवन ही सत्य है और जीवन का उत्कर्ष यौवन व उत्साह में है। पलायन में नही। 

आपने 'हल्दी, दूब और दघधि, अच्छत' निबंध में भारतीय संस्कृति के मांगलिक उपादानों का चित्रण किया 
है जो ग्राम संस्कृति में सहज संस्कार के रूप में अभिव्यक्त होते है। आत्म पक्ष के सौन्दर्य से सम्पन्न इस निबंध 
में आपने लोक संस्कृति की तेजस्विता एवं जीवन्तता में अपने अस्तित्व को चित्रित किया है। अपनी संस्कृति के 
मूल मंगल भावों की व्याख्या इन मांगलिक प्रतीकों में विराजमान है इन्हीं का आपने परिपूर्णता के साथ चित्रण किया 
है। इसी तरह “तुम चंदन हम पानी निबंध में मानव के उदात्तीकरण भाव को रस सिक्‍त किया है। “आंगन का 
पंछी और बंजारा मन' निबंध में आपने विश्वविद्यालयों के जड़ परिवेश के प्रति जगे परायेपन की मनःस्थिति पर 
विचार व्यक्त किये है। इसी तरह भारत में सनातन के प्रति राग की स्वाभाविक और सशक्त व्यंजना की है। 
आम्रमंजरी' निबंध में आपने सौन्दर्य और मंगल भाव की स्थापना की है। आपने अपने ललित निबंधों में राष्ट्र की 
सांस्कृतिक चेतना को जाग्रत करने का प्रयास किया है। साहित्य के दायित्वों की चर्चा करते हुए आपने मानवीय 
धर्म की विवेचना भी की है। उत्साह रहित, अकर्मण्ड जीवन पर चिंता आपने 'वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा 
नहीं” निबंध में व्यक्त की है। इसी तरह वर्तमान की मूल्यहीनता, देश में मूल्यों की गिरावट, शिक्षा, समाज, देश 
की वर्तमान अवस्था, पश्चिमीकरण प्रवृत्ति, सांस्कृतिक हास, जीवन के प्रति तटस्थ भाव, शहरी जीवन की 
विसंगतियाँ, पूर्वी-पश्चिमी संस्कृति, प्रकृति, साहित्य, जनतंत्र, आम जीवन तथा विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ लेखक 
की व्यथा एवं चिंता को चित्रित किया है। 

इस शत्ती के सातवें और आठवें दशक का पीरियड राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों नक्शों में पर्याप्त विसंगतियों, 
विखराव, अव्यवस्था, अस्थिरता, पारस्परिक संबंधों में अविश्वास-छिपाव-दुराव, घात-प्रतिघात, राजनीति में काफी 
उठा-पटक, तोड़-फोड़, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन, मानवीय दृष्टि में जड़ता, नैतिक दिवालियापन, 
उत्पीड़न, संत्रास, भाषा-धर्म-जाति भेद, अर्थात्‌ कुल मिलाकर मानवता की दुर्गति का रहा है। इस दुर्गति के विभिन्‍न 
पार्श्वों का अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख पं. विद्यानिवास मिश्र जी के ललित निबंधों के माध्यम से हुआ है। इस प्रकार 
समसामयिक सन्दर्भो को उभारने के कारण उनके निबंध पूर्णतः प्रासंगिक है तथा उनके जीवन्त व तीक्ष्ण युगबोध, 
युगदृष्टि, युग चेतना का होला भी हमें स्वीकार करना होगा। रचनाकार के रूप में पं. विद्यानिवास मिश्र जी भी 
परिवेश के, युग के बाहरी दृश्य के भीतर प्रवेश कर समस्या, विसंगतियों, घटनाओं को सांस्कृतिक संदर्भ में देखते 
है तथा एक सनातन सत्य को उधारने का प्रयत्न करते है। फलत: परिवेश के भीतर पैठने व उसके सूक्ष्म चित्र को 
सम्मुख लाने की प्रवृत्ति हमें उनके ललित निबंधों में मिलती है। इसी कारण वे आधुनिक परिवेश को अतीत के संदर्भ 
में समझने-समझाने, चित्रित करने का प्रयास करते है। सम्पूर्णतः परिवेश को सूक्ष्मतः पढ़ने, चित्रित करने में उनका 
ललित निबंध साहित्य सर्वत्र कटिबद्ध दिखाई देता है। 

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विद्यानिवास मिश्र एक श्रेष्ठ ललित निबंध लेखक है। आपने इतने रोचक 
एवं सरस निबन्ध लिखे है कि वे हिन्दी साहित्य की अपूर्व निधि बन गये है, उनसे भाषा और साहित्य का अद्भुत 
श्रृंगार हुआ है तथा अभिव्यंजना शैली के क्षेत्र में एक विलक्षण परिवर्तन आया है। आपके ये निबन्ध विषय की 
नूतनता एवं विविधता के साथ-साथ शास्त्रीय सम्प्रदा एवं लोक संस्कृति के अक्षय भण्डार है। इनमें साधारण से 
विषय भी लेखक के अद्भुत अभिव्यंजना कौशल का सहारा पाकर निखर उठा है तथा विविध प्रसंगों से ओत-प्रोत 
होने के कारण उसमें चारूता, मनोरंजकता और गहनता का संचार हो गया है। आपने अपने विचारों, भावों और 
कल्पनाओं से एक ओर विवेच्य विषय को रमणीयता एवं कमनीयता प्रदान की है। तथा दूसरी ओर विविध अप्रस्तुत 
प्रसंगों के विम्ब प्रतिबिम्बात्मक नियोजन से अपने कथन को अधिकाधिक प्रभावोत्पादक, रोचक एवं आकर्षक बनाने 
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का स्तुत्य प्रयत्न किया है। निस्संदेह, आपके निबन्ध वर्तमान जीवन की लीलाभूमि का सजीव चित्र प्रस्तुत करते 
है, आधुनिक विपथगाओं के यथार्थ रूप को अंकित करते है, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताओं का यथार्थ बोध 
कराते है, राजनीतिक एवं शासकीय गतिविधियों का सही-सही ज्ञान कराते है तथा जन जीवन में व्याप्त कुंठा, 
कट्टुता, तीक्ष्णता, आक्रोश आदि की वास्तविक झांकी चित्रित करते हैं। आपने अपने इन निबंधों के माध्यम से लोक 
जीवन को स्वर प्रदान किया है, लोक संस्कृति को मुखरित किया है, लोकोन्मुखी भाषा को साहित्यिक रूप में ढाला 
है, वर्तमान जीवन के छलछलाते प्रसंगों को लिपिबद्ध किया है, युगव्यापी विसंगतियों को सूक्ष्मता से उजागर किया 
है, अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व में सन्निहित मुक्त आवेश को रूपायित किया है, ललित निबंध की विधा को नयी 
संजीवनी शक्ति दी है और आंचलिक भाषाओं के शब्द भण्डार से अनजान पाठकों को नई अर्थच्छवियों से अवगत 
कराया है। इसी कारण आपके ललित निबंध हिन्दी साहित्य की बेजोड़ कृतियाँ हैं। 

आपने अपनी सृजन यात्रा में स्वातंत्रयोत्तर युग के अब तक की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि 
विभिन्‍न अवस्थाओं वातावरणों बदलावों और वास्तविकताओं की गहरी पड़ताल करते हुए पूरी तटस्थता, सतर्कता, 
और ईमानदारी से अभिव्यक्त किया है। निश्चित रूप से आपके ललित निबंध इस समय के ऐतिहासिक दस्तावेज 
कहे जायेगे। 
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न्््स_:स्य््स्््््््ञ्ू्णनानथ्ण््णष्षष 
राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत : माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कल्पना 


मनोज कुमार जायसवाल. डॉ. आर.एल. शर्मा#* 

शोध सारांश-राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना यदि कही जाय तो प्रत्येक मानव में नहीं होती हाँ 
प्रत्येक मानव भले ही एक ही भाषा बोली का हो, यह भावना कुछ बिरले व्यक्तियों में ही पायी जाती है, जो समाज 
और अमरता की पीढ़ी के अग्रदूत बनकर इसे संभालते है। राष्ट्रीयता के भाव से हमारा तार्त्पय उस धारा से है 
जिसमें किसी राष्ट्र की महिला का उल्लेख किया जाता, है उसके अतीत गौरव के चित्र अंकित किये जाते हैं, जिसमें 
सम्पूर्ण राष्ट्र को अपनी स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता के लिए आम्मोत्सर्ग करने हेतू प्रेरित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रप्रेम 
के साथ-साथ सम्पमर्ण की एकता और अखंडता को स्थिर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 

जिसमें अपनी मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति अटुट श्रद्धा एंव विश्वास प्रकट किया जाता है है, जिसमें अपनी 
गौरवपूर्ण संस्कृति कें प्रति तीव्रानुराग वयक्‍त किया जाता है, जिसमें राष्ट्र विरोधी पुरातन मान्यताओं एवं परम्पराओं 
के प्रति जनमानस में विद्रोह उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जिसमें राष्ट्र विरोधी शक्तियों एवं शत्रुओं के प्रति 
तीव्र आक्रोश तथा क्षोभ करने की शक्ति होती है और जो राष्ट्र की सामूहिक समृद्धि हेतू जन-सामान्य के हृदय 
में तीव्र ज्वाला करने में समर्थ होती है ऐसे काव्यों में सम्पूर्ण राष्ट्र के अन्तर्गत उत्कट क्रान्ति एवं तीव्र आन्दोलन 
की प्रेरणा भरी होती है ऐसे काव्य प्रायः उसी समय लिखे जाते है। 

मूल शब्द- राष्ट्रीय. काव्य रचनाकार जीवन्तता साहित्य । 

व्याख्या-पं. माखनलाल चतुर्वेदी में राष्ट्रीयता, देशप्रेम की भावना अत्यंत गहरी थी, यही कारण है कि वे 
विदेशी सत्ता के क्रोध के शिकार हुए और जेल में कष्टमय जीवन व्यतीत किया | “कैदी और कोकिला' इनकी अत्यंत 
मार्मिक कविता है, जिसमें विदेशी आक्रांताओं से दुःखी कैदी की व्यथा दृष्टिगत है, जो अंततः भविष्य में स्वतंत्र भारत 
के साथ नवीन आशाओं को लेकर चित्रित होती हैं। 'फिर भी करुणा गाहक बंदी सोते हैं स्वप्नों में स्मृतियों की 
श्वासें ढोते हैं |! पं. माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय कवितायें एक भिन्‍न ही प्रकार की प्रगतिशील तत्वों से ओतप्रोत 
हैं। इनमें एक ओर आग है, तो दूसरी ओर ताप कुल मिलाकर इनके व्यक्तित्व में देश के प्रति असीम अनुराग ही 
राष्ट्रीय भावना का विकास करती हैं, जो कि “घर मेरा है, <दुर्गग पथ' और “विद्रोही' आदि रचनाओं में देखा जा 
सकता हैं। इनके जीवन का आदर्श निम्न कविता में अत्यंत स्वच्छ रूप में बिंबित हुआ है-- “चाह नहीं मैं सुरबाला 
के गहनों में गूथा जाऊँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश 
चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक| पं. माखन लाल चतुर्वेदी केवल देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत 
ही नहीं अपितु देश गौरव, देशाभिमान की प्रवृत्ति भी उनमें दृष्टिगत होती हैं। इस प्रेम और गर्व की 
रे उमृति ति के कारण ही उनके मन में अत्याचार वाले विदेशी ताकतों के प्रति आक्रोश दिखाई पड़ता 
हैं उन्हें खुलकर चुनौती देने का साहस भी है। यह निर्भीकता क्रूरता का पर्याय नहीं है। इस 
09898 68५॥+४॥|५४ 0॥ ।#00५॥ ७७४ कवि बीज के समान स्वयं मिटकर वृक्ष की हरी-भरी शाखाओं के समान 
जग में संतप्त प्राणियों को सुख देना चाहता हैं। इस विनाश में चिरंतन विकास के सूत्र हैं। 

हिन्दी साहित्य में आदिकाल से लेकर रीतिकाल के अनेकानेक कवियों ने राष्ट्र प्रेम से सम्बन्धित रचनाएँ की, 
किन्तु आधुनिक काल जैसी भावभूमि उन कवियों को नहीं मिल पायी थी | माखनलाल चतुर्वेदी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध 
कवि हैं| हिन्दी साहित्य में “एक भारतीय आत्मा” के नाम से विख्यात हैं। इनकी कविता में अनुभूति, भावना, आदर्श, 
त्याग, राष्ट्रप्रेम, समाज कल्याण आदि का बड़ा महत्व है। इन्हें इनकी रचना 'हिमतरंगिनी' के लिए 'साहित्य 
अकादमी' पुरस्कार से सम्म्मानित किया जा चुका है। 


* शोध छात्र, ( यू.जी.सी नेट, एम.पी. सेट, ) हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
++ पग्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, संजय गाँधी स्पाति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी, म.प्र. 
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सन 4920 में महात्मा गाँधी द्वारा सत्याग्रह आन्दोलन जो चलाया गया उन्होंने न केवल तन से बल्कि वाणी 
और लेखनी के द्वारा औरों को भी प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन से प्रभावित होकर, राष्ट्रीयता के संस्कार को 
लोक मानस में भरने के लिए खण्डवा (मध्य प्रदेश) में “प्रान्तीय राजनीतिक परिषद” की स्थापना की। सन्‌ 4923 
में नागपुर में ऐतिहासिक झंडा सत्याग्रह' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर इन्होंने इस आन्दोलन को नवीन दिशा एवं 
शक्ति प्रदान की। सन 4924 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी पर कानपुर जाकर 'प्रताप' का संपादन एवम्‌ 
प्रभा के पुनर्प्रकाशन ने उत्तर भारत में आन्दोलन की आँधी ला दी। “कर्मवीर' की राष्ट्रीय विचारधारा ने देशभक्‍तों 
को इतना प्रभावित किया कि देश के लिए बलिदान होना सबने अपना अन्तिम लक्ष्य मान लिया। 
इस प्रकार देश प्रेम उसे वीर भाव की ओर ले जाता है और दीप की तरह स्वयं जलकर देश में शांति का प्रकाश 
फैलाना चाहता है-”पं. माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन्‌ 4889 में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के 
बाबई नामक स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम पं. नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदर बाई 
था। मिडिल पास करने के उपरांत उन्होंने 4903 में नार्मल परीक्षा पास की और फिर सन्‌ 4904 में 
खंडवा मिडिल स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए। अपने जीवन में इन्होंने तीन पत्रिकाओं प्रभा, 
प्रताप और कर्मवीर का संपादन किया। “कर्मवीर' का प्रकाशन पहले सन्‌ 4949 में जबलपुर से हुआ। 
उस समय प. माधवराव सप्रे उसके संचालक थे। सप्रेजी की मृत्यु के उपरांत सन्‌ 4925 में पत्रकारिता 
का संपूर्ण कार्यभार चतुर्वेदी जी पर आ गया।” इन्हीं साप्ताहिक पत्रिकाओं के माध्यम से इनका पत्रकार 
रूपी व्यक्तित्व प्रस्फुटित, पललवित और प्रतिफलित हुआ | जिसने उनके एक कवि संपादक और राष्ट्रसेवी रूप को 
प्रतिष्ठित किया। पं. माखनलाल जी महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, माधवराव सप्रे, गणेश शंकर विद्यार्थी से 
प्रभावित होकर क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हुए। 
स्वाधीनता संग्राम के दौरान उन्हें 4924 4923 और 4930 में तीन बार जेल यात्रा हुई। इन्होंने बहुत सी कविताएँ 
कारावास में लिखीं। एक भारतीय आत्मा, इनका दूसरा नाम है, जिसे इन्होनें अपनी राष्ट्रीय रचनाओं द्वारा सार्थक 
करके दिखा दिया है। पं. माखनलाल चतुर्वेदी की गणना श्रेष्ठतम वक्‍ताओं में होती थी, हिम-किरीटिनी पर इन्हें 
देव पुरस्कार मिला है। सागर वि.वि. ने आनरेरी डॉक्टरेट प्रदान किया। राष्ट्रीय सरकार ने उन्हें सन्‌ 4963 में पद्म 
भूषण से सम्मानित किया | 46 जून 4965 में पं. द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री म.प्र. ने इन्हें 7500 रु. एवं प्रशस्ति 
पत्र से सम्मानित किया। 
“भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, 
प्राण तेरे साथ है, उठ री जवानी।”* 
पं. चतुर्वेदी की प्रारंभिक रचनाएँ प्रभा में प्रकाशित हुई। इनका लेखन कार्य तो द्विवेदी युग से चला आ रहा 
था, पर प्रकाशन की ओर से उदासीन रहे | यही कारण है कि इनका प्रथम कविता संग्रह 'हिम किरीटिनी' सन्‌ 4943 
में उस समय प्रकाशित हुआ, जब द्विवेदी युग छायावाद और प्रगतिवाद तीनों समाप्त हो चुके थे। पं. चतुर्वेदी त्याग 
की मूर्ति थे तथा स्वभाव से स्पष्टवादी और स्वाभिमानी | क्रांति की भावना उनकी रचनाओं में स्वत: दिखाई देती है- 
“तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, 
विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी |“ 
देश के लिए हंसते-हंसते न्‍्यौछावर हो जाना। स्वयं को राष्ट्र निर्माता के लिए समर्पित कर देना उनके आंतरिक 
शौर्य और पराक्रम को दिग्दर्शित करता है- 
“ये न मग हैं तब चरण की रेखिया हैं। 
बलि-दिशा की अमर देखा देखियाँ हैं।॥” 
पं. चतुर्वेदी जी की “गंगा की विदा' इनकी लम्बी और विशिष्ट रचना है, जिसमें गंगा को इन्होंने भारती की 
भौगोलिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से देखा है- 
“शिखर-शिखर पर हिम अश्रु गल रहे, 
लहर-लहर पर निर्झर नदिया उसके बल बेहाल चली | 
पं. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण और अपनी रचनाओं द्वारा उसका प्रसार 
करने तथा बल प्रदान करने के कारण उनका अपना एक व्यक्तित्व है और उसी रूप में महत्व भी | राष्ट्रीय जीवन 
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के विविध सांस्कृतिक मूल्यों का आह्वान उनकी रचनाओं में स्वतः प्रस्फुटित हुआ है। इसी प्रकार भारत के नदी 
पहाड़ों में विंध्याचल, बेतवा, नर्मदा का सुंदरतम स्वरूप चेतन और भावमयी चित्रण मिलता है। भारत कृषि भूमि का 
आकांक्षा, पर्वत, नदी, झरना, फूल, पवन पत्ती सभी इनके लिए अत्यंत आत्मीय हैं- 
“कुसुम हैं ये, या कि ऋतुओं के चरण रूप हैं, 
समय श्रम खिल रही लुनाइया ये।” 
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। कवि से पूर्व वे एक पत्रकार हैं, अतएव उनकी रचनाओं में कवि 
की कल्पना समाज और देश की तत्कालीन सच्चाइयों को उजागर करने में अधिक सशक्त और समर्थ दिखाई देती 
है। उनकी रचनाओं में ज्वालामुखी की तरह अंतर्मन धधकता है और विषमता और करुणा का समन्वय भी दिखाई 
देता है। विराट पौरुष की हुंकार और प्रलयंकर रूप के भी दर्शन होते हैं। उनकी रचनाओं में स्वतंत्रता संघर्ष और 
सांस्कृतिक चिंता का स्वर प्रमुख रहा है। निःशस्त्र सेनानी कविता का उद्धृत अंश देखें - 
“आंतिकर होगें इनके भाव? विश्व में इसे जानता कौन? 
कौन से कठिनाई हैं? यही बोलते हैं ये भाषा कौन। 
पं. चतुर्वेदी जी ने 4943 में 'प्रभा' पत्रिका का सम्पादन किया। इस समय उनका परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी 
से हुआ। जिनके देशप्रेम और सेवाव्रत का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सन्‌ 49॥8 में “कृष्णार्जुन युद्ध/ नाटक की 
रचना की, जबलपुर 49॥9 में कर्मवीर का प्रकाशन किया। 42 जनवरी, 4924 को राजद्रोह में गिरफ्तारी के बाद 
'प्रताप' का संपादकीय कार्य संभाला। 4927 में भरतपुर में संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष और 4943 में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन में अध्यक्ष हुए। 
चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व कवि से अधिक एक सजग, संवेदनशील, जागरूक पत्रकार के रूप में अधिक 
मुखरित हुआ है। इसी प्रकार राष्ट्र, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चेतना और क्रांति के रूप में दिखाई देती हैं- 
“लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके 
लाल खून नहीं। अरे कंकाल किसके | |” 
कारण भी यही हैं कि उनके प्रेरणा स्रोत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी, माधवराव सप्रे, गणेशशंकर 
विद्यार्थी इत्यादि महान वीर पुरुष रहे | जिनके मार्गदर्शन में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट में निर्मित हुआ। देश की दयनीय 
अवस्था को दूर कर अंग्रेज प्रशासन की जड़े कमजोर करने का संकल्प लिया। उनकी प्रमुख रचनायें हिम किरीटनी 
(4942), साहित्य देवता (942), हिमतरंगिनी (949), युग चरण, 'समर्पण', 'वेणु लो गूंजे धरा' और 'माता' (॥952) 
है। “हिमतरंगिनी” को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय चेतना के प्रतिनिधित्वकर्ता के 
रूप में पं. माखनलाल चतुर्वेदी सदैव स्मरणीय रहेंगे। 
सरकार की तरफ से सत्याग्रहियों-स्वतंत्रता के दीवानों को जो भीषण दर्दनाक यातनाएँ दी जा रहीं थीं, वे 
असह्य थीं। धन्य है माखनलाल चतुर्वेदी जी की सहनशक्ति जिसमें इस तरह के भाव निकलते थे-बेड़ियाँ और 
हथकड़ियाँ तो दासता के आभूशण हैं। जिसकी कोख में हमने जन्म लिया है। पल्लु हूँ, चलना और मचलना भी 
सीखा हूँ। उस माँ के लिए सब कुछ सहर्ष स्वीकार है- 
“जंजीरें हैं, हथकड़ियाँ हैं नेत्र सुहागन की लड़ियाँ है। 
काले जी के काले साजन, काले पानी की घड़ियाँ है।। 
अतएव उनकी छाया चतुर्वेदीजी की रचनाओं में और व्यक्तित्व में स्पष्ट परिलक्षित हुई है। वे ऐसे अनेक 
पत्रकारों के प्रेरणास्रोत के रूप में सदैव स्मरणीय होंगे, जिन्होंने देश की ज्वलंत समस्याओं को पूरी सच्चाई से जनता 
के समक्ष रखा ही नहीं, अपितु जनचेतना, जनआंदोलन, जनजागृति का माध्यम पत्र-पत्रिकाओं को बनाया | उनकी 
सर्वप्रिय मनचाही जगह वह है जिस स्थान पर देश प्रेमियों का देश की रक्षा करते, हुए रक्त की बूँद गिरी है- 
“मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावै वीर अनेक।।” 
भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय जागरण, त्याग, बलिदान एवं सांस्कृतिक गौरवाभिमान की दृष्टि से चार गीत विशेष 
महत्व रखते हैं। वे हैं (जन गन मन) राष्ट्रगान, वन्दे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा तथा “पुष्प की अभिलाषा'| इन 
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गीतों में चतुर्थ गीत माखनलाल चतुर्वेदी की वाणी से नि:सृत हुआ है। संसार के किसी अन्य कवि ने स्वदेश की 
स्वतंत्रता के लिए आत्मबलिदान की ऐसी कामना नहीं की है - 

“चह नहीं मैं सुरबाला के 

गहनों में गूँथा जाऊँ। 

चाह नहीं प्रेमी-माला में 

बिंध प्यारी को ललचाऊँ। 

चाह नहीं सम्राटों के शव पर 

हे हरि डाला जाऊँ।”!* 

वे राष्ट्रमुक्ति के समय वीणा की स्वर-लहरी नहीं सुनना चाहते, अपनी प्रत्यंचा को संभाले हुए भयंकर उन्‍्माद 

को जागृत रखना चाहते हैं - 

“क्या वीणा की स्वर लहरी का 

सुनूँ मधुरतर नाद? 

छि: मेरी प्रत्यंता भूले 

अपना यह उनन्‍माद [४ 

माखन लाल चतुर्वेदी सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिन्दी रचनाकार थे । राष्ट्रीयता माखन लाल 
चतुर्वेदी के काव्य का कलेवर है तथा रहस्यात्मक प्रेम उसकी आत्मा है। इस प्रकार निःसंदेह कहा जा सकता है 
कि माखनलाल चतुर्वेदी में राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। 
निष्कर्ष-स्वतंत्रता आन्दोलन का इससे अधिक और कहाँ आत्म त्याग एवं आत्म बलिदान का भाव देखने को 
मिलता है-जहाँ विजय मारने में नहीं अपितु मरने में होती है। वीरता शीश काटने से ज्यादा कटवाने में है। विचित्र 
है इस महान आत्मा का बलिदान एवं स्वतंत्रता संग्राम जहाँ हृदय की प्यास पर रक्त पीकर नहीं वरन अपना ही 
लहू बहाकर बुझानी पड़ती है। पुष्प न तो सुरबालाओं के गहनों में गुथना चाहता है और न हीं किसी प्रिय और 
प्रिया के गले का हार बनकर उनकी शोभा बढ़ाने को उत्सुक है। सम्राटों के शवों पर भी जाने की उसको लालसा 
नहीं है। देवों के सिर पर चढ़कर वह अपना महत्व नहीं दिखाना चाहता। 
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बिहार के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उत्पत्ति व विकास 


कृष्ण मोहन कुमार" 


प्रस्तावना : विश्व में “लोकतंत्र का उदय सर्वप्रथम बिहार की पावन धरती पर हुआ। अतीत में वैशाली का 
जनतंत्र हो या वर्तमान का गणतंत्र, दोनों में जनप्रतिनिधियों के शासन की व्यवस्था निर्णायक रही है। बिहार प्राचीन 
काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का केन्द्र रहा है तथा पूरे भारत के इतिहास में बिहार के इतिहास की अहम्‌ भूमिका 
रही है। शिक्षा एवं लोकतंत्र, एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं। जहां पहले शिक्षा आती है, वहां लोकतंत्र, जनता के 
विकास के रूप में बरात लेकर आती है| बिहार में लोकतंत्र का जन्म ही नहीं हुआ है बल्कि इस नवजात लोकतंत्र 
का पालन पोषण एक सुनोयोजित तार्किक, राजनौतिक एवं आर्थिक विद्वानों की देख रेख में हुआ है। जहाँ अन्य 
राज्यों के राजा, दार्शनिक शा्त्रार्थ और ज्ञान प्राप्ति के लिये आते थे। मिथिला के अंग के रूप में वज्जिका एवं 
अंगिका क्षेत्र आते थे जो मिथिलांचल के रूप में जाना जाता था। मिथिला के जनकवंशी अंतिम राजा के समय 
ही लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो दुनिया का सबसे पुरानी गणतांत्रिक शासन पद्धति थी। 
उत्तर-वैदिक काल में वैदिक साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद्‌, महाकाव्य आदि की रचना बिहार में हुई जिसमें 
राजनीति के ककहरा का पाठ मिलता है। महात्मां बुद्ध काल मे हर्यक वंश के बिम्बिसार, अजातशत्रु राजनीति की 
एक कहानी लिखी जो बिहार के ही नहीं पूरे भारत के इतिहास का एक मुख्य अध्याय के रूप में जुड़ गया। 

नंद वंश के पश्चात बिहार में मौर्यवंश का शासन आया तथा बचन्द्रगुप्त ने अपने गुरू कौटिल्य के संरक्षण में 
राजनीति का विकास किया तथा इसी समय में राजनीति की गीता “अर्थशास्त्र” पुस्तक की रचना की गई। 

इस पावन मातृभूमि पर ही विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला महाविद्यालय 
जैसे उच्च कोटि के शिक्षण संस्था आरम्भ किए गये जिससे विश्व के महान सपूतों का निर्माण किया गया जो पूरे 
संसार में एक परिवर्तन लाने में मुख्य भूमिका निभायें | 

राजनैतिक परिदृश्य के साथ बिहार एक हरी-भरी बगिया के रूप में भी अपनी निखार चमका ही रहा था जिस 
पर कुदृष्टि अंग्रेजो ने डाली तथा जबरदस्ती किसानों को नील की खेती करनी पड़ी तथा विश्व के महान अहिंसक 
प्रवतक तथा भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मां गांधी का प्रथम राजनीति में शुभ आगमन हुआ तथा इसके इन्होनें 
अपना कर्मभूमि बनाया। आजादी प्राप्ति के पश्चात डॉ. सच्चिदानंद से लेकर डा. राजेन्द्र प्रसाद ने गणतंत्र भारत 
के लिए संविधान के निर्माण में अहम्‌ भूमिका निभाई जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्माण में मील के पत्थर 
साबित हुए। 

किसी भी राष्ट्र को निरपेक्ष रूप से लोकतांत्रिक राज्य बनाने की जिम्मेदारी वहां के जनता की होती है तथा 
संविधान उसके संरक्षक का कार्य करती है, लेकिन इसको सफल बनाने का कार्य वहां के राजनैतिक पार्टी की होती 
है तथा राजनैतिक पार्टी अपना वैभव तभी दिखाती है जब राज्य एवं पार्टियां स्वतंत्र रूप में हो। स्वतंत्रता पश्चात 
से वर्तमान तक भारत के राजनैतिक पार्टियां अपनी प्रशंसनीय भूमिका के साथ भारत को गणतंत्र बना रखी है। 

संविधान प्रजांतत्र राज्य का संरक्षक है तो राजीतिक पार्टियाँ भी उसके संचालन में कार्यरत रहती है। आरम्भ 
से ही लोकतंत्र का पूर्व अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया गया तथा समयानुसार राजनीति विज्ञान भी कई 
उपशाखाएँ में बँटती रही तथा इसकी एक शाखा लोक-प्रशासन अपने वृहत्‌ रूप के कारण एक निरपेक्ष विषय 
के रूप में अस्तित्व में आयी तथा वर्तमान में भी राजनीतिशास्त्र विषय के अन्तर्गत ही “राजनीतिक दल” विषय भी 
एक वृहद रूप में वर्तमान परिपेक्ष्य में कार्य कर रही है तथा इसको राजनीति विज्ञान में सम्मिलित रखना स्वयं में 
विचारणीय विषय है तथा भविष्य में एक स्वतंत्र रूप में प्रकट होगी। 
* शोध छात्र, स्नातकोत्तर राजनीतिशास्त्र विभाग, तिलकार्मात्ली भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
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वर्तमान में राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत “राजनीतिक दल विज्ञान (808800९9) के रूप में पार्टियों का अध्ययन 
किया जाता है।” राजनीतिक दल विज्ञान” के अन्तर्गत दलीय राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 
यह विषय सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक विषयों के बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसे “प्रायोगिक 
समाज विज्ञान” की शाखा कहा जाता है। शाब्दिक व्युत्पति की दृष्टि से पार्टी (?थ्वा9) शब्द पार्ट (?थ) से बना 
है, जो लैटिन भाषा के शब्द (2४59) से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है- भाग यह खण्ड | वर्तमान में जो” राजनीति 
दल“ शब्द प्रचलित है, इसका अविर्भाव उन्‍नीसवीं शताब्दी में यूरोप एवं अमेरिका में प्रतिनिधि-संस्थाओं और 
मताधिकार के विकास के परिणामस्वरूप हुआ। 

राजनीतिक दल-प्रकृति, परिभाषा एवं लक्षण : जब से मनुष्य में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वहां से ही शासन 
का प्रयोग किया जाता है। प्रारम्भिक रूप में मानव जाति एक मुखिया के नेतृत्व में राजनीति जीवन का प्रारूप 
देखा। इसके पश्चात कबीला गुट आदि के रूप में शासक का उदय हुआ। इसकी अंतिम कड़ी राजतंत्र हुआ। 
राजतंत्र में शासक बनाने के लिए कई गुट काम करती भी, जिसे गुटतंत्र कहा गया तथा इसमें प्रायः हिंसा होती 
थी | इनका शान्तिपूर्ण कालीन राजनीतिक दलों में भी राजनीतिक कम और गुटबंदी अधिक था जिसके कारण संसद 
से लेकर युद्ध के मैदान तक टकराव होते थे, इसलिए राजनीतिक दलों के उदय के आरम्भिक समय में इन्हें कुदृष्टि 
के रूप में देखा जाता था। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन और फ्रांस के वाल्टेयर जैसे चिन्तकों ने “गुटों 
की हिंसा” और “गणतंत्र को निगलने वाली शक्तियाँ” कहकर इनकी आलोचना की। किन्तु ये राजनीति दल थे, 
जिन्होंने संसदीय और नागरिक अधिकार के लिए संघर्ष करते - करते व्यवस्था में उस संवैधानिक लोकतांत्रिक 
ढाँचे को स्थापित करने में सफलता अर्जित की जिसमें सत्ता की हिंसक प्रतिस्पर्द्धा चुनावी लोकतंत्र में बदल गयी । 

राजनीतिक दल का गठन एक विचाराधारा एवं सिद्धांतो पर होती है तथा जितने प्रकार के राजनीतिक 
विधारधारा होती है, उतने प्रकार के राजनैतिक दल का निर्माण किया जा सकता है। विचारधाराओं के आधार पर 
पार्टी मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 

उदारवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक दल उस राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्‍न अंग होता है, जिसमें वह कार्य 
करता है। इसमें लोकतंत्र अर्थात्‌ जनता की शासन होती है। सरकार का संचालन जनप्रतिनिधि के द्वारा होता है। 
उदारवादी लोकतंत्र व्यवस्था का मूल प्रयोजन है सार्वजनिक कल्याण, इस दृष्टि से सुरक्षा, न्याय, कल्याण स्वतंत्रता, 
समानता, सामाजिक न्याय, समाजिक हित प्रासंगिक विषय पर ध्यान दिया जाता है। 

उदारवादी लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ इस प्रकार हैं- 

4. इसमें एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व होता है। जो राजनीतिक सत्ता-प्राप्त करने की 
प्रतियोगिता में खुलकर हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे को विरोध करते हैं। 

2. सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच खुली प्रतियोगिता स्वीकष्त वैधानिक प्रक्रिया के आधार 
पर होती है। 

राजनीतिक दलों की उत्पत्ति : राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या गठन के विविध कारण है। सर्वप्रथम मानव 
में संगठन बनाने की प्रवृत्ति होती है तथा यह इसका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें कुछ व्यक्ति जो प्राचीन 
से चिपके रहना चाहता हो तथा वह प्राचीन संस्थाओं एवं रीति-रिवाजों को अपनाना चाहते है, ये प्रतिक्रियावादी 
व्यक्ति होते हैं तथा यह प्रतिक्रिया दल का निर्माण करते हैं। कुछ व्यक्ति जो वर्तमान में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना 
चाहता है, अनुदारवादी तथा जो वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन लाकर सुधार करना आवश्यक मानते हैं, वे 
उदावादी दल का निर्माण करते हैं कुछ एसे भी व्यक्ति है जो वर्तमान व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं को नष्ट कर, नई 
व्यवस्था का निर्माण करना चाहते है, वे उग्रवादी दल का निर्माण करते हैं। 

2004 अब तक-इस समय अंतराल तक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू) लोक जनशक्ति पार्टी, 
हिन्दुस्तान वाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एवं अन्य क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इस अवधि में विधानसभा 
के चार चुनाव अक्टूबर 2005, मध्यावधि विधान सभा चुनाव फरवरी 2005, विधानसभा चुनाव 2040 एवं 2045 में 
हुआ। इसके अतरिक्‍त दो लोकसभा चुनाव 2009 एवं 2044 में सम्पन्न हुआ। इसके परिणाम है- 

बिहार के राजनीति में वर्ष 2004 से 205 तक के विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के तक समय क्षेत्रीय दलों 
का स्वर्णकाल के लिए जाना जायेगा क्‍योंकि इस अवधि में बिहार में सिर्फ क्षेत्रीय दलें ही सत्ता में रही तथा बिहार 
का नेतृत्व इन्हीं दलों के द्वारा हुआ। 
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इस समयावधि में बिहार के क्षेत्रीय दलों के सन्दर्भ निम्न तथ्य आये- 

<* बिहार के प्रमुख नेताओं लालू प्रसाद यादव, नीतिश कुमार एवं पप्पू यादव आदि अपनी स्वयं की पार्टी 
की शुरूआत की। 

<* बिहार में सभी पार्टियों का जनाधार है। 

<* लालू प्रसाद के लालूनामा नीति को नीतिश कुमार विकास की नीति से परिवर्तन किये तथा बिहार का 
विकास पुरुष की उपाधि प्राप्त की। 

<* बिहार में राजनीति स्थिरता का युग। 

2049 लोक सभा चुनाव : 2049 का लोक सभा चुनाव का परिदृश्य बिल्कुल 2044 के चुनाव की तरह 
थे जिसमें मुख्यतः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के मध्य चुनाव हुआ तथा इसके 
अतिरिक्त कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियाँ गठबंधन बना कर चुनाव में भाग लिया। 

बिहार में भी लोकसभा चुनाव दो गठबंधनों पहला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एवं महागठबंधन के मध्य चुनाव 
हुआ। 2044 के लोकसभा चुनाव से 2049 के लोकसभा चुनाव के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 
2049 के चुनाव में “राजनीति खिलाड़ी एवं पार्टियों में एक बड़ी परिवर्तन हुआ था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंध में 
बी.जे.पी. जनता दल (यू) एवं लोजपा थी, जबकि इसके विरोध में महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, रालोसपा, हम 
एवं वी आई पी पार्टी थी, जिसका नेतष्त्व राजद पार्टी कर रही थी। 

जबकि 2044 के चुनाव में जनता दल (यू) स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी थी जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंध 
॒न के साथ रालोसपा एव हम पार्टी थी। जबकि महागठबंधन में कांग्रेस एवं वामदल साथ में थी। 

2049 के चुनाव परिणाम में बी.जे.पी. 47, जनता दल (यू) 46, लोजपा 6 तथा 04 सीटे कांगेस पार्टी से विजय 
प्राप्त की जबकि महागठबंधन पूरी तरह विफल रही। राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता 
पार्टी हम एवं वी आई पी दलें अपना चुनावी खाते खोलने में असफल रहीं | राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना के पष्चात्‌ 
से वर्तमान तक में 2049 के चुनाव में बड़ी असफलता प्राप्त हुई। 

2049 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के आशातीत जीत के मुख्य कारण थे- 

4. राष्ट्रवाद एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के कार्यों को जनताओं ने 
स्वीकार किया। 

2. एन.डी.ए. के चुनावी प्रबंधन और रणनीति हमेशा अच्छी रही। 

3. सीट बंटवारे, प्रत्याशियों का घोषणा, चुनाव प्रचार, घटक दलों का मेनीफेस्टो एवं अन्य चुनावी मुद्दों पर 
सभी पार्टियों में एकता सामने आयी। 

बिहार के राजनीति में चुनावी मुद्दों की कमी नही थी। लोकसभा के कई सीटों पर भारत के सभी लोगों की 
निगाहें थी, लेकिन बिहार के सबसे हॉट सीट “बेगूसराय” को माना गया था, जहाँ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
के पोस्टर ब्वॉय एवं युवा उम्मीदवार “कन्हैया कुमार” चुनाव में भाग लिया। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार के चुनाव में एन.डी.ए एवं महागठबंधन से समान दूरी बनाकर चुनाव में भाग 
लिया, जबकि शुरूआती दौर में महागठबंधन के घटक दल के रूप चुनाव में भाग लेने की सम्भावना थी। कन्हैया 
कुमार के समर्थन मैं बॉलीवुड कलाकार जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर, प्रकाश राज आदि चुनाव प्रसार किया, लेकिन 
जातिवाद, वोटनीति एवं कन्हैया कुमार के विवादित जीवन चुनाव में विजयी होने पर रोक लगा दिया | महागठबंधन 
का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल कर रही थी तथा इस पार्टी का सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, जो जेल में है, लेकिन 
इसके नेतृत्व का मुख्य जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को प्राप्त था जो लोकसभा के चुनाव मे विफल साबित हुआ। इस 
महागठबंधन के विफल होने का मुख्य कारण थेः- 

4. घटक दलों के मध्य उम्मीदवारों के चयन प्रचार के समय एकजुटता मे कमी दिखी। 

. अनुभवहीन तेजस्वी का नेतृत्व एवं अनुभवी नेताओं की उपेक्षा। 
3. चुनाव के समय तीन दलों हम, वी आई पी एवं रालोसपा से गठबंधन 
4. संविधान बचाओं का नारा, आरक्षण बढ़ाओ, सवर्ण के आरक्षण का विरोध आदि नीतियों का विफल होना। 
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5. राजद पार्टी में पारिवारिक कलह तथा “लालू राबड़ी मोर्चा” का नया गठन एवं पार्टी के सुप्रीमों लालू प्रसाद 
यादव को जेल में रहना। 

इसके अतिरिक्त महागठबंधन के जाति समीकरण का कार्ड असफल साबित हुआ | रालोसपा-कुशवाहा जाति 
का वोट, वी आई पी-मल्लाह जाति का वोट एव हम पार्टी एस.सी. एवं एस टी का वोट महागठबंधन के पक्ष में 
करने में असमर्थ रही। इसके अतिरिक्त राजद की मुस्लिम एवं यादव समीकरण भी असफल रहा। 

2049 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने बीजेपी के राष्ट्रनगीति एवं नीतिश कुमार के विकास नीति 
पर विश्वास जताया तथा जाति समीकरण के उपर उठकर अपना मतदान किया जिसके कारण बिहार में एनडीए 
का वोट 53.5 प्रतिशत रहा लेकिन बिहार में 2.08 नोट का उपयोग भी भारतीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय 
पार्टियों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन रही है। 

भारत में प्रतिनिध्यात्मक जनतंत्र की स्थापना स्वराज के पूर्व हो गयी थी तथा स्वतंत्रता के पश्चात्‌ यहाँ 
बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया गया, लेकिन प्रथम लोकसभा एवं विधान सभा के चुनाव से लेकर सम्पूर्ण क्रान्ति 
4974 तक भारत में एकदलीय व्यवस्था (कांग्रेस) रही | इसका यह कदपि तात्पर्य नहीं है कि क्षेत्रीय दलें का उदय 
नहीं हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ ही बिहार में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तथा वे दल आरम्भिक समय में ही 
अपने उद्देश्य की प्राप्ति की। बिहार के पुरूलिया जिले के क्षेत्रीय दल “लोक सेवक संघ” वर्ष 4956 में अपने 
उद्देश्य को प्राप्ति करते पुरुलिया जिला को पश्चिम बंगाल में मिला लिया जो एक सराहनीय कार्य था बिहार 
में भूमि सुधार अधिनियम 4950 को लागू करना, छोटानागपुर संथाल परगना को विशेष अधिनियम के अन्तर्गत लाने 
की बात हो, सभी में क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका रही है। 

सन्‌ 4975 के पश्चात्‌ क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ तथा बिहार के राजनीति में सत्ता में दाखिल हुआ तथा 
कुछ समय अन्तराल तक “बिहार में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, लेकिन वर्ष 2000 में वर्षों से झारखंड राज्य 
की मांग कर रहें, क्षेत्रीय पार्टियों ने सफलता प्राप्त की। लम्बे समय से क्षेत्रीय पार्टियों की वर्चस्वता, कदापि यह 
संकेत नहीं देता है कि राष्ट्रीय पार्टियों का वजूद खतरे में है। वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय 
दोनों पार्टियों “गठबंधन की नीति” के आधार पर बिहार के विकास के लिए कार्यरत है जो 2049 के लोकसभा 
चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। 

बिहार के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उत्पत्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट होता है कि इसकी उत्पत्ति 
राष्ट्रीय दलों विशेष रूप से कांग्रेस, जनता पार्टी एवं अन्य समाजवादी दल के विघटन से हुआ है, अन्यथा छोटे 
दलों के रूपान्तरण के परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति में है। बिहार के क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल 
(यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समाजवाद पार्टी, जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक), हिन्दूस्तान 
अवाम पार्टी का उदय एक ही दल से हुआ है तथा सभी पार्टियां जय प्रकाश नारायण, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर आदि 
समाजवादी नेताओं के प्रवर्तक है। जेपी आन्दोलन के पश्चात मात्र एक पार्टी जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा 
रही थी, लेकिन बिहार के नेता के मध्य फूट डालने, नीचा दिखाने की प्रवर्षति, दलीय अनुशासन की अत्यधिक कमी, 
पार्टी कार्यक्रमों के प्रति एकजुटता की भावना का अभाव, चुनावी लाभ हेतु सामायिक एकजुटता, सत्ता प्राप्ति की 
होड़ आदि के कारण, जनता पार्टी का विघटन हो गया तथा बिहार में छोटे-ोटे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 
भारत के वर्तमान परिदृश्य में सभी राजनीतिक पार्टियां मुख्यतः: दो गठबंधन में बटे हैं, प्रथम राष्ट्रीय जनतांत्रिक 
गठबंधन जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है तथा इस गठबंधन में बिहार के दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों 
जनता दल (यूनाइटेड) एवम्‌ लोक जनशक्ति पार्टी अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है तथा संयुक्त प्रगतिशील 
गठबंधन का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही है लेकिन बिहार में महागठबंधन के नाम से गठबंधन है। 

बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दल एवं राष्ट्रीय पार्टियों का विशेष योगदान है। जिनके द्वारा बिहार के समस्‍यायें 
एवं चुनौतियों का निराकरण किया जा सकता है। यदि क्षेत्रीय पार्टियां एवं भारत के राष्ट्रीय पार्टियों का समांजस्य हो 
जाए तो बिहार एक आदर्श एवं उत्कृष्ट राज्य बन सकता है। बस आवश्यकता है विचार एवं भावना को बदलने की। 
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चिट ापय 
अरस्तू का त्रासदी विवेचन एवं विरेचन सिद्धांत : एक विश्लेषण 
सुधीर कुमार अवस्थी* 


अरस्तू का विरेचन सिद्धांत उसकी त्रासदी संबंधी विवेचना से संबंधित है। त्रासदी विवेचन से संबंधित विरेचन 
सिद्धांत अरस्तू का दूसरा प्रमुख काव्य सिद्धांत है। अरस्तू की काव्य विषयक मान्यताएं मुख्य रूप से उनके ग्रंथ 
'काव्यशास्त्र' में प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य की रचना, संरचना और प्रभाव-तीनों पक्षों पर सम्यक्‌ 
विचार किया है। पश्चिम में त्रासदी का सर्वप्रथम विवेचन यूनान में ही हुआ और वहीं इसका सर्वांगीण विकास भी 
हुआ। 

अरस्तू से पूर्व प्लेटो ने काव्य के दो वर्ग त्रासदी (72०09) और कॉमेडी ((०॥०१४) स्वीकार किये। जिसमें 
कॉमेडी को एक सुखांत कथासूत्र वाली रचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कॉमेडी में नायक अंततः 
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एक सफल और सार्थक कॉमेडी में न केवल दर्शकों को उत्साहित और प्रसन्न 
करने की क्षमता निहित होती है, बल्कि वह दर्शकों को गंभीर व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के समाधान 
हेतु प्रेरित भी करती है। जबकि त्रासदी एक दुखांत और निराशाजनक कथासूत्र से संबंधित है। एक सफल त्रासदी 
में दर्षकों के हृदय में करुणा, त्रास, दया और भय उत्पन्न करने की क्षमता निहित होती है। कुछ प्रसिद्ध त्रासदियों 
में हेमलेट (शेक्सपियर), रोमियो और जूलियट (शेक्सपियर) आदि के उदाहरण दिए जा सकते हैं। अरस्तू ने त्रासदी 
के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है। जितना विचार उन्होंने त्रासदी की संरचना और प्रभाव 
पर किया, उतना विवेचन शायद किसी अन्य विषय पर नहीं किया। 

अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत के समान विरेचन सिद्धांत का जन्म भी प्लेटो की उन मान्यताओं के कारण हुआ 
जिसमें उन्होंने काव्य को मिथ्या अनुकृति बताते हुए अनुपयोगी और त्याज्य बताया था। काव्य को अनुकरणमूलक 
बताते हुए प्लेटो ने त्रासदी के आस्वाद और उसके प्रभाव पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। प्लेटो का मंतव्य है 
कि “जीवन में हम जिन स्थितियों से विरक्ति का अनुभव करते हैं और ऐसी उद्वेगजनक परिस्थितियों से बचने की 
कोशिश करते हैं उन्हीं स्थितियों को त्रासदी में देखकर हम उनमें आसक्ति का अनुभव करते हैं, और हर्ष या आनंद 
प्राप्त करते हैं। यद्यपि जीवन में हम प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों से बच नहीं सकते और जब जीवन में ऐसी 
स्थितियां आती हैं तो हम उन्हें साहस पूर्वक झेलने की कोशिश करते हैं| सहिष्णुता जीवन का एक महत्वपूर्ण मूल्य 
है मगर त्रासदी में व्यक्त प्रतिकूल स्थितियों को देखकर विवेक का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है और व्यक्ति सुख 
का अनुभव करने लगता है। प्लेटो के अनुसार इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति जीवन में प्रतिकूल स्थितियों 
का सामना करने में दुर्बलता का अनुभव करता है। दूसरी बात यह है कि जीवन में यदि किसी आदमी पर विपत्ति 
पड़ती है तो नैतिकता का आग्रह यह है, अन्य व्यक्ति उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करें लेकिन त्रासदी में इसके ठीक 
विपरीत होता है। दर्शक त्रासदी के पात्रों की विपत्ति को देखकर आनंदित होता है। स्पष्ट है यह आचरण सामाजिक 
नैतिकता के विपरीत है इसलिए निंदनीय है|” वस्तुतः प्लेटो जीवन में दमित भावनाओं को उभारना ही त्रासदी का 
एक उद्देश्य मानते हैं। दमित भावनाओं के उद्‌बोधन को वे उस भावात्मक आनंद से संबद्ध करते हैं जो व्यक्ति की 
आत्मा को पतित, सत्यभ्रष्ट और हीन बनाता है। 

त्रासदी के संबंध में अरस्तू के विचार प्लेटो से भिन्‍न है। जिस प्रकार प्लेटो ने काव्य और कलाओं पर मिथ्या 
अनुकृति होने का आरोप लगाते हुए उनके त्याग की बात कही तथा उनके शिष्य अरस्तू ने उसी अनुकरण के अर्थ 
और उसकी व्यंजनाओं को परिवर्तित कर उसे काव्य के उत्कर्ष का मूल बताया उसी प्रकार अरस्तू ने त्रासदी को 
भी प्लेटो से भिन्‍न सकारात्मक अर्थ में भावनाओं के विरेचन से संबंधित स्वीकार किया है। विरेचन सिद्धांत के द्वारा 
* असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, मधुरा प्रसाद महाविद्यालय, कोंच, जालौन 
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वस्तुत: अरस्तू ने कला एवं काव्य की महत्ता को पुनर्प्रतिष्ठित करने का सफल और सार्थक प्रयास किया। 'विरेचन' 
यूनानी केथार्सिस (ट४॥७अ5) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। अरस्तू के पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही 
वैद्य थे। केथार्सिस को अरस्तू ने चिकित्साशास्त्र से ही ग्रहण किया। केथार्सिस वस्तुतः यूनानी चिकित्साशास्त्र का 
एक पारिभाषिक शब्द है। भारतीय चिकित्साशास्त्र आयुर्वेद में इसके लिए “विरेचन' शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। चिकित्साशास्त्र में इसका प्रयोग उदर विकारों के निष्कासन के लिए किया जाता है। जब उदर में विजातीय 
पदार्थों के कारण गंभीर विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो रेचक औषधियों के द्वारा उन उदर विकारों का निष्कासन 
किया जाता है। चिकित्साशास्त्र की इस प्रक्रिया को कैथार्सिस या विरेचन कहा जाता है। इससे न केवल शारीरिक 
शुद्धि होती है बल्कि चयापचय क्रियाओं के उचित संचालन द्वारा स्वास्थ्य में वृद्धि भी होती है। अरस्तू ने इसी 
चिकित्सा शास्त्रीय प्रक्रिया हो त्रासदी के संबंध में विवेचित करने का प्रयास किया है। स्वस्थ शरीर के लिए जिस 
प्रकार शारीरिक मल का निष्कासन व शोधन आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए ईर्शा, द्वेष, लोभ, 
मोह त्रास और क्रोध आदि मानसिक विजातीय तत्वों का निष्कासन एवं षोधन भी आवश्यक है। अरस्तू ने 
'कैथार्सिस' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग करते हुए मानव-मन पर त्रासदी के प्रभाव का विस्तार से विवेचन किया है। 

त्रासदी के प्रति प्लेटो की आपत्ति यह थी कि वह मानव की वासनाओं का दमन करने के स्थान पर उनको 
पोशित और सिंचित करती है, जिससे उच्चतर मनोभावों के स्थान पर निम्नतर मनोभावों का उद्बोधन होता है। 
परिणामस्वरूप आत्मा में अनैतिकता और अराजकता उत्पन्न हो जाती है। अरस्तू ने अपने कैथार्सिस (विरेचन) 
सिद्धान्त द्वारा त्रासदी के प्रति प्लेटो के इस आक्षेप का तर्क पूर्ण खण्डन करते हुए त्रासदी की उपादेयता स्थापित 
की। जिस त्रासदी को प्लेटो ने आदर्श गणराज्य की स्थापना में बाधक मानते हुए दोष सिद्ध किया था, उसे ही 
अरस्तू ने विरेचन से सम्बद्ध कर गुण के रूप परिभाषित कर दिया। 

अरस्तू के विरेचन सिद्धांत का मूल आधार त्रासदी विवेचन ही है। काव्यशास्त्र में अरस्तू ने विभिन्‍न काव्यरूपों 
की विस्तार से विवेचना की है। उन्होंने काव्य के प्रमुख पांच स्वरूप स्वीकार किए हैं-महाकाव्य, त्रासदी, कामदी, 
रौद्र स्त्रोत और गीतिकाव्य। उन्होंने इनमें से प्रथम तीन काव्य स्वरूपों को ही विशेष महत्वपूर्ण माना है। अन्य दो 
काव्य रूपों को उन्होंने प्रभाव की दृष्टि से गौड़ माना है। व्यक्ति के अनुपयोगी और अतिरिक्त मनोभावों के शमन 
के लिए उन्‍होंने ट्रेजडी या त्रासदी को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। त्रासदी के लक्षणों के विषय में अरस्तू का मानना 
था कि “त्रासदी गंभीर, स्वतःपूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। यह समाख्यान रूप में 
न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है। इसका माध्यम नाटक के विभिन्‍न भागों में तद्नुरूप प्रयुक्त सभी प्रकार के 
आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। उसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन 
किया जाता है|” अरस्तू का मत है कि त्रासदी के अनुशीलन और प्रेक्षण से व्यक्ति के अनावश्यक और अतिरिक्त 
मनोविकार विरेचित होकर शमित और परिष्कृत हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रेक्षक को अलौकिक आनंद 
की प्राप्ति होती है। डॉ. भागीरथ मिश्र ने अरस्तु की मान्यता के संदर्भ में कहा है कि "त्रासदी भय और करुणा के 
भावों का विरेचन या केथार्सिस तभी पूरी तरह करती है जबकि- 

4. उसमें उदात्त, परिपूर्ण गंभीर कार्यों का अनुकरण हो। 

3. उसके विभिन्‍न भागों में आनंदप्रद भाषा का उसके उपकरणों जैसे लय और संगीत के साथ यथावश्यक 
यथास्थान प्रयोग किया गया हो। 

3. यह अनुकरण वर्णनात्मक न होकर अभिनय या कार्य रूप में हो। 

4. उसमें भय और करुणा को उत्तेजित करने वाली ऐसी घटनाओं का समावेष हो जिनसे इन भावों का विरेचन 
संपन्‍न हो सके ।* 

स्पष्ट है कि अरस्तू का 'विरेचन' शब्द से तात्पर्य शुद्धि और परिष्करण से ही है। इस शुद्धि के फलस्वरूप जो 
आत्मिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य का सर्वोपरि दाय भी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि मनोभावों का सम्पूर्ण 
विरेचन तभी संभव है जब त्रासदी में वे सभी गुण विद्यमान हो जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। डॉ. रामचंद्र 
तिवारी के अनुसार- “अरस्तू की विस्तृत व्याख्या उपलब्ध न होने पर भी उनके सूत्र वाक्य से अरस्तू का आशय 
समझा जा सकता है, उनके कथन में तीन प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख है- 

4. ट्रेजडी के प्रभाव से त्रास और करुणा के भावों का उद्रेक होता है। 

2. ट्रेजडी को अभिनीत होते देखकर दर्शक के जो भाव चेतना में सुप्त रहते हैं वे जागृत हो जाते हैं। 
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3. इन उदबुद्ध या जागृत भावों का उचित विरेचन हो जाता है अर्थात यह पूर्णतः निष्कासित नहीं होते मात्र 
इनकी उत्तेजना शमित हो जाती है।” 

उक्त के अनुसार यहां एक बात ध्यान देने की है कि अरस्तू ने “विरेचन' शब्द का प्रयोग अतिरिक्त मनोभावों 
के संपूर्ण निष्कासन के संबंध में नहीं बल्कि उनके परिष्करण एवं शमन के संबंध में किया है| मानव के मन-मस्तिश्क 
में बहुत से मनोभाव सुशुप्तावस्था में रहते हैं जो उचित अवसर पाकर जागृत हो जाते हैं। मानव मन मनोभावों को 
बाह्य जगत से ग्रहण करता है। यह आवश्यक नहीं कि वह ऐसा जानबूझकर या सप्रयास करे बल्कि हमारे दैनिक 
जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम मनोभावों को अनायास ही ग्रहण कर लेते हैं। इन मनोभावों का यदि 
औचित्यपूर्ण परिष्करण नहीं हुआ तो वे हमारे मन-मस्तिष्क में विकार के रूप में संरक्षित होकर हमें अनौचित्यपूर्ण 
कार्यों के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। अरस्तू का मंतव्य है कि ऐसी परिस्थिति में त्रासदी के प्रेक्षण द्वारा त्रास और 
करुणा जैसे मनोभावों का उद्रेक होता है, किसी नाटक ऐसे मनोभावों को अभिनीत होते देखकर व्यक्ति की भाव 
285 में ्ूत ऐसे मनोभाव जागृत हो जाते हैं और त्रासदी के प्रभाव स्वरूप उनका विरेचन, शमन या परिष्करण 

जाता है। 

विरेचन के संबंध में यह निर्विवाद सत्य है कि अरस्तू ने त्रासदी के संबंध में इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ में 
किया है। इस शब्द के स्पष्ट अर्थ के लिए विद्वान एकमत नहीं हैं। परवर्ती व्याख्याकारों ने इसके तीन प्रमुख अर्थ 
किए हैं-- धर्मपरक, नीतिपरक, और सौंदर्यपरक। सबसे प्रथम व्याख्या धर्म परक व्याख्या है। इसे ऐतिहासिक 
व्याख्या भी कहा जा सकता है। इस व्याख्या को प्रस्तुत करने वाले विद्वानों में गिलबर्ट मरे का नाम सर्व प्रमुख 
है। इसका संबंध यूनान में तत्कालीन समय में व्याप्त एक अंधविश्वास से है, जिसमें महामारी के निवारण एवं शुद्धि 
के लिए एक विशेष देवता की उपासना से संबंधित एक उत्सव का आयोजन किया जाता था। इसमें करुणा, त्रास 
सजन आवेश के समन और शांति के लिए उद्दाम संगीत का उपयोग किया जाता था। डॉ. नगेंद्र के अनुसार- 'यूनान 
की धार्मिक संस्थाओं में बाह्य विकारों द्वारा आंतरिक विकारों की शांति उनके शमन का उपाय अरस्तू को ज्ञात था 
और संभव है वहां से उन्हें विरेचन सिद्धांत की प्रेरणा मिली हो।” 

विरेचन की द्वितीय व्याख्या नीतिपरक व्याख्या है जिसका श्रेय जर्मन विद्वान बार्नेज को जाता है। इस व्याख्या 
में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है जिसमें करुणा और भय आदि मनोवेगों के परिष्कार की भावना 
निहित है। “करुणा और भय दोनों मनोवेग प्रबल भी होते हैं और दुखद भी। मानव मन में वासना रूप में स्थित 
इन मनोवेगों का दमन या अभिव्यक्ति मनोग्रंथि का कारण बन सकती है। अवास्तविक घटनाओं और परिस्थितियों 
की प्रस्तुति के द्वारा त्रासदी इन मनोवेगों के उद्बोधन एवं अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है। कृत्रिम एवं निर्दोष 
उपायों से इन मनोवेगों की अभिव्यक्ति का अवसर देकर त्रासदी इनके दंशमुक्त अनुभव से प्रेक्षक के मन में मानसिक 
सामंजस्य पैदा करती है, अतः मानसिक स्वास्थ्य की साधक होती है।* इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विरेचन 
का अर्थ करुणा और भय जैसे मनोवेगों की उत्तेजना द्वारा व्यक्ति की अंतश्चेतना में सुषुप्त अतिरिक्त मनोभावों का 
परिष्करण और शमन है। 

विरेचन की तीसरी और अंतिम व्याख्या सौंदर्यपरक या कलापरक व्याख्या है। इस व्याख्या के संबंध में विद्वानों 
में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कलाजन्य आनंद भी विरेचन की परिधि में आता है तो कुछ इसे 
अस्वीकार करते हैं। विरेचन की कलापरक व्याख्या प्रस्तुत करने वाले व्याख्याकारों में प्रो. बूचर का नाम सर्वोपरि 
है। प्रो० बूचर के अनुसार- “त्रासदी का कार्य केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना 
नहीं है, बल्कि उन्हें सुनिश्चित परितोष प्रदान करना है। इन्हें कला के माध्यम में ढालकर परिष्कृत तथा स्पष्ट करना 
है।” इस व्याख्या के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव दूषित और कष्टप्रद हो जाते हैं 
जो त्रासदी प्रेक्षण के प्रभाव से आंनददायक बन जाते हैं। इस प्रकार त्रासदी का प्रमुख प्रयोजन केवल करुणा और 
त्रास जैसे मनोवेगों का उद्रेक नहीं बल्कि उसका प्रमुख प्रयोजन सह्ृदय को एक कलात्मक संतुष्टि प्रदान करना 
भी है। डॉ. नगेंद्र ने उपर्युक्त व्याख्या पर विचार करते हुए कहा है इसके अनुसार विरेचन की प्रक्रिया के दो पक्ष 
है-- अभावात्मक और भावात्मक | करुणा और त्रास का जे और उनके शमन से निस्पन्‍न मानसिक संतुलन इसका 
अभावात्मक अर्थात पूर्व पक्ष है। उनके अनुसार अरस्तू ने जिस रूप में विरेचन का प्रयोग और चर्चा की है उसमें 
भावों का उद्रेक और शमन एवं तत्जन्य मनःशांति अर्थात अभावात्मक पक्ष की व्यंजना तो मिलती है किंतु विरेचन 
में कलात्मक आनंद अर्थात भावात्मक पक्ष का अंतर्भाव करना उचित नहीं होगा।* डॉ. नगेंद्र द्वारा प्रस्तुत विरेचन 
की यह व्याख्या संतुलित और सार्थक है। जिस प्रकार विरेचन का केवल चिकित्सा शास्त्रीय अर्थ करना एकांगी 
और एक पक्षीय होगा उसी प्रकार उसकी भावात्मक व्याख्या भी पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं होगी। 
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उपर्युक्त व्याख्याओं के अतिरिक्त कई अन्य विद्वानों ने भी अपने-अपने दृष्टिकोण से विरेचन के अर्थ को समझाने 
का प्रयास किया है। जैसे 'मिल्टन के अनुसार केथार्सिस का अर्थ भावनाओं की योग्य मर्यादा या संतुलन का निर्माण 
है। मिल्टन कहते हैं कि जैसे कांटे से कांटा निकलता है वैसे ही भावना से भावना की शुद्धि होती है। आई.ए. 
रिचर्ड्स ने भावनाओं की समघातता को कंथार्सिस कहा है। वस्तुतः भय से हम भागते हैं करुणा हमें पास खींचती 
है। इन दोनों के बीच में जो तनाव या परस्पर विरोध है उसका संतुलन ही विरेचनजन्य आनंद उत्पन्न करता है। 
जर्मन काव्यशास्त्री लेसिंग ने कैथार्सिस शब्द का प्रयोग शुद्धि के अर्थ में किया है। आधुनिक मनोविश्लेषणवादियों 
की दृष्टि में मन में दबी, उमड़ी और जमी भावनाओं को राह देना उस भावना के त्रासद दबाव से मुक्ति पाने जैसा 
है।” 


विरेचन के अर्थ संबंधी इतनी अधिक व्याख्याओं से यह सिद्ध होता है कि विरेचन सिद्वांत स्वयं में एक एकांगी 
और अधूरा सिद्धांत है जिसकी कोई एक और सर्वमान्य व्याख्या नहीं की जा सकती। आधुनिक आलोचकों ने भी 
विरेचन को संदिग्ध दृष्टि से देखा है। कुछ विद्वानों ने इसे टीके के सिद्धांत जैसा बताया है। जिस प्रकार टीकाकरण 
में शरीर को किसी रोग से बचाने के लिए उसी रोग से संबंधित निष्क्रिय विषाणु को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता 
है। जिससे उस निष्क्रिय विषाणु के कारण शरीर अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है और वास्तविक 
विशाणुओं को भी परास्त कर देता है। विरेचन के अर्थ और उसकी व्याख्या के संबंध में तब तक कोई विशेष मतभेद 
नहीं होते जब तक हम उसका स्वरूप मनोविकारों के उद्रेक और उसके शमन से उत्पन्न मनः शांति तक सीमित 
रखते हैं। विद्वानों की दृष्टि में विरिचन एक अपूर्ण और सीमित सिद्धांत है जिसका संबंध विकृत एवं अशुद्ध भावनाओं 
के शमन से तो हो सकता है, शुद्ध और सात्विक भावनाओं के संबंध में इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। 

कुछ भी हो अरस्तू के विरेचन सिद्धांत के विषय में इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि यह पाश्चात्य 
काव्यशास्त्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है जिसमें कविता की महत्ता को बनाए रखने का सार्थक प्रयास 
निहित है। भले ही विरेचन के वास्तविक अर्थ के विषय में मतभेद है किंतु फिर भी इतना तो आवश्य कहा जा सकता 
है की अरस्तू के काव्य चिंतन का एक प्रमुख प्रयोजन प्लेटो द्वारा काव्य पर लगाए गए अनुचित आक्षेपों को समाप्त 
करना था। इस क्षेत्र में अरस्तू के विरेचन सिद्धांत ने महती भूमिका का निर्वाह किया है इसमें कोई संदेह नहीं है। 
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. तिवारी; रामचंद्र, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा, लोकभारती प्रकाशन (2046), पृ. 32 
. शंकर; विवेक, साहित्यशास्त्र, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, तृतीय संस्करण (2020), पृ. 277-278 
जैन; निर्मला, पाश्चात्य साहित्य चिंतन, राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्‍ली, प्रथम संस्करण (4990), पृ. 60 
वही, पृ. 6॥ 
. वही, पृ. 6॥ 
. शंकर; विवेक, साहित्यशास्त्र, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, तृतीय संस्करण (2020), पृ. 278 
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हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी 


डॉ. मनोज डोगरा* 


आजादी की लड़ाई में हिमाचल प्रदेश के वीरों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया तथा देश को आज़ाद कराने के 
लिए प्रति अपने प्राणा न्‍्यौछावर कर दिए। अन्य प्रदेशों के स्वतन्त्रता सेनानियों की तरह हिमाचल के सपूतों में भी 
अपने लोह व लह्दू से एक शानदार गौरवशाल इतिहास लिखा। उन्होंने कभी तो सशस्त्र विद्रोह किया और कभी 
आतंकवाद की राह पकड़ी हिंसात्मक उपायों को अपनाया। यद्यपि प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 4857 को आरम्भ हुआ 
था और तत्काल नूरपुर राज्य में वजीर राम सिंह पठानिया ने 9 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर पर्वतीय 
राज्यों में स्वतन्त्रता की अलख जगाई। 

4857 के राष्ट्रीय विद्रोह की महत्वपूर्ण घटना यह थी कि पहाड़ों में भी स्वाधीनता के दिवानों ने एक गुप्त 
संगठन बना लिया था जिसका उद्देश्य स्थानीय शासकों की सहायता से अंग्रेजों को बाहर निकालना था। 
दुर्भाग्यवश इस संगठन द्वारा मैदानी राज्यों को लिखे पत्र पकड़े गए।| हुआ कुछ यूं ही कि जुलाई 4857 के अन्तिम 
दिनों में अंबाला डाकखाना में सुबाथू के परेड मैदान के साथ लगते मन्दिर में कई वर्षों से रहने वाले पुजारी राम 
प्रसाद वैरागी का पटियाला राजा के मुख्य पंडित को लिखा गया पत्र पकड़ा गया जिसमें उसने अपने राजा को 
गौ-वध करने वाले अंग्रेजों से दूर रहने का अनुरोध करने के साथ यह भी कहा गया था कि यहीं समय है जब 
प्रहार किया जाए इसमें राजा और राणा विद्रोह में उठ खड़े हुए हैं। बल्कि सहारनपुर में तैनात गौरखा सैनिक भी 
अंग्रेजों को मारने के लिए कृतसंकल्प हो चुके हैं। फलस्वरूप पुजारी को कैद कर अंबाला लाया गया और फांसी 
दे दी गई। 

जहां कई स्थानों पर स्वतन्त्रता के लिए छिट पुट प्रयास किए जा रहे थे। वहां स्वाभाविक अन्य पहाड़ी राजाओं 
तथा राणाओं की प्रतिक्रिया जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। शिमला हिल स्टेट्स में क्यूंथल वलसन कोटा 
तथा कांगड़ा जनपद के गुलेर, नादौन, सीवा, नूरपुर, इन्दौर और बिलासपुर, मण्डी, चम्बा, सुकेत, सिरमौर का रवैया 
ब्रिटिश शासकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को शरण देने तथा क्रान्तिकारियों को पकड़ने में 
भी उनकी सहायता की। अलवता रामपुर बुशैहर के राजा का व्यवहार अंग्रेजों की दृष्टि से संदिग्ध रहा। उन्होंने 
अंग्रेजों को न कोई नजराना दिया और न ही कोई सहायता दी। इसके अलावा अपने राज्य में आने वाले अंग्रेज 
अधिकारियों का खिन्‍न मन से स्वागत किया तथा कोई भी रसद लेने से इन्कार किया। 

हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों का राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिनके अथक प्रयास 
से भारत आजाद हुआ। इन स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपने तन, मन व धन से स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और 
अपने प्राण न्‍्यौछावर किए । इन स्वतन्त्रता सेनानियों की यह भी विशेषता थी कि ये अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे 
चाहे इसके लिए उन्हें अनेक यातनाएं व दुःख झेलने पड़े जिसका परिणाम यह मिला कि आज हम इस आजादी 
के सुख को भोग रहे हैं, इनमें देश व प्रदेश भक्ति की भावना थी, अग्रलिखित हम उन महान विभूतियों के विषय 
में लिख रहे हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और जिनके लिए इतिहास हमेशा 
विस्मरणीय रहेगा। 

पंडित पद्मदेव : देव भूमि हिमाचल की धरा में जन्मे, पं. पद्म देव, स्वाधीनता संग्राम के सैनानियों में अग्रणी 
थे। जिला शिमला की तहसील रोहडू के ग्राम भमनोली में सन्‌ 4904 में इनका जन्म हुआ | रामपुर बुशहर से मैट्रिक 
तक की शिक्षा प्राप्त कर आप उच्च शिक्षा के लिए लाहौर गए। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात्‌ अछूतोद्वार व नारी कल्याण 
इनका मुख्य कर्मक्षेत्र रहा। 

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, बड़सर, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश 
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पण्डित जी शिमला पहुंचकर आर्य समाज के प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे। सन्‌ 4939 में इनके नेतृत्व 
में सत्याग्रहियों का एक जत्था हैदराबाद गया, वहाँ से लौटने पर इन्होंने राजा धामी के विरूद्ध प्रजामण्डल के 
साथियों को सहयोग दिया। सन्‌ 4940 में महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर आप भी हिमाचल 
की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। कई बार जेल गए। शिमला की ऊपरी रियासतों में प्रजामण्डल के संगठन 
और प्रचार की जिम्मेदारी ली। इन्हें व भागमल सौहटा जी को सरकार के विरुद्ध गतिविधियों के कारण अपने गांव 
में नजरबन्द रखा गया। 

जिला सिरमौर के कर्मठ स्वतन्त्रता सेनानी श्री जगमोहन रमौल के नेतृत्व में प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने पं. 
पद्मदेव जी के साथ सुकेत रियासत के करसोग व पांगणा से सत्याग्रह आरम्म किया। हिमाचल निर्माता डॉ. 
यशवन्त सिंह परमार के साथ पद्मदेव हिमाचल की एक सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत किए। 

सन्‌ 4952 ई. से सन्‌ 4972 ई. तक वे निरन्तर प्रदेशवासियों का मार्गदर्शन करते रहे। हिमाचल प्रदेश के यह 
महान स्वतन्त्रता सेनानी 6 फरवरी, 4989 को स्वर्ग सिधार गए। हम उनकी सेवाओं को कभी भूला नहीं सकते | 

पहाड़ी गांधी-बाबा कांशीराम : हिमाचल के वीरप्रभू भूमि जिला कांगड़ा की देहरा गोपीपुर तहसील के 
डाडासिबा गांव में पं. लखनुराम जी के घर 44 जुलाई, 4882 को ऐसे बालक ने जन्म लिया जो बाद में प्रसिद्ध 
स्वतंत्रता सेनानी “पहाड़ी गांधी” के नाम से विख्यात हुआ। इनका बचपन का नाम कांशी राम था। इनकी 
प्रारंभिक शिक्षा घर में हुई, इन्हें संगीत से बहुत लगाव था। इनके इस गुण से प्रभावित होकर सरोजनी नायडू ने 
इन्हें “बुलबुल-ए-पहाड़” की उपाधि से विभूषित किया था। 

लाहौर में इनका परिचय स्वर्गीय हरदयाल व सरदार अजीत सिंह जैसी महान विभूतियों से हुआ यह सम्पर्क 
इनके जीवन में नया मोड़ लाया। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह में बाबा कांशी राम शामिल हुए। सन्‌ 4939 में 
इन्हें दो वर्ष की सख्त सजा हुई। 

सन्‌ 4937 में मढदिवाला में एक राजनैतिक सभा में पण्डित जवाहर लाल नेहरू इस छोटे कद के जोशीले 
व्यक्ति से इतना प्रभावित हुए कि इन्हें पहाड़ी गांधी कहकर सम्बोधित किया। प्रसिद्ध शहीद सरदार भगत सिंह 
तथा राजगुरू को फांसी चढ़ाये जाने पर इन्होने शपथ ली कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता वह काले कपड़े 
ही पहनेंगे। 

बाबा कांशी राम देश सेवा में कभी पीछे नहीं रहे, देश की आजादी के यज्ञ में अपना सब कुछ न्योछावर कर 
दिया। नौ वर्ष तक कठोर कारावास की सजा पाई | इस अवधि में उन्होने पांच सौ के लगभग कविताएं और आठ 
कहानियां लिखीं। इनका व्यक्तित्व सचमुच महान था, पर्वत की तरह अडिग था। 

45 अक्टूबर 4943 को यह वीर सेनानी इस पार्थिव शरीर को त्याग कर सदा के लिये अमर हो गया। 23 अप्रैल, 
4984 के दिन प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी ने ज्वालामुखी में भारी जनसभा में इनके सम्मान में विशेष डाक टिकट 
जारी किया। 

रानी खैरगढ़ी : देश की आजादी की लड़ाई में महिलाओं का योगदान भी कम नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश 
की रियासत मण्डी की रानी खैरगढ़ी उन्हीं महिलाओं में एक थी, जिन्होंने राजसी ठाठ-बाट छोड़कर भारत की 
आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। खैरगढ़ी मण्डी नरेश भवानी सेन 4902--4942 की रानी थी। 
उनका असली नाम ललिता कुमारी था। उतर प्रदेश के खैरा रियासत की राजकुमारी होने के कारण वह रानी 
खैरगढ़ी से ही लोकप्रिय हुई। रानी खैरगढ़ी का विवाह राजा भवानी सेन से 4907 में हुआ। विवाह के पांच वर्ष 
बाद ही राजा भवानी सेन निःसंतान ही स्वर्गवास हो गए। 

बिना वारिस के राजा की अचानक मृत्यु से रियासत में नए राजा की समस्या पैदा हुई। अंग्रेजी सरकार ऐसे 
समय में रियासत को हथियाने के लिए मंसूबे बांध रही थी। परंतु खैरगढ़ी रानी ने राज परिवार के समीप दूसरे 
परिवार का पुत्र गोद लिया और वारिस की समस्या हल करके जोगिन्द्र सेन को मण्डी का राजा बना दिया। 

राजा जोगिन्द्र सेन उस समय नाबालिग थे, इस लिए राज्य संचालन का पूरा दायित्व रानी ने स्वयं संभाला | 
इसी बीच मण्डी में अंग्रेजी हुकूमत के विरूद्ध गतिविधियां शुरू हुई। रानी खैरगढ़ी के दिलो दिमाग में भी भारत 
को आजाद करवाने के जज्बात थे। उसने भी क्रांतिकारियों से संपर्क किया और उन्हें राज्य की और से पूरे सरंक्षण 
का आश्वासन दिया। रानी का सहयोग पाकर क्रांतिकारियों को अपनी गतिविधियों को तेज करने में बड़ी आसानी 
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हुई और आखिर उन्होंने अपने दल का नेतृत्व रानी के हाथ में सौंप दिया। रानी के साथ दल के मुख्य क्रांतिकारी 
सिद्ध खराड़ा, मियां जवाहर, भाई हिरदा राम और हरदेव थे। 

सन्‌ 4944 में पंजाब के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी निधान सिंह चुग की अध्यक्षता में मण्डी नगर से 40 किलोमीटर 
दूर बड़सू नामक गांव में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में क्रांति की भावी योजना के तहत रानी 
खेरगढ़ी ने हरदेव, जो कि बाद में स्वामी कृष्णा नन्‍्द के नाम से विख्यात हुए, से विचार विमर्श करके भाई हिरदा 
राम को बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए डॉ. मथुरा सिंह के पास लाहौर भेज दिया। भाई हिरदा राम प्रशिक्षण 
प्राप्त करके मण्डी लौट आए। खैरगढ़ी के परामर्थ पर बड़सू में बम बनाने का काम शुरू हुआ। जोगिन्द्रनगर 
के पास इसका सफल परीक्षण किया गया | उसके बाद से मण्डी में बने बम लाहौर के क्रांतिकारियों तक पहुँचाए 
जाते थे। 

क्रांतिकारियों की गतिविधियां भीतर ही भीतर काफी जोर पकड़ गई थी। इसी बीच उन्हें धनाभाव का सामना 
करना पड़ा। इस समस्या से निपटने के लिए क्रांतिकारी संगठन ने मण्डी के नागचला में स्थित सरकारी खजाने 
को लूटा। इस लूटपाट के बाद अंग्रेज पुलिस क्रांतिकारियों के पीछे पड़ गई, जिसके परिणाम में ध्यान सिंह चुग 
और दलीप सिंह अंग्रेजों की पकड़ में आ गए। दलीप सिंह को जब पुलिस की मार पड़ी तो उसे सहन न कर सका 
और उसने सब उगल दिया। अंग्रेजो ने एक-एक करके कई क्रांतिरकारियों को पकड़ लिया। इन पर लाहौर में 
मुकद्दमा चला। मुकद्दमे के फैसले में भाई हिरदा राम को फांसी और रानी खैरगढ़ी को जलावतन रियासत से 
निष्कासन की सजा सुनाई गई। 

इस सजा के विरोध में मण्डी और पंजाब के कई हिस्सों में जनता द्वारा रोष व्यक्त किया गया, जिससे फैसले 
में केवल इतनी रियायत हुई कि भाई हिरदा राम को फांसी की जगह उम्रकैद की सजा दी गई, परन्तु रानी की 
जलावतन की सजा बरकरार रखी गई। 

मण्डी से निष्कासन के बाद रानी खैरगढ़ी लखनऊ में देश की आजादी के संघर्ष में सक्रिय रही। वर्ष 4939 
में मण्डी के राजा जोगिन्द्र सेन के राज्यारोहण की रंजत जयन्ती मनाई जा रही थी। राजा जोगिन्द्र सेन ने विशेष 
अनुमति प्राप्त कर रानी खैरगढ़ी को समारोह में शामिल होने के लिए मण्डी बुलाया | निमंत्रण मिलते ही रानी खैरगढ़ी 
मण्डी के लिए रवाना हो गई। जोगिन्द्र नगर में रानी का भव्य स्वागत हुआ। शाम को उसने यहां क्रांतिकारियों 
के साथ बैठक की। उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत अचानक खराब 
हो गई और वह बीमारी जानलेवा सिद्ध हुई। उसी रात इस लोक से विदा गई। रानी की मण्डी में अपनी जनता 
से मिलने की चाह पूरी न हो सकी। देश की आजादी के लिए जो राह पकड़ी थी, उसकी मंजिल पर पहुंचने से 
पहले ही रानी खैरगढ़ी अपने क्रांतिकारी दल से जुदा हो गई | पर उनकी प्रेरणा से क्रांतिकारियों का दल असंख्य 
देशभक्‍तों के साथ पूरी सक्रियता से संघर्ष में अपना योगदान देता रहा। 

रानी खैरगढ़ी का साया क्रांतिकारियों के साथ हमेशा बना रहा। इस प्रकार देश की आजादी के इतिहास में 
रानी खैरगढ़ी का नाम अमर है। 

सोलन प्रजा मण्डल में भागीदारी : सोलन स्टेट को “बघाट स्टेट” के नाम से पुकारा जाता था। 4944--45 
में सोलन में प्रजामण्डल का विधिवत्‌ उद्घाटन किया गया जिसमें नानक चन्द सूद को प्रधान, लाला चन्दन लाल 
को सैक्रेटरी, प्रेम चन्द प्रेमी, सोमदेव, कामता प्रसाद गुप्त, कुलानन्द पन्त, ज्ञान चन्द टूटू सदस्य नियुक्त किये गये। 

कार्यकारिणी के गठन के बाद अमर नाथ अपने पिता डाक्टर गंगा राम के दबाव के कारण निष्क्रिय हो गए 
और लाला नानक चन्द सूद को राजा दुर्गा सिंह ने खरीद लिया था जहां तक मुझे याद है श्री भूला भाई देसाई 
के स्वर्गवास होने पर मैंने और लाला चन्दन ने सारे सोलन बाजार में एक-एक दुकानदार को बता दिया था कि 
कल दुकान नहीं खोलनी है। दूसरी और राजा दुर्गा सिंह ने अपने पिठठुओं को दुकाने खोलने कि प्रेरणा दे दी थी। 
सुबह लाला शिवदयाल और शिवचरण ने दुकानें खुलवाने की नाकाम कोशिश की पर हमने मौके पर जाकर लोगों 
को ऐसा ने करने को कहा। 4945 में अरूणा आसफअली को बुलाकर एक भारी जलसा गंज बाजार शिमला में 
किया गया। इसके अतिरिक्त पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को और आजाद हिंद फौज के शाहनवाज को भी 
आमंत्रित कर गंज बाजार में भारी जलसा किया गया। एक बार शन्‍्नो देवी और सहगल जी (जो काले कपड़े पहना 
करते थे) को भी बुलाकर भारी जलसा किया। ज्ञान चन्द टूटू सहित हम सभी लोग आमतौर पर प्रजामण्डल कि 
और से जलसे किया करते थे। 4946 में लाला चन्दन लाल को राजा दुर्गा सिंह ने बात करने के लिए बुलवाया 
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वे मुझे और कामता प्रसाद को साथ ले गए। राजा बघाट दुर्गा सिंह ने कहा मैं प्रजामण्डल को रिकोगनाईज नहीं 
करता हूं, केवल व्यक्तिगत बात के लिए सोचा जा सकता है। राजा ने कहा हम लोग सुबह 3 बजे प्रभात फेरी 
करते हो जिससे लोगों की नींद खराब होती है। मेरे पास लोगों ने शिकायत की है। “वह झूठ बोलते हैं” हमने 
कहा “क्या आप उन व्यक्तियों के नाम बताने की क॑पा करेंगे?” इतनी बात सुनते ही राजा साहब आग बबूला हो 
उठे और कहने लगे तुम मुझसे नाम पुछने वाले कौन हो? इस पर हमने प्रोटेस्ट किया और बाहर चले आए | रियासत 
में मेरे बहनोई सरदार गुलाब सिंह तहसीलदार हुआ करते थे। उन्होंने डराने धमकाने की नाकाम कोशिश भी की। 
बाद में मुझे लोभ देकर खरीदने की भी कोशिश की गई थी | एक बार जब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को कश्मीर 
में दाखिल नहीं होने दिया था तब उसी दिन सांय को खबर मिली की पंडित जी जख्मी हो गए हैं उन्हें बंदी बना 
दिया गया है (उस समय कश्मीर के बजीर काक थे) दूसरे दिन प्रातः प्रजामण्डल की और से हड़ताल करने की 
अपील कनस्तर पीट-पीट कर सारे बाजार में घुम कर की थी। और सारा सोलन पूर्णतया बंद रहा | शिमला जाते 
हुए प्रत्येक लीडर का हम प्रजामण्डल की और से उत्साह और जोर-शोर से सोलन में स्वागत किया करते थे। 
इस प्रकार सोलन प्रजामण्डल का गठन करने में मेरी सक्रिय भागीदारी रही। 

स्वाधीनता संग्राम में हिमाचली गोरखों युवाओं का योगदान : द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फरवरी 
4942 में सिंगापुर पर जापानी फौज का अधिकार था। यहां सैंकड़ों गोरे बधिकारी एंव गोरे सैनिकों सहित 
हिन्दोस्तानी फौज के लगभग पचपन जवान बन्दी बनाए गए। इन कैदियों में पंजाब, जाट, डोगरा, गोरख गढ़वाल, 
मद्रास, बलोच, बहालपुर, हैदराबाद आदि रजिमेन्टों तथा मैडिकल, इन्जीनियर, सप्लाई कोट के अधिकार व जवान 
शामिल थे। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रेरणा तथा जापान सरकार के सहयोग से क्रांतिकारी वीर रास बिहारी 
ने सितम्बर 4942 में सिंगापुर में आजाद हिन्द का विधिवत गठन किया तथा 4,/44 पंजाब रेजिमैंट के देशभक्त 
बलंटियार कैप्टन मोहन सिंह जनरल के पद पर आजाद हिन्द फौज के प्रथम सेनापति नियुक्त हुए। उक्त बन्दी 
बनाए गए जवानों में से लगभग बाहर हजार बालंटियर आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुए। दुर्भाग्यावश कुछ सैद्धान्तिक 
मतभेदों के कारण जापानी अधिकारियों द्वारा जनरल मोहन सिंह नवम्बर 4942 में पुनः बन्दी बना लिए गए। स्थिति 
को सम्भालने हेतु नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बर्लिन से टोक्यो होते हुए जुलाई 4943 के प्रथम सप्ताह में सिंगापुर 
पहुंच गए। उन्होने सुप्रीम कमान्डर की हैसियत से आजाद हिन्द फौज की बागडोर अपने हाथ में ले ली। 24 अक्तूबर 
4943 के दिन नेताजी ने आजाद हिन्दुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा एंग्लो अमेरिकन गुट के 
खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दिसम्बर 4943 में वे आजाद हिन्द फौज का हैडक्वाटर सिंगापुर में रंगून ले 
आये तथा जनवरी 4944 के प्रथम सप्ताह में नेताजी ने आजाद हिन्द फौज के जवानों को आराकान / अक्याब एंव 
मणिपुर कोहिमा क्षेत्र की और आगे बढ़ने का आदेश दिया। इतिहास में मणिपुर कोहिमा क्षेत्र का संघर्ष द्वितीय विश्व 
युद्धके दौरान लड़ी गई नौ अत्यंत भयंकर लड़ाइयों में से माना जाता है। इन्हीं मोर्चों पर शक्तिशाली अंग्रेजी सेना 
क विरूद्ध आजाद हिन्द फौज के हजारों देशभक्त सैनिक लड़ रहे थे। इनमें 2, 4 गोरखा राइफल, धर्मशाला कैंट 
हिमाचल प्रदेश के बहुत से बालंटियर मनबहादुर थापा, भीम सिंह राणा, मोहन सिंह थापा, तथा गोपाल सिंह साही 
अप्रैल-मई 4944 के दौरान मणिपुर कोहिमा क्षेत्र में हुई लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। इसी क्षेत्र में दुर्गामल मार्च 
4944 में दल बहादुर थापा जून 944 में शत्रु पक्ष द्वारा बनदी बनाकर दिल्‍ली लाये गए। जहां उन्हे फौजी अदालत 
ने अपने साम्राज्य के विरूद्ध हथियार उठाने के अपराध में फांसी की सजा दी। 

प. हरनाम सिंह डोगरा : 4924 में बापू गांधी के आह्वान पर पहले जिला कांगड़ा में स्वतंत्रता संग्राम की 
आग भड़की तो उसमें भाग लेने वाले जो अग्रणी थे उनमें धमेटा के पं. हरनाम सिंह डोगरा, डाडा के बाबा कांशीराम, 
पालमपुर के लाल बाशीराम, धर्मशाला में ठा. पंच चन्द्र और नादौन के श्री निगाहयामल के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। इनमें भी जो दो व्यक्तित्व जिला की सीमाओं से उपर उभरे थे वे पं. हरनाम दास और बाबा कांशीराम पहाड़ी 
गांधी थे। 

पं. हरनाम दास का जन्म पं. कुपा राम डोगरा, गांव धमेटा तहसील देहरा में दिसम्बर 4902 में हुआ। उन्होने 
4924 में डी. ए. वी. हाई स्कूल कांगड़ा से प्रथम श्रेणी में मैटिक की परीक्षा पास की। वह स्कूल जीवन से ही देश 
भक्ति के रंग में रंग गए और 49॥9 में छात्र होते हुए ही उन्होने अपने गांव में विदेशी सरकार के विरोध में प्र्दशन 
किए | 4924 में स्कूल से छुटते ही उन्होंने राष्ट्रीय एग्लों-संस्कृत मिडिल स्कूल चलाना आरम्भ किया जिसके लिए 
उन्होंने अपनी तथा सारे परिवार (बड़े भाई सुखलाल, छोटे भाई ईशरदास) की सेवाएं अर्पण कर दी। वे गांव-गांव 
में जाते और जागृति फैलाते। कहते हैं उनका भाषण इतना प्रभावशाली होता कि लोग उनकी झोली में पैसों का 
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ढेर लगा देते। वहां पर ही विदेशी कपड़े की होली जलाई जाती फिर एक पालकी में एक कन्या को भारत माता 
बनाकर चर्खा चलाते हुए घुमाया जाता और जलूस सारे शहर में चक्कर लगाता। अपने गांव में जब ऐसी होली 
जलाई तो सभी मान्य बुजुर्गों के 32 साफे और 5 फुट उंचे ढेर सारे कपड़े जलाए और सभी ने प्रण किया कि वे 
आजीवन खद्दर ही पहनेंगे। जिसे उनके साथियों गणपतराय, श्याम लाल, रामचन्द, नत्थू राम, राम भज, नन्‍्द लाल, 
ने मरण पर्यन्त निभाया | उनके बड़े भाई पं. सुखलाल जीवन के अन्त तक स्थानीय कांग्रेस के प्रधान तथा खद्दर 
धारी रहे | खद्दर पहनने के इतने कट्टर थे कि जब उनकी धर्म पत्नी फूला देवी ने दूसरे कपड़े पहन कर रोटी 
पकाई तो उन्होंने खाने से इन्कार कर दिया | विवाह में भी वह खद्दर पहन कर गए और दुल्हन के लिए भी खद्दर 
की बरी दी। गांव में इस तात्पर्य के लिए कई खडिडियां लगाई और अपने परिवार और नवयुवकों का स्वयं कपड़ा 
तैयार कर पहनने का आग्रह किया। स्कूल में भारतीय संस्कृति-संध्या, देश-प्रेम के गीत और खद्दर की शिक्षा 
दी जाती। 

पं. हरनाम दास डोगरा उन महारथियों में थे जिन्होने जिला कांगड़ा में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का झण्डा 
उठाया था। 24 वर्ष की अल्पायु में उनका देहान्त हो गया। 

ठाकुर हजारा सिंह : ठाकुर हजारा सिंह का जन्म सन्‌ 4897 ई. को जालन्धर जिले के गांव घुडियाल में 
एक परिवार में हुआ। ठाकुर हजारा सिंह वकालत के साथ-साथ जन आंदोलन में भी सक्रिय रहें। उन्होंने अंग्रेजों 
और रियासती राजाओं की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया | अपने कार्यों को उपयुक्त मंच प्रदान 
करने के लिए उन्होने सर्वप्रथम नादौन सेवा समिति की नींव रखी इस समिति के माध्यम से उन्होंने जनसाधरण 
में स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियों का प्रचार किया। आजादी के इस सपूत का 26 जनवरी 4958 ई. को निधन 
हो गया। 

पण्डित संत राम संत : पण्डित संत राम संत का जन्म ॥2 मई 4949 ई. को बिलासपुर के कमारा चांदपुर 
नामक गांव में हुआ। सन्‌ 4932-33 ई. की बात है उन दिनों अमृतसर उत्तर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधि 
यों का प्रमुख केन्द्र था। स्वाधीनता आंदोलन का समय था। अमृतसर में बड़े-बड़े नेता आया करते थे। वे उन 
नेताओं के विचारों से बड़े प्रभावित हुए। इनकी मुलाकात प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नरेन्द्र देव से हुई। उनके सम्पर्क 
में आकर संत जी अपने आप को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। 24 जुलाई 4980 ई. को संत जी 
का स्वर्गवास हुआ। 

यशपाल : यशपाल हिमाचल प्रदेश के उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिनमें असाधारण साहस देश 
को आजाद देखने की कल्पना और जीवन को देश पर न्यौछावर करने की क्षमता थी। उनका जन्म 3 दिसम्बर 
4903 को हुआ इनके पिता रंघाड़ भूम्पल में रहते थे। इन्होंने नौकरी को अलविदा कहकर क्रांतिकारी गतिविधियों 
में भाग लेने के लिए लाहौर चले गए। लाहौर में अपनी “नौजवान भारत सभा” के क्रांतिकारी साथियों के साथ 
मिलकर बम बनाने का कार्य आरम्म किया यशपाल वापिस कांगड़ा आ गए और भूमिगत रहकर क्रांतिकारी 
है 20 को जारी रखा। 26 दिसम्बर 4976 ई. में यशपाल अपनी जीवन यात्रा पूरी करके इस लोक से विदा 

गए | 

दौलत राम सांख्यान : दौलत राम सांख्यान का जन्म 46 दिसम्बर 4949 के दिन उनके गांव पंचायतन में 
तत्कालीन बिलासपूर रियासत के परगना बहादुरपुर में हुआ। महान व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ना तथा उनके 
नैतिक पक्षों को अपनाना इनके बाल्यकाल के शौक थे। स्वाधीनता आंदोलन के देश भक्तों की जीवनियों से प्रेरणा 
लेकर वे धीरे-धीरे इसके प्रति आकृष्ट हुए | 25 अक्टूबर 4996 ई. को हृदय गति रुक जाने से उनका स्वर्गवास हुआ। 

बख्शी प्रताप सिंह : आजाद हिन्द फौज का गीत जो बख्शी प्रताप सिंह ने आजाद हिन्द फौज के उन 
सेनानियों के साथ गाया करते थे जिन्होंने नेता जी द्वारा संचालित आजाद हिन्द फौज को भारत स्वतंत्रता का आधार 
माना था। बख्शी प्रताप सिंह जी का जन्म 20 अक्टूबर 4942 ई. को पालमपुर तहसील चड़ियार गांव के सैनिक 
परिवार में हुआ। सन्‌ 4934 ई. में ये ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए इन्होंने 44 वर्ष तक शिक्षा एवं गुप्तचर विभाग 
में कार्य किया 24 अक्टूबर 4943 को नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व संभाला | बख्शी 
प्रताप सिंह जी आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों में सम्मिलित हुए | 4 नवम्बर 4992 को यह स्वतंत्रता सेनानी हमसे 
जुदा होकर परलोक सिधार गए। 

निष्कर्ष : पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी की शोषणकारी नीति, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में 
हस्तक्षेप, भारतीयों के प्रति हीन दृष्टि रखना, धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं में हस्तक्षेप ने किसानों, मजदूरों, 
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सनन्‍्त-फकीरों, साधु-सन्तों, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों को उद्देलित कर दिया। 4857 के स्वतन्त्रता आन्दोलन की 
पहली चिंगारी हिमाचल प्रदेश में 30 अप्रैल, 4857 को कसौली की छावनी में भड़क उठी। 

स्वतन्त्रता आन्दोलन में सामाजिक जन-जागरण में आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आर्य समाज 
ने शिक्षा अन्तर्जातीय विवाह और विधवा विवाह से एक जनक्रान्ति पैदा कर दी | हिमाचल प्रदेश में अंगेजों के विरुद्ध 
वातावरण निर्माण करने में किसान आन्दोलनों की भी विशेष भूमिका रही है। ये किसान आन्दोलन अलग-अलग 
नामों जैसे दूम्म आन्दोलन, झुग्गा आन्दोलन, मण्डी किसान आन्दोलन, सुकेत आन्दोलन और प्जौता आन्दोलनों से 
जाने जाते हैं। 

क्रान्तिकारी गतिविधियों में स्वामी कृष्णानन्द (हरदेव), हिरदा राम, इन्द्रपाल (मंगतृ), रानी खैरगढ़ी, यशपाल का 
नाम प्रमुखता से इतिहास में दर्ज है, इन सब क्रान्तिकारियों के पीछे आर्य समाज की शिक्षा और स्वराज प्राप्ति के 
लिए बलिदान होने की भावना नजर आती है। आर्य समाज के प्रभाव से अमेरिकी सैमुअल इवांस स्टोक्स जो 
ईसाईकरण के लिए भारत में आए थे वे आर्य समाज पद्धति से शिक्षित होकर हिन्दू धर्म ग्रहण करते हैं और भारत 
स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल तक जाते हैं। आजादी के समय 4944 से 4947 तक जब देश की आजादी और 
विभाजन दोनों हो रहे थे, उस समय पाकिस्तान से भारत आने वालों की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व समझकर 
विशेष योगदान देते हैं। 
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हिन्दी कविता में आदिवासी जीवन 


नेहा शुक्ला* 


सारांश-उत्तर औपनिवेशिक विमर्शों में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के साथ ही साथ आदिवासी विमर्श भी 
आज साहित्य एवं समाज के लिए चर्चित विषय बना हुआ है। सदियों से आदिवासी समाज को एक पिछड़ा समाज 
माना गया। उनके साथ दोयम दर्ज का व्यवहार किया गया। किन्तु भूमंडलीकरण के दौर में आज शिक्षा का 
प्रचार-प्रसार होने से आदिवासी समाज में भी जागृति आई है। आज वे अपने जीवन एवं साहित्य को प्रमुख रूप 
से जनता के समक्ष लाना चाहते हैं। आदिवासी समाज के लोगों का अन्य समाज के लोगों से मिलना-जुलना बढ़ा 
है। आज आदिवासी साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा जा रहा है, जिससे आदिवासियों के प्रति लोगों का नजरिया 
बदल रहा है। आदिवासी जीवन और साहित्य पर साहित्य की हर विधा में लेखन कार्य हो रहा है। किन्तु साहित्य 
की सबसे प्राचीन विधा कविता में आदिवासी स्वर की व्यापकता प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। 

मूल शब्द- आदिवासी; चेतना; विस्तृत: जागृति, व्यवहार। 

व्याख्या-वर्तमान समय में बहुत से कवियों /कवयित्रियों ने अपने काव्य का विषय आदिवासी जीवन को 
बनाया है, उनमें से कुछ नाम प्रमुख हैं-'साहित्य समाज का दर्पण होता है' इसलिए जैसा समाज होगा उसी प्रकार 
का साहित्य रचा जाएगा। “आदिवासी साहित्य जीवन का साहित्य है। वह प्रकृति का सहयोगी, 
सहअस्तित्व का अभ्यस्त, ऊँच-नीच, भेदभाव व छल कपट से दूर है। वह जमाखोरी या सम्पत्ति 
जुटाने की भावना से मुक्त है। वह अन्य विरोधी और सामाजिक न्याय का पक्षधर है। उसके साहित्य 
हे इन्हीं सबकी अभिव्यक्ति है। जीवन की समस्याएँ और प्रकृति से लगाव उसके साहित्य का आधार 

| | 

वाहरू सोनवणे, महादेव टोप्पो, ग्रेस कुजूर, निर्मला पुतुल, अनुज लुगुन, मधु कांकरिया, रमणिका गुप्ता, हरिराम 
मीणा, वामन शेलके, विनायक तुकाराम, भुजंग मेश्राम आदि | आदिवासी लेखन की उभरती चेतना का सबसे सटीक 
और सही चित्रण हमें वाहरू सोनवणे की 'स्टेज” नाम की कविता की इन पंक्तियों में मिलता है- 

“हम स्टेज पर गए ही नहीं / जो हमारे नाम पर बनाई गई थी »हमें बुलाया भी नहीं गया / ऊँगली के इशारे 
से / हमारी जगह दिखा दी गई »/हम वहीं बैठ गए / हमें खूब षाबासी मिली / और वे स्टेज पर खड़े होकर / हमारा 
दुःख हमें ही बताते रहे 'हमारा दुख अपना हीं रहा/जो कभी उनका हुआ नहीं /हम बड़बड़ाए, अपनी शंकाएँ 
(॥|908/058 80 ॥8] | व 8] 85५६७ 9६४ ०७9०४ 500 | 009७0] ७००/९१॥ (66027 6|॥३८।७ ५6ंंघ्ा ७ 

इस कविता में आदिवासी कवि ने अपने उस अहसास को चिन्हित किया है जिससे उसका लेखन फूटा है। 
यह कविता आदिवासी लेखन में उभर रही चेतना को परिभाषित और उस लेखन की जरूरत को रेखांकित करती 
है। आदिवासी साहित्य क्‍यों? यह कविता इस प्रश्न का जवाब भी देती है। 

आदिवासी जीवन को महादेव टोप्पो की 'त्रासदी' शीर्षक कविता में खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है- 

“इस देश में पैदा होने का मतलब क्या है/जानते हो भाई? 
नहीं? / देश में पैदा होने का मतलब है / आदमी का 
जातियों में बँट जाना / और गलती से अगर तुम हो गए पैदा जंगल में» 
तो तुम कहलाओगे / आदिवासी-वनवासी-गिरीजन वगैरह-वगैरह » 
आदमी तो कम से कम कहलाओगे नहीं ॥४ 
+ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
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(महादेव टोप्पो की “त्रासदी' शीर्षक कविता से, आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी, संपादक-रमणिका गुप्ता, 
पृ. 49) 
आदिवासी कवयित्रियों में ग्रेस कुजूर की कविताएँ विद्रोह की ज्वालाग्नि उगलती हैं। हजारों वर्षों के अपने 
प्राकृतिक आवास जंगल को उजड़ते देख उनकी वाणी कह उठती है- 
“हे संगी/ क्‍यों घूमते हो झुलाते हुए खाली गुलेल/... / 
क्या तुम्हें अपनी धरती की »सेंधमारी सुनाई नहीं दे रही? / क्या 
अब भी निहारते हो अपने को / दामोदर और स्वर्ण रेखा के “कालेजल 
में / किसने की है चोरी /भिनसरिया में ठेकी के संगीत की» 
और उखाड़ी है किसने /आजी के जाने की कील? 'पुठुस' तक को» 
उखाड़ कर ले जाएँगे लोग /और धन /तुम खोजोगे उसकी बची हुई 
जड़ों में “अपना झारखंड / हंडिया और दारू से सींचकर » 
क्या किसी ने उगाया है /कोई जंगल?“ 
जंगल की रक्षा से ही आदिवासियों का अस्तित्व बचा रह सकता है। उनके पूर्वजों ने हजारों वर्षों से अपने 
साथ जंगल को और जंगल के साथ अपने को सुरक्षित रखा किन्तु अब दोनों के अस्तित्व का प्रश्न निर्माण हो गया 
है, इस कारण ग्रेस कुजूर आदिवासी नवयुवकों को ललकारते हुए कहती है- 
“तानों अपना तरकस | 
नहीं हुआ बोथरा अब तक 
बिरसा आबा का तीर 
सूरज के लाल 'गोढ़ा' को 
गला दो अपनी हथेलियों की 
गर्मी से 
कवि विनायक तुकाराम ने अपने आपको कर्ण और एकलव्य की परम्परा से जोड़ते हुए आदिवासियों पर अनादि 
वर्शों से होने वाले अत्याचार की बात कही है। इसी अत्याचारी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए उनका कवि मन 
कह उठता है- 
“मैं जला डालूँगा प्रस्थापितों के 
निर्लज्ज दर्षन को 
जो दर्शन मेरी आयु की 
जात पूछता है।* 
आदिवासी साहित्यकारों में भुजंग मेश्राम एक चर्चित नाम है, जिनके प्रथम काव्य संग्रह “उलगुलान' को राज्य 
एवं राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसी काव्य संग्रह की 'ग्रांड फादर' कविता में खिश्चन पादरियों की पोल 
खोलते हुए कहते हैं- 
“वे आए तब 
उनके हाथ में था बायबल 
और हमारे हाथों में जमीन 
वे बोले ईश्वर के पास भेद नहीं है 
कोई काला या गोरा, करो प्रार्थना 
बंद करो आँखें, हमने बंद की आँखें 
जब आशा से आँखें खोली तो देखा 
उनके हाथ में जमीं थी 
और हमारे हाथ में बायबल |” 
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भूमंडलीकरण के इस दौर में आदिवासियों की स्थिति ना घर की ना घाट की हो गई है। एक ओर भारत 
सरकार के सुनहरे सपने और दूसरी ओर अपनी मुठठी से खिसकती जमीन के बीच यह पिसते जा रहे हैं। वामन 
शेलके आदिवासी की इस स्थिति को अपनी कविता में इस प्रकार दर्शाते हैं- 
“सच्चा आदिवासी 
कटी पतंग की तरह भटक रहा है 
कहते हैं हमारा देश 
इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ रहा है।* 
अनुज लुगुन आदिवासी कविता के एक महत्त्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविताएँ ज्यादा संख्या में प्रकाशित नहीं 
हुई हैं परन्तु जितनी भी कविताएँ सामने आयी हैं उनसे उनकी सजग संवेदनशील प्रश्नाकुल प्रतिरोधी कवि-संवेदना 
का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। “पूँजीवादी विकास-प्रक्रिया से पैदा हुए अमानवीय विस्थापन, आदिवासी राजनीति 
के बुर्जुआकरण, धर्मांतरण की राजनीति जैसे सवालों को एक साथ उठाते हुए वे हमारे समय में आदिवासियों द्वारा 
अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों को अघोषित उलगुलान' की संज्ञा देते हैं। पूँजीवादी लूट-तंत्र 
में यह उलगुलान उन साधारण और बेबस आदिवासियों द्वारा लड़ा जा रहा है - 
“कंक्रीट से दबी पगडंडी की तरह »/दबी रह जाती है जिनके जीवन 
की पदचाप / बिल्कुल मौन |“ 
मशहूर कवि हरिराम मीणा अपनी कविता में आदिवासियों की समस्याओं को चित्रित करते हुए लिखते हैं कि, 
उन्होंने अब तब अपने लिए न कोई घर बनाया है और उन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है- 
“हमें पता नहीं 
हम बन्दर की औलाद हैं 
या भगवान की मंसा 
मगर पैदा आदम-जात हीं हुए 
नहीं छेड़ी हमने हिफाजती मुहिम 
मौसमों के खिलाफ 
घर नहीं बनाये 
मगर बेघर महसूस नहीं किया 
रहे अपरिग्रही फिर भी धनी... ० 
आदिवासी स्त्रियों की पीड़ा का बहुत ही सुन्दर तथा बेबाक वर्णन निर्मला पुतुल की कविताओं में दिखाई पड़ता 
है। “आदिवासी लड़की की पीड़ा को मुखर करती हुई निर्मला पुतुल कहती हैं कि कोई भी आदिवासी लड़की किसी 
शहरी लड़के से ब्याहना पसंद नहीं करती, इसके कई कारण हैं- जैसे वह शहरों में बसता है, बाँसुरी की धुन से 
अपरिचित है, घर के सामने आँगन नहीं आदि-आदि पर इन सबमें एक कारण अहम है जो उसकी दशा और 
मनोदशा की कहानी कह सकता है- 
“बापू! मुझे उतनी दूर मत ब्याहना 
वहाँ मुझे मिलने आने की खातिर 
घर की बकरियाँ बेचनी पड़े तुम्हें |” 
इतना ही नहीं शहरी लोगों की मानसिकता को बेनकाब करती हुई निर्मला पुतुल लिखती हैं-- “ये इनके कालेपन 
से घृणा करते हैं, अनपढ़ होने पर व्यंग्य करते हैं, भाषा का मजाक जउड़ाते हैं, हिकारत से देखते हैं, उनके हाथों 
से पानी नहीं पीते हैं, उनकी नजरों में इनका सब कुछ अप्रिय है किन्तु - 
“प्रिय है तो बस मेरे पसीने से पुष्ट हुए अनाज के दाने, 
जंगल के फूल, फल, लकड़ियाँ 
खेतों में उगी सब्जियाँ /घर की मुर्गियों 
जन ५॥0व॥ ,५६4747757-४ + ए०.-ररराए # 5०७. 2022 + उ्न्ओर 


जीह्शा िशांकार #टशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908] 

उन्हें प्रिय है 

मेरी गदराई देह» मेरी मांस प्रिय है उन्हें |? 

प्रत्येक समाज को आगे बढ़ने के लिए केवल बाहरी बुराइयों से हीं नहीं लड़ना पड़ता बल्कि उसे अपने अन्दर 

की बुराईयों से भी लड़ना होता है। आदिवासी समाज भी इन बुराईयों से लड़ रहा है। आदिवासियों की जीवन 
चर्या में शराब से होने वाले दुष्परिणाम भी यहाँ व्यक्त किए गए हैं, अपने ही समाज के प्रधान या मुखिया की प्रवृत्ति 
को व्यक्त करती हुई निर्मला पुतुल कहती हैं- 

“कैसा बिकाऊ है 

तुम्हारी बस्ती का प्रधान 

जो सिर्फ एक बोतल विदेषी दारू में 

रख देता है 

पूरे गाँव को गिरवी 

और ले जाता है 

लकड़ियों के गठठर की तरह 

लादकर अपनी गाड़ियों में 

तुम्हारी लड़कियों को 

हजार पाँच सौ 

हथेलियों पर रखकर 


कहाँ गया वह परदेशी 

जो शादी का ढ़ोंग रचाकर 

तुम्हारे हीं घर में 

तुम्हारी बहन के साथ 

साल-दो-साल रहकर अचानक गायब हो गया?/५ 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिवासी जन-जीवन को हिन्दी कविता में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। आज 

आदिवासियों ने अपनी मुक्ति के लिए अपने पारम्परिक हथियार तीर और कमान को छोड़कर कलम उठा ली है। 
आगे आने वाला समय इस समाज का होगा। आदिवासी समाज भी अन्य समाज की भाँति अपनी संस्कृति एवं 
परम्पराओं को सुरक्षित रखते हुए उन्नति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। 
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8. सम्पादक डॉ. रमेश संभाजी कुरे, डॉ. मालती घोड़ोपंत शिंदे, प्राचार्य प्रवीण अनंतराव शिंदे, आदिवासी साहित्य : 
विविध आयाम, पृ. 4॥ 

9. कुमार विरेन्द्र, आदिवासी विमर्श और हिन्दी साहित्य, पृ. 206 

40. सम्पादक डॉ. रमेश संभाजी कूरे, डॉ. मालती घोड़ोपंत शिंदे, प्राचार्य प्रवीण अनंतराव शिंदे, आदिवासी साहित्य : 
विविध आयाम, पृ. 47 
44. संपादक, संतोष टेलकीकर, डॉ. ज्योति मुंगल, इक्कीसवीं सदी की हिन्दी स्त्री कविता : आशय और अभिव्यक्ति, 
पृ. 9 
42. संपादक, संतोष टेलकीकर, डॉ. ज्योति मुंगल, इक्कीसवीं सदी की हिन्दी स्त्री कविता : आशय और अभिव्यक्ति, 
पृ. 94 
43. सम्पादक डॉ. रमेश संभाजी कुरे, डॉ. मालती घोड़ोपंत शिंदे, प्राचार्य प्रवीण अनंतराव शिंदे, आदिवासी साहित्य : 
विविध आयाम, पृ. 40-4॥ 
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पराम्बा दुर्गा जी के कृपापात्र अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन 
डॉ. नीतू सिंह* 
भक्ति प्रेम आराधना आसान नहीं होती है इसके लिए मनुष्य को त्याग करना पड़ता है, भक्ति जैसी सरस व 
भाव गम्भीर विषय सदियों से चिन्तन का विषय बना हुआ है, मानव अपने अनुभवजन्य वेद पुराण, उपनिषद्‌, 
आरण्यक ग्रन्थों से अपने ज्ञान की पिपासा शान्त करने के लिए ध्यानमग्न रहा। वहीं गुफाओं में बैठकर उस परब्रह्म 
परमात्मा शिव व शक्ति के विषय में चिन्तन करता रहा। यह ईश्वर की अनुकम्पा ही है कि उसे मानव शरीर प्राप्त 
हुआ भर्तृहरि जी ने कहा है - 
वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये 
महार्णवे पर्वतमस्तकेवा | 
सुप्तं प्रमत्तं विशमस्थितं वा 
रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि।।' 
मानव ही वह सौभाग्यशाली प्राणी है जिसे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। 
अत्यन्त कठोर विपत्ति के जाल में जब मनुष्य घिर जाता है तो ईश्वर को पुकारता है। 
एक लौकिक कहावत है कि जब शक्ति, जीव पर अपनी कृपा करती है तो उससे पहले उसे अनेकों कठोर 
परीक्षा की अवलोकन करा देती है। जैसे कुम्हार घट बनाने से पहले मृदा को बार-बार गुंथता है। बड़े-से-बड़े 
अवसर पर मनुष्य ईश्वर को याद करता है जब उसके प्राप्त शक्ति के बाहर कोई वस्तु हो जाती है। तो वह ईश्वर 
को पुकारता है। 
दोहावली- एक भरोसो, एक बल, एक आस बिस्वास | 
एक राम घन स्याम हित, चातक तुलसीदास ।॥* 
मानव शरीर प्राप्त हो यह अत्यन्त दुर्लभ है “यदि शरीर भी मिल गयी तो विद्या प्राप्त हो यह दुर्लभ है और 
यदि विद्या भी मिल जाए तो उसे काव्य रचना करने का अवसर नहीं मिलता है। 
काव्य रचना का अवसर भी प्राप्त हो जाए तो उसे कवित्व की शक्ति प्राप्त नहीं होती है- 
नरत्वं दुर्लभ लोके, विद्या तत्र सुदुर्लभा। 
कवित्वं दुर्लभ तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।।* 
माँ भगवती जिस सामान्य या जड़ बुद्धि पर भी कृपा कर दे वह परम ज्ञानी हो जाता है समस्त गुण उसके 
अन्दर अपने आप समाहित हो जाता है। 
मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। 
जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन।।॥ 
माता की कृपा दृष्टि से उसे कवित्व का लाभ प्राप्त होता है, यश कृति वैभव इत्यादि क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। 
काव्यं यशसेडर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परनिर्वृतये कान्‍ता सम्मिततयोपदेशयुजे | | 
माँ दुर्गा के नव रूपों का भारतीय संस्कृति धर्म व आध्यात्म में बड़ा ही महत्त्व है। पराम्बानुग्रहवैभवम्‌ महाकाव्य 
के चरित्र अयोध्या के राजा सुदर्शन माता दुर्गा के कृपा पात्र के अतुलनीय उदाहरण हैं। 
* असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, आर:आर. पी.जी. कॉलेज, अमेठी 
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रानी मनोरमा पर माता भगवती की विशेष अनुकम्पा थी। माँ पुत्री की अनुकम्पा से रानी मनोरमा ने एक सुन्दर 
पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। ममतामयी माता मनोरमा इस सुन्दर पुत्र की प्राप्ति से बहुत 
आनन्दित हुई | महाराजा ध्रुव सन्धि के हृदय में भी सुदर्शन के प्रति असीम वात्सल्य था। 
बालक सुदर्शन बहुत ही मंदबुद्धि वाला था। एक बार उसने किसी को माँ भगवती की उपासना करते सुना, 
यद्यपि वह माता भगवती की बीज मन्त्र नहीं उच्चारित कर पा रहे थे। वह ऊं ऐं ह्रीं क्लीं के स्थान पर क्लीव का 
उच्चारण कर रहे थे। ऊँ ऐं हीं क्लीं माता दुर्गा का बीजमन्त्र है। 
माँ दुर्गा भगवती इतना दयालु व कृपालु भी उन्होंने राजकुमार के गलत उच्चारण के भाव को न देखकर बल्कि 
उसके अन्तर्भाव को समझ गयी, और उस पर अपनी कृपा बरसाने लगी। 
तपस्विना केनचिदीरितं क्रूधा 
कदापि कस्मैचिदापि प्रमादिने | 
सभा शूणोत क्लीपदं सुदर्शनो 
वकारहीनं च मकारसंयुत्तम्‌ || 
माँ जगदम्बा ने एक अनन्य भक्त के द्वारा उनकी भक्ति करते देख बालक सुदर्शन का मन भक्ति के प्रति उन्‍्मुख 
हो गया गलत उच्चारण होने पर भी माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि प्राप्त हो गयी। 
माँ ने उनके अन्तर्भाव की वेदना समझ गयी और सारा जीवन आनन्द आधार स्तम्भ हो गया। 
बीजमन्त्र प्रभावेण स च बाल्ये तपोवने 
पराम्बादर्शन॑ लब्ध्वा परमानन्दमाप्तवान्‌ | |” 
पराम्बा भगवती की कृपा दृष्टि से सुदर्शन को समस्त विद्याएँ प्राप्त हुई और दिव्य गुणों का विकास उनके अन्दर 
हुआ। सुदर्शन के इन्हीं गुण को देखकर महर्षि भारद्वाज ने रानी मनोरमा से कहा था कि पुत्री यह पुत्र एक दिन 
अवश्य इस समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। 
माँ भगवती की अनुकम्पा जब प्राप्त हो जाती है तो समस्त कार्य अनायास ही सिद्ध हो जाती है। ऐसी 
करुणामयी माँ भगवती को बारम्बार प्रणाम, जिनकी कृपा दृष्टि कब और कहाँ किस पर हो जाए साधारण जन 
के समझ से परे है। 
सर्वमड्गलमाडगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके | 
शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोइस्तुते |॥* 
अन्तरभाव की कृपा दृष्टि जब बनती है तो बनते ही चले जाती है। जो जिस भाव का होता है, उस पर वैसी 
ही कृपा बरसती है माँ भगवती एक भक्त काशी नरेश सुबाहु की पुत्री शशिकला ने सुदर्शन को वर के रूप में स्वयं 
वरण कर लिया। माँ भगवती कृपा दृष्टि का रसपान हो उसके लिए सारे सु-द्वार अपने आप ही खुल जाती है। 
शशिकला अपने मन-ही-मन सुदर्शन को पति के रूप में मान लिया | वह पूजा में भी सुदर्शन के विरह में निमग्न 
रहती थी, माता भगवती ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा सुदर्शन ही तुम्हारी पति होगा। हृदय के भाव की गरिमा होती 
है। पूर्ण भाव से किया गया कार्य अवश्य ही सफल होता है। 
न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणे न मृण्मये। 
भावे तु विद्यते देवर; तस्माद्‌ भावों हि कारणम्‌।।* 
माँ परम दयालु कृपालु व ममतामयी है भक्तों पर अनुग्रह करने की उनकी गति बड़ी ही विचित्र है। जिस पर 
माँ की अनुग्रह हो जाए उसके सारे मनोरथ अपने आप पूर्ण हो जाते हैं राजा सुदर्शन और शशिकला पर तो माता 
की विशेष कृपा दृष्टि है। इस महाकाव्य में दैत्य के संहार से अधिक कर्म, भक्ति और ज्ञान के प्रति अत्यधिक कृपा 
की हैं। माँ की अनुग्रह धर्म अर्थ काम व मोक्ष चारो पुरुषार्थों को प्रदान करने में सक्षम है। जगत जननी माँ का 
ऐसा स्वभाव है कि माँ अवगुणों को न देखकर गुणों पर ध्यान देती है, माता में सभी प्रकार के भाव गुण सब 
विद्यमान है। 
मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कान्ति, शान्ति, पिपासा, निद्रा, 
तन्द्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृह्दा, वाजछा शक्ति अशक्ति वसा मज्जा, पश्यन्ति आदि वाणी के भेद और जो 
विभिन्‍न प्रकार की नाड़ियाँ है-वह सब मैं ही हूँ। 
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अहं बुद्धिरहं श्रीष्व धृतिः कीर्ति: स्मृतिस्तथा। 
श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा तथा क्षमा | 
माता की कृपा से जब शशिकला का स्वयम्बर का आयोजन हुआ तो राजा सुबाहु ने सभी राजकुमारों के साथ 
सुदर्शन को भी आमन्त्रित किया। शशिकला ने स्वयंवर में सुदर्शन का वरण कर लिया, ईर्श्या व द्वैघ से जलकर 
अन्य राजाओं ने काशी को घेर लिया, महाराज सुबाहु अपनी पुत्री और जमाता को नगर की सीमा तक छोड़ने आये, 
वही पर शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। 
सुदर्शन ने युद्ध करते हुए माँ भगवती का स्मरण किया, माता प्रकट होकर आदि शक्ति माता ने शत्रु को सेना 
सहित अपने नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। 
महाराज सुबाहु और राजा सुदर्शन ने माता की स्तुति किया। जगन्माता ने सुदर्शन को अयोध्या जाकर राज्य 
करने का आदेश दिया। सुदर्शन अयोध्या आकर राज्य करने लगे और अम्बा मन्दिर की स्थापना किया। महाराज 
सुबाहु द्वारा स्थापित मन्दिर का काशी में उद्घाटन किया गया। में सत्य ही कहा गया है कि माता की कृपा से 
असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाता है। 
जापर कृपा मातु के होई। 
सो जो करै वही सिद्धी होई।।"' 
जगत जननी माता का रूप भक्तों के लिए सदैव कल्याणकारी है, महाकवि ने भगवती दुर्गा के अनेक रूपों 
का नामोल्लेख शशिकला द्वारा कराया है। 
भवानीति च दुर्गेति 
चण्डिकेति शिवेति च। 
जपन्त्या रसना तस्या 
न तृषान्तमुपागमत्‌ | |? 
माता के सभी रूप हम सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम सभी कल्याणप्रद हो, किसी को किसी प्रकार का 
कश्ट की अनुभूति न हो। 
यः श्रेणोति नरो भक्तया देव्याश्चरितमुत्तमम्‌ | 
सभुक्तवा विपुलान्भोगान्प्राप्नोति परम॑ पदम्‌ ||* 
है है देवी के उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, वह अनेक सुखों का उपयोग करके परम पद को प्राप्त 
कर लेता है। 
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घ्स्क्त स्सससम- कर क्‍्तप्फर््ा 
पंत काव्य में मानवता 


पूनम द्विवेदी 
हिन्दी के छायावादी कवियों में पंत जी ऐसे कवि है जिन्होंने प्रकृति से प्रेरणा पाकर काव्य की दुनिया में 
काव्यगत सौन्दर्य की श्रीवृद्धि की। वे 'वीणा* में प्रकृति के प्रेम और उल्लास को गाते हैं तो 'पललव' में प्रकृति प्रेम 
की भावना सौन्दर्य प्रधान हो जाती है। परिवर्तन" कविता में उनकी काव्य साधना जीवन दर्शन की ओर अग्रसर 
होती है। 'गुंजन' रचना में उनका आत्म चिन्तन है। साथ ही मानव कल्याण के लिए भी उनकी साहनुभूति यहाँ 
अभिव्यक्त है। छायावाद युग की यह श्रेष्ठ रचना मानवतावाद को लेकर है। “युगान्त' और 'ग्राम्या' में भी जीवन 
के मूर्त चित्र अंकित है। पंत जी किसी कोरे वाद से प्रभावित नही है। उन्होंने युग जीवन से प्रभावित और प्रेरणाएँ 
लेकर अपने हृदय और मस्तिक को खुला रखकर अपनी काव्य सर्जना की है। सुमित्रानन्दन पंत का जन्म अल्मोड़ा 
के कौसनी गांव में हुआ। पंत जी की रचनाओं में जो मानवतावादी चेतना है वह वेद, उपनिषद्‌ और गीता की 
आध्यात्मिक भूमि से मानवीय धर्म के रूप में अंकित है। पंत धर्म की संकीर्णताओं के प्रति सचेत थे। मानवता का 
धर्म ही उनका विशिष्ट धर्म रहा है। वे विश्व-एकता, मानव-कल्याण की सांस्कृतिक विचारधाराओं और मान्यताओं 
में विश्वास रखते है इसी अर्थ में वे ईश्वर को भी देखते है। और इसी धर्म में पंत की काव्य चेतना सदैव अवगाहन 
करती रही है। जब भी उन्हें अपनी काव्य चेतना के क्रम में, कहीं भी, मानवता के धर्म का आभास हुआ उसे वे 
सहज भाव से स्वीकार करते दिखते हैं। 
आज विश्व में सह-अस्तित्व की भावना का हास हो चला है मानव, मानव का दुश्मन बना बैठा है हथियारों 
की अंधी होड़ ने विश्व को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। ऐसी परिस्थिति में मानवतावाद एक ऐसा 
दार्शनिक दृष्टिकोण है, जो जीवन को दैवी विधान से स्वतंत्र मानते हुए मानव आचरण की एक नैतिक धारणा को 
स्वीकार करता है और जिसने नैतिकता और सामाजिक आदर्शवाद की उन महत्वपूर्ण मान्यताओं को समाहित कर 
लिया है, जो उदार चिन्तन के परिणामस्वरूप विकसित हुई। मानववाद मानवीय संबंधों में परोपकार के महत्व और 
सम्भावना के प्रति आग्रह करता है। वह आर्थिक, लाभों, काम-चेष्टाओं, सुखान्वेषी अभिप्राय या अन्य तुच्छ तृष्णाओं 
को मानवीय उद्योग का प्रेरक हेतु मानने का निषेध करता है। इसके लिए प्रयत्नशील होकर ही मनुष्य अपना हित 
कर सकता है। मानवतावाद एक ऐसा आदर्श है जो मनुष्य को क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठाकर सम्पूर्ण मानवता की 
भव्य सम्भावना को देखने की सामर्थ्य देता है। पंत जी का मानना हैं कि- 
बिना दुख के सब सुख निस्सार, 
बिना आंसू के जीवन भार, 
दीन दुर्बल है रे संसार, 
इसी से दया, क्षमा और प्यार! 
पंत जी के “ज्योत्सना' के अनेक गीतों में विश्व संस्कृति के उच्चादर्शों की कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत हुई 
है। उनमें सदैव ही मानव के लिए उदात्त संदेश निहित दिखलाई देते है- 
“निर्भय हो निर्भय मानव। 
मत हो विरक्त जीवन से 
अनुरक्त न हो जीवन पर 
जग परिधि मात्र जीवन पर 


+ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
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स्थित केन्द्र अमर उर भीतर। 
निश्चय आत्मा है अक्षय 
मृन्मय तन नश्वर 
यह जीवन चक्र चिरंतन 
तू हंस हंस जी, हंस हंस मर|”! 
भारत केवल स्वप्न दृष्टाओं और रहस्य साधनों का ही देश नहीं रहा है, दार्शनिक परम्परा के आरंभ के साथ 
ही पार्थिव जीवन को उपयोग बनाने वाले चिन्तक भी यहां रहे हैं| भारत की दार्शनिक सांस्कृतिक विरासत गौरवपूर्ण 
है तो इसलिए नहीं कि उसमें सुखमय लगत निवृत्ति के लिए विचार मिलते हैं। बल्कि इसलिए कि उसमें जो 
महत्वपूर्ण इहलोक-परायण चिन्तन उपलब्ध है, वह आधुनिक मानवतावादी दृष्टिकोण के ग्रहण और विकास की 
प्रेरणा देता है। इस देश में जहां जीवन की नश्वरता का आग्रह करने वाले और लोकोत्तर जीवन की साधना का 
उपदेश देने वाले विचार प्रमुखता में मिलते हैं, मनुष्य के पार्थिव जीवन की गरिमा को स्वीकार करने वाले चिन्तन 
की धारा भी गतिशील रही है। वेदों से चलकर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों, विविध दार्शनिक सम्प्रदायों 
में प्राप्त भमौतिकता मूलक विचार तत्वों, कालिदास के नाटकों अजन्ता की कलाकृतियों हमारे पुराने इतिहास की 
लोकपरक सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों-के आधार पर हमारी संस्कृति के उस पक्ष को प्रकाशित किया जा सकता 
है। जिसका संबंध-लौकिक जीवन के उपभोग, सौंदर्य तथा संरक्षण से है। डॉ. देवराज के शब्दों में-“जिस वेदान्त 
दर्शन के आलोक में भारतीय संस्कृति की निवृत्तिमूलक व्याख्या की जाती है उसका प्रतिपादन और विकास भारतीय 
एवं हिन्दू-संस्कृति के उत्कर्ष काल के बाद में हुआ |”? 
पंत ने अपने काव्य-सृजन में, मानवतावादी काव्य-सृजन में उक्त दार्शनिक सांस्कृतिक-विरासत का पूर्ण ध्यान 
रखा। यद्यपि गुंजन में पंत की यह धारणा प्रकट हुई थी कि मनुष्य को अपने भीतर के नव-मानव को पाना है 
किन्तु बाद में उनकी धारणा इस रूप में परिवर्तित हो गई है कि उसे बाहर से भी एक नवीन सामाजिक प्राणी के 
रूप में बदलना है। युगान्त में पहली बार उनका ध्यान प्रकृति-मुख से हटकर मानव-मुख पर गया। युगान्त से 
मानवीय दुख दर्द के प्रति प्रतिबद्धता का जो सिलसिला शुरू हुआ वह रूप बदलकर आखिरी तक जारी रहा। 
विभिन्‍न स्तरों पर मानवीय समस्याओं से जूझकर मानवीय पूर्णता की खोज का प्रयास पल्‍लव के बाद की सारी 
रचनाओं में मिलता है। छायावादी काव्य-धारा की प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उसके प्रकृति-चित्रण, प्रेम, सौंदर्य 
एवं रहस्यवाद की ही अधिक चर्चा की जाती है। छायावाद के प्रौढ़ता प्राप्त कर लेने पर उसमें सामाजिक प्रश्नों 
के संबंध में जो सजग यथार्थवादी दृष्टि विकसित हुई, उसे, उसे प्रायः प्रगतिवादी काव्य-धारा के खाते में डाल 
दिया जाता है, किन्तु यह छायावाद का प्रदेय है और उसे प्रगतिवाद से जोड़ना छायावादी कवियों की ईमानदारी 
का अपमान है। पंत और प्रसाद में अभिजात्य की अधिकता थी, फिर भी पंत ने अपनी 'ग्राम्या' और 'युगवाणी' में 
तो प्रसाद जी ने आंसू के उत्तरार्द्ध के पदों में दलित-मानव का चित्रण किया है॥? 
मानव के जीवन एवं समाज का रूपांतर करने तथा पृथ्वी पर मानव स्वर्ग बसाने का वस्तु-स्वप्न युग की 
भावात्मक देन है। मध्य युग के दार्शनिकों ने जिस प्रकार बाह्य जीवन-सत्य की अवहेलना कर जगत को माया 
या मिथ्या कहा है और आधुनिक भूतदर्शन जिस प्रकार अर्न्तजीवन सत्य की उपेक्षा कर उसे बर्हिजीवन के अधीन 
रखना चाहता है, युगवाणी में इन दोनों एकांगी दृष्टिकोणों का खण्डन किया गया है। 
पंत ने बापू को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है जो देवकार्य अर्थात्‌ मानववाद की भावना मानव-मानव में मानव 
की आत्मा को उबारने आये हैं - 
किन तत्वों से गढ़ जाओगे तुम भावी मानव को? 
किस प्रकाश से भर जाओगे इस समरोन्मुख भव को? 
सत्य अहिंसा से आलोकित होगा मानव का मन? 
अमर प्रेम का मधुर स्वर्ग बन जाएगा जग जीवन? 
आत्मा की महिमा से मंडित होगी नव मानवता? 
प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जाएगी पाशवता?। 
छायावादी कवियों के इस व्यापक मानव-विषयक दृष्टिकोण के संबंध में डॉ. आनन्द वास्कर कहते हैं- 
“छायावादी कविता मूलतः अन्तर्मुखी व्यक्तित्व चेतना से सम्पन्न है। इस वैयक्तिक चेतना के परिणामस्वरूप 
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छायावादी कवि रूढ़-परम्पराओं, रीति-रिवाजों एवं बन्धनों के विरूद्ध अपनी वैयक्तिक चेतना से ओत-प्रोत, विद्रोह 
की वाणी प्रदान करता है। छायावादी काल में रोमांटिक कविता का विकास हुआ, लेकिन इन कवियों की कविता 
में सर्वात्मवादी भाव चेतना बराबर विद्यमान है। छायावादी कवि ने सृष्टि को आलम्बन रूप में ग्रहण किया और 
उसके कण-कण में विद्यमान है। छायावादी कवि ने सृष्टि को आलम्बन रूप में ग्रहण किया और उसके कण-कण 
में एकात्मकता का भाव प्रस्तावित करने का प्रयास किया | छायावादी कवियों का मानव-विषयक दृष्टिकोण अधिक 
व्यापक है। उन्होंने सम्पूर्ण मानवता को ही एक अखण्ड मानव के रूप में ग्रहण किया फलस्वरूप जाति, सम्प्रदाय 
एवं लिंग की संकुचित दीवारों में बंधी हुई दृष्टि नया प्रशस्त रूप लेकर अग्रसर होने लगी। शैली एवं विषय की 
दृष्टि से भी छायावाद अपने आप में महत्व रखता है। यही सब कारण है कि छायावाद आधुनिक हिन्दी कविता 
का स्वर्ण-युग कहा जाता है।” 
युगवाणी में पंत का मानव-विषयक दृष्टिकोण अपने विराट रूप में आया है। वे मानव से कहते हैं- 
“पशु जीवन के तम में 
जीवन रूप मरण में 
जाग्रत मानव! 
सत्य बनाओ स्वप्नों को 
रच मानवता नव, 
हो नवयुग का भोर!”४ 
प्रत्येक मानव या मानव-समूह विशेष परिवेश और परिस्थितियों में जन्म तथा विकास पाता है और उसकी 
जीवन-पद्धति तथा मूल्यात्मक मान्यताएं कुछ परम्परित और कुछ स्वर्जित होती हैं। परंतु सभी जीवन-मूल्यों की 
स्थिति के लिए आवश्यक धरती मानव की अनेकता ही रहेगी, क्योंकि शून्य में रहने वाले एकाकी मानव को इसकी 
आवश्यकता नहीं होगी। मानव जीवन का संचालक ऋत्‌ युग युगांतर से उसके पूर्वजों की मूल्यात्मक उपलब्धियों 
से निर्मित होता आ रहा है और इस विराट ऋत्‌ को युग विशेष में निर्मित रूपरेखा का परिचय परम्परा ही देती 
है। इसी कारण हर युग में मानव अपने पूर्वगामी अग्रजों को, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला आदि में अर्जित 
उपलब्धियों को अपनी मानकर अग्रसर होता आया है। पंत ने भी अपने अग्रजों से मानवतावादी परम्परा से लिया 
मानववाद है| जिसका निर्वहन निरंतर हुआ है, क्‍योंकि वे जानते थे कि यदि शिल्पी अपने निर्माण-क्रम में एक दिन 
आंकी हुई अंशाकृति को दूसरे दिन तराश कर फेंक दे तो मूर्ति का प्रश्न ही समाप्त हो ही जाएगा, प्रस्तरखण्ड भी 
कणों में बिखरकर अपना महत्व खो देगा। बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति मानवता की होगी, यदि एक युग की 
उपलब्;धियों को दूसरा नष्ट करता चले। नदी से लहरें निकाली जा सकती हैं, किन्तु उसके प्रवाह को खण्ड-खण्ड 
में बांटना उसका जीवन नदीत्व समाप्त करना है। 
भारतीय समाज में तथा हिन्दी साहित्य में प्राचीन काल से शकुन की महत्ता और स्वप्न की सत्यता का प्रचलन 
रहा है। पंत का कवि मन भी प्रकृति की असीम सत्ता से मन के स्वप्न को सत्य बना देने की कामना करता है- 
आज स्वप्न को सत्य, 
सत्य को स्वप्न बना, नव सृष्टि बसाओं! 
निखिल ज्ञान को कर्म, 
कर्म को ज्ञान बना भव मूर्ति सजाओ! 
आज विश्व को व्यक्ति 
व्यक्ति को विश्व बना जग-जीवन लाओ! 
सत्य बनाओ, हे! 
मानव उर के स्वप्नों को 
सत्य बनाओं !” 
“यंत्र सभ्यता और समाज की राजनैतिक-अर्थनीतिक व्यवस्थाओं ने मनुष्य के सामने एक भयंकर संकट 
उपस्थित कर दिया है परमाणु युद्ध में मानव-जाति के आसन्‍न विनाश की सम्भावना से कहीं अधिक त्रासद है जीवन 
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जीह्शा' िशांकारव टशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908] 
की निरर्थकता की प्रतीति-मूल्यहीन अस्तित्व का बोध, अकेलेपन की पीड़ा, किसी प्रकार के जीवनादर्श के अभाव 
में आस्थाहीनता और तज्जन्य भय, ऊब, उद्दिग्नता और मानसिक तनाव। इस स्थिति को चुनौती के रूप में लेने 
के लिए आवश्यक है कि जीवन को एक मानवीय अर्थ दिया जाये। धर्म हमारी आस्था का केन्द्र नहीं रहा लेकिन 
सोद्देश्य जीने के लिए यदि अनास्था से बचना है तो हमें एक मानवपरक दर्शन की आवश्यकता होगी, यदि 
पूंजीवादी और रूढ़िवादी साम्यवादी व्यवस्था में मनुष्य का उत्पीड़न हुआ है तो हमें एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था 
के निर्माण के लिए प्रयत्न करना होगा जिसमें मनुष्य के मुक्त होने की सम्भावना हो और यदि मानवता आज एक 
आकति-हीन भीड़ का प्रर्याय हो गई है तो हमें ऐसे सम्बंध सूत्र बनाने होंगे जिनसे एक मनुष्य दूसरे को अपना 
साथी पा सकें। हमारे प्रयत्नों के कोई स्थायी समाधान नहीं होंगे, लेकिन चूंकि हम अपने युग में जीते हैं, इसलिए 
वर्तमान को सुधारने बदलने की हर सम्भावना के लिए चेष्टारत रहना हमारी नियति है।” 
पंत भी जीवन को मानवीय अर्थ देने हेतु चेष्टारत हैं। वे “उद्बोधन' देते हैं- 

नव चेतन मनुज आज करें धरणि पर विचरण, 

मुक्त गगन में समूह शोभन ज्यों मरूगण, 

प्राणों-प्राणों में रहे ध्वनित प्रेम का स्पंदन, 

जन से जन में रे बहे, मन से मन में जीवन, 

मानव हो मानव-हो मानव में मानवपन//* 
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न “:ऊऊजज":"घ5 स् 
प्राचीन भारतीय मुद्रा प्रणाली में भारतीय एवं विदेशी तत्वों का समायोजन 
( दूसरी शताब्दी ई.पू. से छठी शताब्दी ई. तक ) 


प्रो. अनूप कुमार" 

भारत को सदैव यह आन्तरिक विश्वास था कि उसकी संस्कृति विदेशी शासकों या आक्रान्ताओं से अधिक 
उत्तम है, प्रायः ऐसा हुआ भी जो भी विदेशी भारत आये वे भारतीय समाज के अभिन्‍न अंग बन गये। निःसंदेह देशी 
एवं विदेशी संस्कृतियों के सहअस्तित्व ने उनको एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने का सुअवसर प्रदान किया । 
भारतीय मुद्रा के इतिहास में भी देशी एवं विदेशी तत्वों के बीच होने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका 
रही है। उल्लेखनीय है कि विनिमय के मौद्रिक स्वरूप, मुद्रा निर्माण तथा मुद्राओं पर अंकित चिन्हों एवं आकृतियों 
की निर्माण परम्परा के विकास को समय-समय पर अपने वाली विदेशी पद्धतियों एवं परम्पराओं (हिन्द-यवन, शक, 
पहलव, कुषाण आदि) ने सन्दर्भित एवं प्रभावित किया। भारतीय आहत सिक्‍कों एवं यूनानी सिक्‍कों के मध्य कोई 
तारतम्यता दिखायी नहीं देती, इन दोनों मुद्राओं में मौलिक अन्तर पाया जाता है। यूनानी सिक्‍कों के अग्रभाग पर 
राजा की आवक्ष आकृति तथा पृष्ठभाग पर किसी देवी-देवता का चित्रांकन प्राप्त होता है, जबकि आहत सिक्‍कों 
में ऐसा नहीं है। यूनानी सिक्कों पर लेखांकन मिलता है और आहत सिक्‍कों पर केवल प्रतीक चिन्हों का चित्रांकन 
ही प्राप्त होता है। यूनानी सिक्‍के मिश्रित धातु के बनाये जाते थे जबकि आहत सिक्‍के चाँदी या ताँबे से ही बनाये 
गये। यूनानी सिक्‍कों पर दोनों ओर अंकन प्राप्त होता है लेकिन आहत सिक्कों पर प्रारम्भ में एक ओर ही चित्रांकन 
होता था। यूनानी सिक्‍के वर्तुलाकार, अण्डाकार या वृत्ताकार हैं लेकिन आहत सिक्‍कों का भार समान करने के लिए 
किनारों पर काट-छाट की जाती थी इसलिए यह निश्चित आकार के नहीं हैं। यूनानी सिक्कों का भार सामान्यतया 
66 ग्रेन है, जबकि आहत सिक्‍कों का भार 56 ग्रेन मिलता है। इन असमानताओं को देखते हुए प्रारम्भिक भारतीय 
मुद्रा पर किसी विदेशी प्रभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यद्यपि यूनानी सिक्‍कों के पूर्व ईरानी सिग्लोई 
भारतीय निर्माण विधि से तैयार किये जाते थे, यह सिक्के आहत मुद्राओं के सदृश थे। इनमें अन्तर केवल यही था 
कि सिग्लाई पर खरोष्ठी में लेख मिलता है, आहत सिक्‍के चित्रांकित होते थे। यूनानी सिक्कों के आधार पर भारतीय 
सिक्‍कों को भी ढाल कर तैयार किया जाने लगा। इसी विधि का अनुसरण शकों तथा कुषाणों ने भी किया। कनिष्क 
तथा हुविष्क ने यूनानी देवी-देवताओं को अपनी मुद्राओं पर चित्रांकित किया। द्वितीय शताब्दी ई. तक यूनानी 
सिक्‍कों का प्रभाव भारतीय सिक्‍कों पर पड़ता रहा। दूसरी ओर यूनानी मुद्रायें भी भारतीय मौद्रिक तत्वों से प्रभावित 
हुए बिना न रह सकीं। खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, भारतीय सिंह का अंकन, भारतीय देवी-देवताओं का 
अंकन, अपोलोडोरस के सिक्‍कों पर शिववाहन नन्‍्दी का अंकन आदि इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। शक 
मुद्राओं पर लक्ष्मी का अंकन, ऐजेस को पल्थी मारे हुए भारतीय मुद्रा में दिखाया जाना भारतीय अनुकरण के रूप 
में देखा जा सकता है। कुषाण मुद्रायें भी भारतीय तत्वों को समाहित किये हुए हैं। इनकी मुद्राओं पर शिव, ननदी, 
त्रिशूल, वज्र, चक्र, परशु, कार्तिकेय, बुद्ध का अंकन सहज ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ काचगुप्त की 
चक्रध्वज शैली, समुद्रगुप्त की ध्वजधारी शैली तथा राजा-राजमहिषी शैली की मुद्रायें कुषाणों से प्रभावित हैं। 

हिन्द-यवन सोने के सिक्‍कों को “स्टेटर” कहा जाता था | मिनेण्डर के उपरान्त इसका प्रचलन बन्द हो गया। 
हिन्द-यवन के चाँदी के सिक्‍कों को “ड्रैक्म” कहा जाता था जिसे भारतीयों ने “द्रम” कहा। इसी का विकृत रूप 
“दाम” वर्तमान में पैसे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भारत में स्टेटर के स्थान पर रोमन स्वर्ण मुद्रा “डेनेरियस” को 
अपनाया गया, जिसे कालान्तर में गुप्त लेखों में “दीनार” की संज्ञा प्रदान की गयी। यूनानी डैक्म 66 ग्रेन का तथा 
ईरानी डैक्म 84 ग्रेन का था। डेमेट्रियस (220-475 ई.पू) पहला यूनानी शासक था, जिसने 483 ई.पू. में सिन्ध 
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जीह्शा िशांकार टशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908] 
तथा पंजाब पर आक्रमण करके भारत में इण्डो-ग्रीक राज्य की स्थापना की तथा शाकल को अपनी राजधानी 
बनाया। इसके द्वारा जारी मुद्राओं पर यूनानी तथा खरोष्ठ लिपि में लेखांकन मिलता है। इसके सिक्‍कों पर वज्र 
धारण किये पुरुष का चित्रांकन तथा खरोष्ठी लिपि में “अपराजितस” का लेखांकन प्राप्त होता ह।' वज़ का अंकन, 
खरोष्ठी लिपि का प्रयोग तथा भारतीय उपाधि “महाराजा” का लेखांकन आदि भारतीय तत्वों का अनुसरण किया 
गया है। पेण्टालिओन की ताम्र मुद्राओं के अग्रभाग पर भारतीय वेश-भूषा में दाहिने हाथ में फूल लिए हुए, नृत्य 
करती लड़की का चित्रांकन प्राप्त होता है, ब्राह्मी लिपि में “रजनेपतलेबस” लेखांकित है। कुमारस्वामी ने नृत्य करती 
हुई लड़की को “लक्ष्मी” माना है। पृष्ठभाग पर अयाल विहीन सिंह या तेन्दुआ का चित्रांकन है। यूनानी लिपि में 
“बेसिलिओस पेण्टालिओण्टोस” लेखांकित है। अगाथोक्लीज के कुछ सिक्‍कों के अग्रभाग पर पेण्टालिओन के 
सिक्‍कों की भाँति लड़की अथवा लक्ष्मी का चित्रांकन है; ब्राह्मी लिपि में “अगथुक्लयस” लेखांकित है |! कुछ अन्य 
सिक्‍कों के अग्रभाग पर तारों से आच्छादित स्तूप का चित्रांकन है और पृष्ठभाग पर खरोष्ठी लिपि में हितजसम 
लेखांकित है | इसमें सन्देह नहीं कि स्तूप तथा तारों या नक्षत्रों का अंकन भारतीय सिक्‍कों की विशेषता का अंश 
है। स्तूप, बौद्ध धर्म का प्रतीक माना गया है। हिन्द-यवन सिक्‍कों पर स्तूप का चित्रांकन भारतीय तत्वों से उनके 
सामंजस्य को उद्घाटित करता है। कालान्तर में मिनेण्डर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध हो जाने की घटना इसी 
क्रम में देखा जा सकता है। अगाथोक्लीज के कुछ अन्य सिक्कों के पृष्ठभाग पर घेरे में वृक्ष का अंकन प्राप्त होता 
है, जो भारतीय मोहरों तथा सिक्‍कों का प्रिय विषय रहा है। घेरे में वृक्ष का चित्रांकन सिन्धु सभ्यता कालीन 
पुरास्थल मोहनजोदड़ों से प्राप्त होता है। घेरे में वृक्ष का चित्रांकन वृक्षों के पूजनीय होने से सम्बन्धित है। वृक्षों 
की पूजा का उल्लेख ऋग्वेद”, अथर्ववेद*, ऐतरेय ब्राह्मण*, छांदोग्य उपनिषद" आदि में प्राप्त होता है। इसके 
उपरान्त भारतीय आहत सिक्कों पर घेरे में वृक्ष का चित्रांकन सामान्य विशेषता रही है। भारतीय धर्म एवं सिक्कों 
के इस प्रतिष्ठित तत्व को हिन्द-यवन शासकों ने भी अपने सिक्‍कों पर स्थान दिया | अगाथोक्लीज" के कुछ सिक्‍के 
अफगानिस्तान के आइखानम नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिसका अध्ययन पॉल बर्नाड ने किया। इन सिक्‍कों 
के अग्रभाग पर यूनानी लिपि में “बैसिलिओस अगथुक्लयस” तथा पृष्ठभाग पर दो पुरुष आकृति को आमने-सामने 
खड़ा हुआ भारतीय वेश-भूषा में दर्शाया गया है। यह आकृतियाँ टखने तक धोती व उत्तरीय और छोटे जूते धारण 
किये हुए हैं| इन सिक्‍कों के अग्रभाग पर गदा के साथ एक अन्य यन्त्र भी दर्शाया गया है, बर्नाड के अनुसार 
यह बसुला या कुल्हाड़ी है।+ इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर मण्डल तथा चक्र का अंकन प्राप्त होता है। उपरोक्त 
चित्रांकन के आधार पर बर्नाड इसे मानव सदृश विष्णु एवं शिव का अंकन मानते हैं।' इन सिक्‍कों के अग्रभाग 
पर हल के अंकन वाली आकृति निश्चित रूप से “बलराम” (संकर्षण) होना चाहिए |* उल्लेखनीय है कि विष्णु 
का मानव सदृश चित्रांकन पांचाल शासक विष्णुमित्र के सिक्कों पर मिलता है।” कुछ भी हो अगाथोक्लीज के इन 
सिक्‍कों से यह सिद्ध हो जाता है कि हिन्द-यवनों में संकर्षण तथा वासुदेव महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यवन दूत 
हेलियोडोरस का बेसनगर स्तम्भ धर्मचक्र के चित्रांकन के साथ “महरजस पध्रमिकस मैनण्डरस” का लेखांकन प्राप्त 
होता है। मिनेण्डर के कुछ अन्य सिक्कों के पृष्ठभाग पर “उल्लू” का चित्रांकन तथा अग्रभाग पर पल्‍लस का अंकन 
प्राप्त होता है ।* हिन्दूधर्म के अन्तर्गत वैभव एवं समृद्धि की देवी लक्ष्मी का वाहन “उल्लू” माना गया है। इस दृष्टि 
से भी मिनेण्डर के सिक्‍के भारतीय तत्वों से प्रभावित प्रतीत होते हैं। हिन्द-यवन शासकों के सिक्‍कों पर हेराक्लीज 
का चित्रांकन गदा” के साथ किया गया है। सामान्यतया कई हिन्द-यवन शासकों के सिक्‍कों पर नग्न हेराक्लीज 
को सिंह-चर्म के साथ चित्रांकित किया गया है। इस अंकन की तुलना अगाथोक्लीज के उन सिक्‍कों से की जा 
सकती है, जिसमें वासुदेव कृष्ण को हाथ में चक्र लिए दर्शाया गया है। यह सिक्‍के हेराक्लीज के साथ कृष्ण का 
तादात्म्य स्थापित करते हैं|” यह मौद्रिक साक्ष्य द्वितीय-प्रथम शताब्दी ई.पू. अफगानिस्तान में वैष्णव धर्म की 
लोकप्रियता को उद्घाटित करते हैं। हिन्द-यवनों व भारतीयों के मध्य मौद्रिक क्षेत्र में ही नहीं भोग, तपस्या एवं 
सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अन्तर्सम्बन्ध स्थापित हुए। 

मौर्य साम्राज्य व उसके बाद शुंग साम्राज्य ने समस्त छोटे बड़े राज्यों को एक सूत्र में बॉँधकर रखा था। लेकिन 
इनके पतन के साथ ही पुनः राजनैतिक विकेन्द्रीकरण प्रारम्भ हो गया। अनेक जनपदों तथा गणराज्यों ने अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करके अपनी-अपनी मुद्रायें भी जारी कीं। ऐसे जनपदों व गणराज्यों में तक्षशिला, कौशाम्बी, 
मथुरा, कोशल, पांचाल, एरण, उज्जैन, विदिशा, महिष्मती तथा यौधेय, कुणिन्द, औदुम्बर, आर्जुनायन व मालव का 
नाम लिया जा सकता है। इन राज्यों के पूर्व तक भारतीय सिक्‍के जैसे आहत सिक्‍के व ढली हुई ताम्र मुद्रायें लेख 
विहीन थीं। लेकिन इन सिक्‍कों पर ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि में लेख प्राप्त होने लगा। इन भारतीय सिक्‍कों पर 
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लेखांकन हिन्द-यवन सिक्‍कों के अनुकरण पर किया गया। मुद्रा निर्माण की ठप्पा प्रणाली का प्रारम्भ तक्षशिला 
से ही हुआ, यहाँ यूनानी, मौर्य, हिन्द-यवन, शक, पह्लव कुषाण आदि सभी का शासन था और सभी के सिक्‍के 
यहाँ से प्राप्त होते हैं।“ 

शकों ने पश्चिमोत्तर भारत से हिन्द-यवन सत्ता को समाप्त करके तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैन जैसे क्षेत्रों 
पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तक्षशिला के प्रथम शक क्षत्रप मोग या मोयस की एक मुद्रा के अग्रभाग पर 
बांयें हाथ में लम्बा त्रिशूल लिये पोसीडन का चित्रांकन है जिसके नीचे नदी देवता को दर्शाया गया है। जबकि 
पृष्ठभाग पर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हुई नारी की आकृति है। उल्लेखनीय है कि त्रिशूल आदि देवता शिव का प्रतीक 
माना गया है। मथुरा के प्रथम शक क्षत्रप रज्जुबुल की मुद्रा पर हेराक्लीज को खड़ा हुआ चित्रांकित किया गया 
है, जिसका दहिना हाथ बाहर को निकला हुआ दर्शाया गया है और बायें हाथ में सिंह-चर्म है। खरोष्ठी लिपि में 
“महाक्षत्रपस अप्रतिचक्रस रज्जुलस'“* लेखांकित है। एलन के अनुसार इसके अतिरिक्त अन्य सिक्कों के पृष्ठभाग 
पर खरोष्ठी लिपि में “अप्रतिहतचक्रस क्षत्रपस रज्जुलस”* लेखांकित है। यहाँ अप्रतिचक्रस या अप्रतिहतचक्रस 
उपाधि विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि विष्णु के एक हजार नामों की सूची में “अप्रतिरथ” नाम भी आया है।” यहाँ 
हेराक्लीज के चित्रांकन के साथ अप्रतिचक्रस का लेखांकन रज्जुबुल के वैष्णव धर्म की ओर झुकान को प्रदर्शित 
करता है। हिन्द-यवन तथा हिन्द-ससैनियन सिक्‍कों पर खड़े हुए शेर का चित्रांकन मिलता है | इस अंकन का 
सम्बन्ध शक्ति के अवतार बुद्ध या विष्णु के नरसिंहावतार से जोड़ा जा सकता है। जे.एन. बनर्जी ने इलाहाबाद में 
भीटा तथा वैशाली में बसाढ़ नामक स्थलों से मिली मोहरों पर नरसिंहावतार के प्रतीक शेर के चित्रांकन को खोजा 
है|” क्षहरात वंश के संस्थापक भूमक के कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर भी सिंह, चक्र, स्तम्भ आदि का चित्रांकन 
मिलता है। नहपान के सिक्कों के पृष्ठभाग पर भी वज्र, बाण के चित्रांकन के साथ ब्राह्मी लिपि में “राजाक्षहरातस 
नहपानस” तथा खरोष्ठी लिपि में “राज्ञो क्षषरातस नहपानपस” लेखांकन प्राप्त होता है। कार्दमक वंश के 
संस्थापक चष्टन द्वारा जारी मुद्राओं पर ब्राह्मी, खरोष्ठी लिपि में लेखांकन के साथ-साथ चैत्य, तारे, चन्द्र आदि 
का चित्रांकन भी प्राप्त होता है। डी.सी. सरकार का मानना है कि इसके सिक्‍कों पर चैत्य का अंकन संकेत होता 
है कि चष्टन ने वह क्षेत्र पुन विजित कर लिए जिसे नहपान की पराजय पर गौतमीपुत्र शातकर्णि ने जीते थे। 
जूनागढ़ से प्राप्त मुद्रायें भी यही संकेत देती हैं। चष्टन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने सातवाहनों को 
पराजित कर पश्चिमी समुद्र तट के सभी बन्दरगाहों पर अधिकार कर लिया। पृष्ठभाग पर चित्रांकित चैत्य सातवाहन 
मुद्राओं का अनुकरण है। जीवदामन के समय से सिक्‍कों पर तिथि का अंकन प्राप्त होने लगता है, जिससे भारतीय 
इतिहास की घटनाओं के काल निर्धारण में बहुत सहायता मिली। तिथि अंकन की इस परम्परा को चन्द्रगुप्त द्वितीय 
ने भी अपनी रजत मुद्राओं पर अपनाया। रूद्रसिंह प्रथम के समय से राजा की आकृति में मूँछें भी अंकित की जाने 
लगीं | पृष्ठभाग पर चेत्य, अर्द्धचन्द्र, तारे, बिन्दु समूह, लहरदार लाइनें आदि का अंकन पूर्ववत होता रहा। ताँबे की 
मुद्राओं के अग्रभाग पर वृषभ, हाथी, त्रिशूल, कुठार, घोड़ा, वाण, वज्र तथा पृष्ठभाग पर चैत्य, चन्द्र, घेरे में वृक्ष, 
स्तम्भशीर्ष आदि का चित्रांकन प्राप्त होता है। शकों की भांति पहलव सिक्‍के भी यूनानियों के अनुकरण पर बनाये 
गये लेकिन साथ-साथ भारतीय तत्वों के अनुकरण से स्वयं को न रोक सके। पह्लव शासक गोण्डोफर्नीज द्वारा 
जारी सिक्‍कों के अग्रभाग पर दाहिना हाथ बाहर निकाले घोड़े पर सवार राजा, इसके पीछे माला लिए उड़ती हुई 
निके का चित्रांकन है। यूनानी लिपि में “बेसिलिओस बेसिलिओन मेगालाउ इण्डोफराउ” लेखांकित है। पृष्ठभाग 
पर दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बायें हाथ में ताड़पत्र लिए शिव का चित्रांकन है। खरोष्ठी लिपि में “महरजस रजरस 
त्रतरस देवव्रतस गुद्रफरस” लेखांकित है। देवव्रत का लेखांकन सामान्यतया किया गया है लेकिन इसका प्रयोग 
किस भाव से हुआ है, इसका निश्चित आकलन नहीं किया जा सका है।" इसी शासक के एक अन्य सिक्‍के के 
पृष्ठभाग पर बांयें हाथ में त्रिशूल तथा दाहिना हाथ बाहर निकाले शिव का अंकन प्राप्त होता है। अधिकतर यह 
देखने में आया है कि हिन्द-यवन, शक, पहलव आदि के सिक्‍कों पर जिन देवी-देवताओं जैसे शिव, विष्णु, लक्ष्मी 
आदि का अंकन हुआ है, यूनानी या ईरानी देवताओं की भांति इन्हें भी दर्शाया गया है। 

प्रथम शताब्दी ई. में किसी समय कुषाणों के उत्थान के साथ ही पश्चिमोत्तर शक, पहलव शासकों का प्रभुत्व 
समाप्त हो गया |» कुषाण मुद्राओं के अग्रभाग पर शासक का चित्रांकन लम्बे कोट पायजामा तथा ऊँचे बूट के 
साथ वेदी पर आहुति देते हुए किया गया है। उपरोक्त वेश-भूषा पार्थियन सिक्‍कों से ग्रहण की गयी प्रतीत होती 
है। कुछ ऐसी ही वेश-भूषा प्रारम्भिक गुप्त मुद्राओं पर भी देखने को मिलती है। कुषाण मुद्राओं पर विभिन्‍न यूनानी, 
रोमन, ईरानी तथा भारतीय देवी-देवताओं का अंकन प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुषाण शासक भारतीय 
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देवी-देवताओं से अत्यधिक प्रभावित थे। यह देवी-देवता कुषाण शासकों के अन्तःकरण में स्थान बना चुके थे। 
सम्भवत: यही कारण है कि उनके द्वारा जारी सिक्‍कों का मुख्य विषय यही देवी-देवता थे। विम कैडफिसेस के 
सिक्‍कों पर प्रभामण्डल युक्त नन्‍दी के सहारे खड़े दाहिने हाथ में लम्बा त्रिशूल लिये शिव का चित्रांकन है [# कुछ 
सिक्‍कों पर उनके सिर से अग्नि की ज्वालायें निकलती दर्शायी गयी हैं। शिव के बांयें हाथ में लम्बा त्रिशूल और 
परशु का अंकन प्राप्त होता है।* भाष्कर चट्टोपाध्याय का मानना है कि कनिष्क के सिक्‍कों पर शिव का नाम 
“ओइशो” प्राप्त होता है। कनिष्क के कुछ सिक्‍कों पर ओइशों अथवा शिव को चतुर्भुज रूप में चित्रांकित किया 
गया है। हुविष्क की मुद्राओं पर भी शिव का चित्रांकन कनिष्क के सिक्‍कों जैसा ही है। लेकिन वासुदेव की मुद्राओं 
पर शिव का अंकन विविध रूपों में मिलता हैं, जैसे उसकी कुछ मुद्राओं पर चार भुजाओं वाले त्रिमुखी शिव का 
चित्रांकन है जिन्हें पाश, त्रिशूल, कमण्डल व सिंह-चर्म लिये प्रदर्शित किया गया है| इसके पीछे नन्‍्दी का भी अंकन 
प्राप्त होता है। कुछ सिक्‍कों पर दो भुजाओं वाले त्रिमुखी शिव का अंकन प्राप्त होता है, जिनके हाथ में माला व 
त्रिशूल हैं, नन्‍्दी का अंकन पूर्ववत्‌ है। कुछ सिक्‍कों पर दो भुजाओं वाले एक मुखी शिव का चित्रांकन प्राप्त होता 
है, शेष पूर्ववत्‌ है। हुविष्क की मुद्राओं पर ओम्मा अथवा पार्वती का चित्रांकन शिव के साथ हुआ है। हुविष्क की 
मुद्राओं की मुद्राओं पर शिवपुत्र कार्तिकेय व गणेश का भी चित्रांकन करवाया है। कुषाण मुद्राओं पर उपरोक्त शैव 
धर्म से सम्बन्धित चित्रांकन से निष्कर्ष निकलता है कि कुृषाणों का शैव धर्म से गहरा सामंजस्य स्थापित हो चुका 
था। 


विम कैडफिसेस भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित था, उसने अपनी मुद्राओं पर शिव के अंकन को 
प्रमुखता दी। विम शिव का परभकत था। उसने “महेश्वर” की उपाधि भी धारण की थी।* इसके सिक्‍कों पर 
सर्वप्रथम राजा के दैवीय स्वरूप को प्रदर्शित किया गया, उसे बादलों से निकलता हुआ और उसके कन्धों से 
ज्वालायें निकलती हुई दर्शायी गयी हैं। विम कैडफिसेस द्वारा जारी कुछ सिक्‍कों के अग्रभाग पर मुकुट तथा 
शिरस्त्राण धारण किये राजा का चित्रांकन है, दाहिने हाथ में वज्र तथा बांयीं और गदा है। यूनानी लिपि में 
“बेसिलिओस ओइमो कैडफिसेस” लेखांकित है। प्ृष्ठभाग पर प्रभामण्डल युक्त शिव गले में हार धारण किये, दाहिने 
हाथ में लम्बा त्रिशूल लिए खड़े प्रदर्शित किये गये हैं। उनके पीछे नन्‍दी का अंकन किया गया है। खरोष्ठी लिपि 
में “महारजस राजतिराजस सर्वलोग ईश्वरस मोहश्वरस हीमा कैडफिसेस” लेखांकित है |* लगभग इन्हीं विशेषताओं 
वाली आवक्ष आकृति राजा व शिव शैली, त्रिशूल-परशु शैली, आहुति देता राजा व शिव नन्‍्दी शैली, बादलों पर 
स्थिति राजा व शिव नन्‍्दी आदि शैलियों की मुद्रायें विम कैडफिसेस द्वारा जारी की गयीं| उपरोक्त समस्त मौद्रिक 
साक्ष्य विम कैडफिसस को शैव धर्मानुयायी इंगित करते हैं। इस शासक के बाद जब कनिष्क सिंहासनरूढ़ हुआ 
तो इसने अपने प्रारम्भिक सिक्‍कों पर यूनानी देवताओं का उसके बाद ईरानी देवताओं का तथा अन्तिम दिनों में 
शिव व महात्मा बुद्ध का चित्रांकन अपने सिक्‍कों पर करवाया। कनिष्क द्वारा जारी कुछ मुद्राओं पर “ओइशो” 
लेखांकन के साथ चतुर्भुजी शिव का चित्रांकन प्राप्त होता है, जिनके हाथों में पाश, डमरू, त्रिशूल तथा कमण्डल 
दर्शाया गया है|” कुछ सिक्‍कों पर दो भुजाओं वाले शिव का अंकन प्राप्त होता है, जिनके दाहिने हाथ में त्रिशूल 
तथा बांयें हाथ में कमण्डल है |* कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर शाक्यमुनि बुद्ध का चित्रांकन प्राप्त होता है। कुछ 
सिक्‍कों पर प्रभामण्डल युक्त बुद्ध का दाहिना हाथ “परदवमुद्रा” में तथा बांयें हाथ में भिक्षा पात्र प्रदर्शित किया गया 
है।* जबकि कुछ सिक्‍कों पर महात्मा बुद्ध का चित्रांकन व्याख्याता के रूप में किया गया है। प्रारम्भ में बुद्ध का 
अंकन मानवीय आकृति में न होकर धर्मचक्र, स्तूप, बोधिवृक्ष, चैत्य आदि प्रतीकों के रूप में प्राप्त होता था। लेकिन 
सर्वप्रथम बुद्ध की मानवीय आकृति का अंकन कनिष्क की मुद्राओं पर ही प्राप्त होता है। कुषाण सिक्‍कों पर महात्मा 
बुद्ध का नाम “बोदो” लेखांकित है। 

कनिष्क के बाद हुविष्क शासक बना, इसके कनिष्क से भी अधिक देवी-देवताओं का चित्रांकन अपने सिक्कों 
पर किया। हुविष्क के तांबे के सिक्‍कों*" के पृष्ठभाग पर यूनानी भाषा में घसीटकर “ओसना” (05थवा9) लेखांकित 
है। इसके साथ ही एक देवता का चित्रांकन है, जिसके चार हाथ हैं जिनमें वज्र, त्रिशूल, कमण्डल तथा माला है। 
दो भुजायें ऊपर की ओर, नीचे की दाहिनी भुजा आगे की ओर तथा बांयें हाथ कमर पर रखे हुए दर्शाया गया 
है।! बी. चट्टोपाध्याय के अनुसार इस आकृति में ऊपर की दो भुजायें विष्णु की आकृति वाली भुजाओं से समानता 
रखती हैं। विष्णु के चित्रांकन में शेष दो भुजायें भी नीचे की ओर दर्शायी गयी हैं ११ यह आकृति विभिन्‍न धार्मिक 
रीति-रिवाजों को एक करके अपने में समाहित किये हुए है।# कनिष्क तथा हुविष्क के सिक्‍कों पर ईरानी सूर्य 
देवता मिहिर दाहिना हाथ आगे बढ़ाये हुए और बायें हाथ कमर पर रखे चित्रांकित हैं। यह चित्रांकन ठीक उसी 
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तरह है जैसे ओसना (विष्णु) निचली दोनों भुजाओं का चित्रांकन हुविष्क के सिक्के पर है। इन सिक्कों के द्वारा 
विष्णु तथा मिहिर में महत्वपूर्ण सामंजस्य प्रदर्शित किया गया है। हुविष्क ने अपने सोने के सिक्‍कों के माध्यम 
से विभिन्‍न धार्मिक रीति रिवाजों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया |* हुविष्क के उपरान्त वासुदेव कुषाण शासक 
हुआ। वासुदेव के एक सोने के सिक्‍के का प्रकाशन बी.एन. चतुर्वेदी ने 4987 में किया |* इस सिक्‍के पर चतुर्भुजी 
आकृति वाले देवता का चित्रांकन है जो चुस्त कपड़े, हार, कान में बाले और टोपी धारण किये है। ऊपर की उठी 
हुई बायीं भुजा में चक्र, नीचे वाली बांयीं भुजा में शंख, नीचे की दाहिनी भुजा में गदा तथा बायीं भुजा में पाश 
या डमरू जैसी कोई वस्तु दर्शायी गयी है। इस दैव आकृति के सिर के पीछे यूनानी भाषा में “बाजोदेव” (38720060 
लेखांकित है|” बाजोदेव का तात्पर्य वासुदेव से है और वासुदेव का शाब्दिक अर्थ होता है धन एवं समृद्धि का 
देवता | हुविष्क के उपरोक्त सिक्‍कों के विश्लेषण से उसका वैष्णव धर्म से तादात्म्य स्थापित करते हैं। लेकिन 
कुछ ऐसे सिक्‍के भी वासुदेव द्वारा जारी किये गये, जिसमें शिव का चित्रांकन प्राप्त होता है। वासुदेव के एक या 
दो सिक्‍के ब्रिटिश संग्रहालय में हैं जिसमें पंचमुखी शिव का चित्रांकन प्राप्त होता है ।# इसके अतिरिक्त वासुदेव 
के कुछ अन्य सिक्कों के पृष्ठभाग पर दो भुजाओं वाले शिव का चित्रांकन है जिनके दाहिने हाथ में जाल तथा 
बांये हाथ में लम्बा त्रिशूल चित्रांकित है" इसी सिक्‍के के अग्रभाग पर बाजोदेव को चित्रांकित किया गया है जो 
नुकीली टोपी तथा बायें हाथ में लम्बा त्रिशूल धारण किये हैं| इन समस्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
इन शासकों ने हिन्दू धर्म से घनिष्ठता पूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिए थे। शिव, वासुदेव, शाक्यमुनि बुद्ध या बोदो, 
कार्तिकेय आदि देवगणों को कुषाण जैसे विदेशी शासकों द्वारा अपने सिक्‍कों पर प्रमुखता पूर्वक स्थान देना इसका 
प्रमाण माना जा सकता है। 

कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य स्वर्ण जैसी विशेषता लिए प्राचीन भारतीय इतिहास में उभरकर 
सामने आया। चूँकि कुषाणों के बाद ही गुप्त शासकों ने शासन सम्भाला था, इसलिए वे कुषाणों के मौद्रिक प्रभाव 
से बच न सके। उनकी प्रारम्भिक मुद्राओं पर सर्वाधिक कुषाण मुद्राओं का प्रभाव दिखायी देता है। कुषाण शासकों 
की भाँति गुप्त सम्राट भी बन्द गले का कोट पायजामा तथा बूट धारण किये खड़े होकर अग्नि में आहुति देते हुए, 
सिक्‍कों पर चित्रांकित किये गये हैं। जिस प्रकार विदेशी मुद्राओं पर आरदोक्षो को सिंहासन पर बैठे हुए हाथ में 
कार्नकोषिया लिए चित्रांकित किया गया है, ठीक उसी प्रकार गुप्तकालीन सिक्‍कों पर सिंहवाहिनी लक्ष्मी के हाथ 
कार्नकोपिया प्रदर्शित किया गया है। कुषाण मुद्राओं पर यूनानी लिपि में लेखांकन प्राप्त होता है, गुप्त मुद्रा 
शिल्पियों ने उसका अर्थ समझे बिना अपनी मुद्रा पर अंकित कर लिया है जैसे- समुद्रगुप्त की ध्वजधारी शैली की 
मुद्रा के अस्पष्ट यूनानी अक्षर | गुप्त शासकों के सिक्‍कों पर उनका नाम कुषाण शासकों के नाम भाँति बाँह के नीचे 
लेखांकित है। गुप्त कालीन रजत सिक्‍कों पर शक मुद्राओं के समान शासक की आवक्ष आकृति, नाम तथा सम्वत्‌ 
का अंकन प्राप्त होता है। इनकी मुद्राओं का गोल आकार एवं 33 ग्रेन का होना भी शक मुद्राओं का ही अनुकरण 
है। स्मिथ का मत है कि गुप्तकालीन सिक्‍कों पर गरुड़ तथा मोर का चित्रांकन रोमन अनुकरण पर किया गया है | 
उनका कहना है कि कुमारगुप्त के सिक्कों पर मोर की आकृति जूलिया आगस्टा के सिक्‍कों का अनुकरण है। लेकिन 
अल्टेकर इसको स्वीकार नहीं करते हैं। कुमारगुप्त का नामकरण शिवपुत्र कार्तिकेय के नाम पर हुआ है, जिनका 
वाहन मोर है। इसी कारण इसके सिक्‍कों पर मोर के चित्रांकन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसी परिस्थिति 
में कुमारगुप्त के चाँदी के सिक्‍कों पर पंखयुक्त मोर को जूलिया आगस्टा के सिक्‍कों का अनुकरण मानना तर्कसंगत 
नहीं है ।* सत्यता जो भी हो लेकिन उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता 
कि इन देशी एवं विदेशी सिक्‍कों में अपूर्व सामंजस्य विद्यमान था। 

चन्द्रगुप्त प्रथण की राजा-रानी शैली की मुद्रा में शासक को कुृषाण वेश-भूषा में चित्रांकित किया गया है। 
राजा कोट, पतलून, टोपी च आभूषणों से सुसज्जित है और रानी साड़ी, ओढ़नी, कुण्डल, हार के साथ चित्रांकित 
है। इस सिक्‍के के पष्षछठभाग पर नालयुक्त कमल लिए लक्ष्मी का अंकन भी प्राप्त होता है।# एलन* का मानना 
है कि यूनानी शासक एण्टीमेकस तथा यूक्रेतिद ने स्मृति स्वरूप कुछ सिक्‍के जारी किये थे, उसी का अनुकरण 
समुद्रगुप्त ने भी किया। समुद्रगुप्त ने अपने पिता चन्द्रगुप्त प्रथम की स्मृति में इन सिक्‍कों का जारी किया होगा। 
यद्यपि अल्टेकर इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि यदि यह मुद्रा समुद्रगुप्त ने जारी की होती 
तो अन्य सिक्‍कों की भाँति वह अपना नाम भी अंकित करवाता जैसा कि स्मृति सिक्‍कों पर यूनानी शासकों ने अपने 
नाम का उल्लेख किया था। अत: यह मुद्रा समुद्रगुप्त ने नहीं बल्कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने जारी की थी ९ लेकिन इन 
सिक्‍कों पर चित्रांकित राजा की वेश-भूषा कुषाण शासकों से मेल खाती है। कुषाण सिक्‍कों की विशेषता वाली 
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काच की मुद्रा के अग्रभाग पर राजा का चित्रांकन वेदी पर आहुति देते हुए किया गया है। राजा लम्बा कोट, 
पायजामा, टोपी व आभूषण धारण किये दर्शाया गया है। पृष्ठभाग पर कार्नकोपिया लिये लक्ष्मी का चित्रांकन है। 
सीथियन सिकक्‍कों में राजा को ध्वजा के साथ चित्रांकित किया गया है। इसी विशेषता का अनुकरण समुद्रगुप्त की 
ध्वजधारी शैली की मुद्राओं” पर मिलता है। इन सिक्‍कों के अग्रकरण पर कोट, पायजामा, बूट, टोपी व आभूषण 
धारण किये राजा का चित्रांकन है, जिसके बायें हाथ में गरुड़ ध्वज तथा दाहिने में वेदी पर आहुति देते हुए दर्शाया 
गया है। पृष्ठभाग पर बिन्दुओं के वृत्त में प्रभामण्डलयुक्त सिंहसनारूढ़ लक्ष्मी बायें हाथ में कार्नकोषिया व दाहिने 
हाथ में पाश लिए चिंत्राकित है। इस मुद्रा पर कुछ अस्पष्ट यूनानी अक्षर भी लेखांकित हैं, जो गुप्त एवं कुषाण 
मुद्राओं के अन्तर्सम्बन्धों के द्योतक हैं। समुद्रगुप्त ने कुछ ऐसी ही विशेषता वाली धनुर्धारी शैली* की मुद्रायें जारी 
कीं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर धनुर्धारी राजा की आकृति की बायीं ओर फीते के साथ गरुड़ध्वज तथा बांयें हाथ 
के नीचे समुद्रगुप्त लेखांकित है। पृष्ठभाग पर चौकी पर बैठी लक्ष्मी चित्रांकित हैं, जिनके बांयें हाथ में कार्नकोपिया 
तथा दाहिने हाथ में पाश है। इन सिक्कों की लगभग समस्त विशेषतायें कुषाण सिक्‍कों से मेल खाती हैं। यहाँ 
पर कुषाणों की वेश-भूषा का अनुकरण तो किया ही गया है, साथ हाथ के नीचे राजा के नाम का लेखांकन भी 
कुृषाण सिक्‍कों की विशेषता रही है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त द्वारा जारी की गयी परशु शैली*, अश्वमेध शैली व 
अन्य प्रकार के सिक्‍कों पर भी गुप्त एवं कुषाण मुद्राओं के मध्य सामंजस्य सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। 
चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी धुनर्धारी शैली”, पर्यक शैली*, छत्र शैली», सिंहनिहन्ता शैली», अश्वारोही शैली* 
की मुद्राओं पर भी कुछ विदेशी तत्व अवश्य प्राप्त होते हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी किये गये चाँदी के सिक्के 
पश्चिमी क्षत्रपों के उन सिक्‍कों के अनुकरण पर ही निर्मित हुए थे, जिनका प्रचलन क्षेत्र पश्चिमी भारत था। चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के चाँदी के सिक्‍कों* के अग्रभाग पर शासक का चित्रांकन क्षत्रपों के समान गले में कालर के साथ किया 
गया है। राजा की ऊँची नाक, लम्बे बाल तथा मूँछों का भी अंकन प्राप्त होता है। कहीं-कहीं यूनानी अक्षरों के 
अवशेष भी सिक्‍कों पर मिल जाते हैं। शक सिक्‍कों की भाँति चन्द्रगुप्त द्वितीय की रजत मुद्राओं पर भी उनके जारी 
होने का वर्ष शासक की आकृति के सिर के पीछे लेखांकित है। अन्तर केवल इतना है कि शकों का तिथि अंकन 
शक सम्वत्‌ में तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं पर गुप्त सम्वत्‌ में प्राप्त होता है। इन रजत सिक्कों के पृष्ठभाग 
पर शक सिक्‍कों के समान विन्द समूह, अर्द्धचन्द्र, लहरदार लाइनें प्राप्त हाती हैं। लेकिन तीन मेहराबों वाले चैत्य 
के स्थान पर गुप्त मुद्राओं पर राजचिन्ह गुरुड़ का चित्रांकन है। देशी एवं विदेशी तत्वों के मध्य सामंजस्य मौखरियों 
व हूणों के काल में भी देखने को मिलता है लेकिन यह मुद्रायें विशेष उल्लेखनीय नहीं प्रतीत होती हैं। 

पूर्व प्रचलित मुद्रा नीति में परिवर्तन सम्भव न रहा होगा। लेकिन गुप्तकालीन सिक्कों में स्कन्दगुप्त तथा 
कुमारगुप्त व कुछ सीमा तक बचन्द्रगुप्त द्वितीय से शनैः-शनैः: परिवर्तन करके उनमें भारतीयता लाने का प्रयास किया 
जाने लगा |” रोमन तथा कृषाण सिक्‍कों पर कार्नकोपया लिए देवी आरदोक्षी का अंकन सामान्यता होता था* 
जिसे गुप्तों ने सिंहवाहिनी दुर्गा के रूप में परिवर्तित कर दिया या उन्हें कमलासन लक्ष्मी का रूप प्रदान कर दिया 
गया ।* कार्नकोपिया का स्थान कमलपुष्प ने ले लिया। ध्वजा को परशु या धनुष के रूष में परिवर्तित कर भारतीयता 
लाने का प्रयास किया गया। सीथियन ऊँची टोपी का स्थान भारतीय उष्णीश ने ले लिया। लेकिन विदेशी कोट, 
पतलून कई पीढ़ियों तक समय-समय पर परिलक्षित होता रहा। 
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69. अजीत रायजादा, भारतीय सिक्‍कों का इतिहास, पृ. 84 
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श्रेणियों पर राजनीतिक नियंत्रण एवं उनके आर्थिक, सामाजिक प्रभाव 


रमाकान्त दूबे 

प्राचीन भारत में श्रेणियों के उद्भव एवं विकास को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन 
श्रेणियों के आर्थिक विकास में भूमिका के साथ साथ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्तरदायित्व को महत्वपूर्ण माना 
जाता है। प्रत्येक राज्य आर्थिक क्रियाकलापों के माध्यम से अपने राज्य की स्थिति को सशक्त बनाना चाहता था, 
जिसके कारण वह श्रेणी संगठनों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध रखता था। मौर्यकाल में जबकि 
केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक सशक्त रूप मे दिखाई देती है, उस दौरान भी इन श्रेणियों की स्वतंत्र स्थिति के 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्योत्तर काल में इन श्रेणियों की स्वतंत्रता में और अधिक विकास हुआ तथा 
इनकी प्रतिष्ठा तथा सम्मान में वृद्धि हुई | राज्य एवं सामान्य जन के मध्य इन श्रेणियों की उपयोगिता में लगातार 
वृद्धि होती रही। इस काल में शासकों के द्वारा इन श्रेणियों पर केवल विशेष परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप किया 
जाता था। 

शब्द कुंजी : श्रेणी, पूण. नियम वाणिज्य, व्यापार श्रेष्ठ. नैगमों गणमुख्य, अक्षयनीवि, सम्भूय-समुत्थान, 
संयोध श्रेणी । 

प्राचीन भारतीय आर्थिक संरचना में राज्य के साथ साथ एक अन्य तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, 
जिसे आर्थिक संघ अथवा श्रेणी संगठन के रूप में जाना जाता है। व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में इन 
संघों की उपयोगिता को प्रत्येक कालखण्ड में देखा जा सकता है। वैदिक साहित्य में इस प्रकार के संघों के 
अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है, यद्यपि इसके प्रमाण बहुत ही कम प्राप्त होते है। महाजनपद काल तक 
आते आते इस प्रकार के संगठनों का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होने लगता है। प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के संघों 
१॥७९.॥ 390 | ४] छा ] ५56 ॥#। ॥0 55॥6|8 अभ्ा ।ध।त ॥॥॥१४४ सभी प्रकार के व्यापार तथा व्यवसाय 
में इस प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इन आर्थिक संघों को नियम तथा मूल्य निर्धारित करने तक का 
अधिकार प्राप्त था। इन नियमों को कानून की शक्ति प्राप्त होती थी तथा राजा एवं शासन द्वारा उनका समर्थन 
किया जाता था। इन आर्थिक संघों को अपने सदस्यों पर न्याय सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होते थे, जो राजा द्वारा 
स्वीकृत होते थे। बौद्ध ग्रंथों में आर्थिक न्याय संघों का उल्लेख मिलता है, जो कि अपने सदस्यों के पारिवारिक 
समस्याओं का समाधान करते थे। 

संघ का नेतृत्व एक मुखिया के द्वारा किया जाता था, जिसे श्रेष्ठ कहा जाता था। इसके सहयोग के लिए 
वरिष्ठ सदस्यों की एक समिति होती थी। श्रेष्ठ का पद सामान्यतः आर्थिक संघ का सबसे धनी व्यक्ति धारण करता 
था। इसके साथ ही यह व्यक्ति राजा के आर्थिक सलाहकार के रुप में भी कार्य करता था ।? मौर्यकाल में पूग, 
गण तथा संघ का प्रयोग एक साथ किया गया है। इनके सम्बन्ध में अर्थशास्त्र में कहा गया है कि यह जाति तथा 
वर्ग से परे होते थे। निगम विशुद्ध रूप से व्यापारियों की संस्था होती थी। यह अपने सिक्‍के स्वयं जारी करते थे 
तथा धार्मिक कार्यो के हेतु धन का प्रबन्ध भी करते थे। इलाहाबाद (प्रयागराज) के सहजाति नामक एक पुराने टीले 
से मौर्यकालीन एक सिक्का प्राप्त होता है, जिस पर प्राकृत भाषा में सहिजितये निगमस लिखा है। कौटिल्य ने लिखा 
है कि राज्य का श्रेणियों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। राज्य इनका प्रयोग अपने हितो के लिए करने के लिए 
स्वतंत्र था। इसके साथ ही यदि इन श्रेणियों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो राज्य को इन पर अधिकार 
कर लेना चाहिए। कौटिल्य ने आगे लिखा है कि राज्य को यह भी देखना चाहिए कि शिल्पियों के द्वारा इन श्रेणियों 
में जमा कराए गए धन को आपद्काल तथा मृत्यु के समय उनको लौटाया जाता है कि नहीं। इस प्रकार राज्य 
का इन श्रेणियों पर पूर्ण नियंत्रण देखने को मिलता है। इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो श्रेणियाँ 
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शक्तिशाली होती थी, राजा के द्वारा उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, परन्तु कमजोर श्रेणियों को 
अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा नष्ट कर दिया जाता था। राज्य की तरफ से लेखाध्यक्ष को नियमित रूप से इन श्रेणियों 
के नियमों, इतिहास, व्यवसाय तथा लेन देन सम्बन्धी बातों का विवरण देना होता था। 

मौर्योत्तर काल मे श्रेणियों का विकास अधिक व्यवस्थित तरीके से दिखाई देता है। मनु स्मृति में कानून की 
शक्ति के रूप में श्रेणिधर्म का उल्लेख किया गया है। मनु स्मृति में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य जो किसी 
संघ से सम्बन्धित है, उसके नियमों को स्वीकार करने के पश्चात उसे तोड़ देता है, तो राजा को उसे देश निष्कासन 
का दण्ड देना चाहिए । याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसी प्रकार के विचार प्राप्त होते है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 
किसी श्रेणी अथवा अन्य किसी निगम की सम्पत्ति को चुराता है अथवा उसके साथ किए गए अनुबन्ध को तोडता 
है, तो उसे देश से निष्कासित कर देना चाहिए तथा उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अधिकार कर लेना चाहिए। इससे 
स्पष्ट होता है कि श्रेणी संगठन राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करने लगा था।॥* शिल्पियों 
इत्यादि के निकायों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के शिल्पों का व्यवस्थित प्रबन्ध किए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनके 
पास अपनी सम्पत्ति होती थी, जिसके माध्यम से वह अपने सदस्यों के हितों का ध्यान रखते थे। इसके साथ ही 
वह बैंक के रुप में भी कार्य का सम्पादन करते थे। नासिक तथा जुन्नार की गुफाओं से प्राप्त अभिलेखों में कुम्हारो, 
अनाज का व्यापार करने वाले, बांस, तेल, पनचक्की इत्यादि का व्यवसाय करने वाले निकायों के सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त होती है। इस समय तक श्रेणि संगठन न केवल राज्य के ढाँचे के एक निश्चित अंग के रूप में कार्य 
करने लगा था, वरन शासन के द्वारा उनके अधिकारों को संरक्षण भी प्रदान किया जाता था। इस काल में इन 
श्रेणियों का सम्मान पूर्वकाल की अपेक्षा अधिक बढ़ गया था। 

इस प्रकार की व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार की श्रेणियाँ अधिक विकसित होती गई | जनता 
के मध्य लाभकारिता के कारण इन पर विश्वास लगातार बढ़ता गया। लोग नियमित व्याज के लिए इन श्रेणियों 
में धन जमा करने लगे। मथुरा से प्राप्त हुविष्क के लेख में अक्षयनीवि का उल्लेख किया गया है। इसमें आटा बनाने 
वाली श्रेणी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। शकराज नहपान के दमाद उषवदात के द्वारा तीन हजार 
कार्षापण बौद्ध भिक्षुओं के उपयोग के रूप में दान दिए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। यह सम्पूर्ण धनराशि नियमित 
व्याज पर गोवर्धन के दो जुलाहों की श्रेणियों में जमा किया गया था। एक जुलाहो की श्रेणी 2000 कार्षापण पर 
4 रुपया प्रति सैकड़ा प्रतिमास तथा दूसरी श्रेणी 4000 कार्षापण पर 3,4 रुपया प्रति सैकडा प्रति मास व्याज 
देती थी। इनमें से दो हजार कार्षापण का व्याज भिक्षुओं के वस्त्रों पर तथा एक हजार का व्याज उनके अन्य प्रकार 
के व्ययों के लिए दिया जाता था। यह सभी विवरण नगर के लेखा कार्यालय में पंजीकृत किए गए थे। इस 
अभिलेख से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय व्याज की दर 42 से 9 प्रतिशत के मध्य थी। 

नासिक में ईश्वरसेन का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जो कि उनके शासन काल के नौवें वर्ष का है। इसमें 
लिखा गया है कि कुम्हारों की एक श्रेणी के पास एक व्यक्ति ने एक हजार कार्षापण तथा आँदियंत्रिक श्रेणी के 
पास दो हजार कार्षापण जमा किए थे। तैलिकों एवं एक अन्य श्रेणी में 500 कार्षापण जमा किए जाने के विवरण 
प्राप्त होते है। इन सभी धनराशियों के व्याज से चिरिश्म पर्वत के विहार में रहने वाले भिक्षुओं को मुफ्त में औषधियाँ 
दी जाती थी।* 

महावस्तु में ग्यारह प्रकार के शिल्पियों का विवरण प्राप्त होता है, जो कि श्रेणियों में संगठित थे। यह सभी 
श्रेणी के प्रमुख के निर्देश पर कार्य करते थे। कुछ शिल्पी अपनी वस्तुओं का निर्माण करके स्वयं उनका व्यापार 
भी करते थे। रामायण में नैगमों तथा महाभारत में गणमुख्यों का उल्लेख किया गया है। इस काल तक श्रेणियों 
के अधिकार बहुत ही विस्तृत हो चुके थे। राजा भी इनके नियमों के विरुद्ध किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकता 
था। राजा के द्वारा श्रेणियों के मुखिया का सम्मान किया जाता था। श्रेणियों के योद्धाओं को राजकीय शक्ति का 
प्रमुख आधार समझा जाता था। इसके अतिरिक्त इनके माध्यम से शत्रु राज्य के श्रेणियों के प्रधानों में वैमनस्य के 
बीज बोने तथा उनको पराजित करने के मान्य तरीके के रूप में प्रयोग किया जाता था। श्रेणी मुख्यों को समाज 
में आदर की दृष्टि से देखा जाता था |” इनकी प्रतिष्ठा को इस बात से रेखांकित किया जा सकता है, कि पराजित 
होकर दुर्योधन अपनी राजधानी लौटने से इस कारण से इन्कार कर देता है कि वह हारकर श्रेणीमुखों को अपना 
मुँह नहीं दिखा सकता। 

याज्ञवल्क्य एवं नारद स्मृति में श्रेणियों के संगठन एवं उनके नियमों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। श्रेणी 
का एक मुखिया होता था, जिसकी सहायता के लिए दो, तीन अथवा पाँच अधिकारी होती थे। इनका चुनाव सदस्यों 
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द्वारा किया जाता था। यह सभी ईमानदार, योग्य, आत्मसंयमी तथा वेदो के ज्ञाता होते थे। श्रेणी का अपने सभी 
सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता था। गलत आचरण करने पर उनको दण्ड दिया जाता था। दण्ड के रूप में उन 
पर जुर्माना लगाना, उनकी सम्पत्ति जब्त कर लेना तथा उनको नगर से बहिष्कृत किया जाना सम्मलित था। 
साधारण अपराध पर उनको केवल चेतावनी दी जाती थी। यदि श्रेणी का प्रमुख किसी सदस्य के साथ व्यक्तिगत 
द्वेष के कारण हानि पहुँचाता था तो वह राजा के पास अपील कर सकता था। अपराध सिद्ध होने पर राजा उसके 
प्रस्ताव को रद्द कर सकता था।!* 

श्रेणि के निश्चित नियम तथा परम्पराएँ कानून के रुप में मान्य होते थे, जिनकों राजा के द्वारा भी स्वीकार किया 
जाता था। इसके साथ श्रेणियों को सामान्य न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त थी। श्रेणियों को सामूहिक अचल सम्पत्ति 
पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त था। परिषद्‌ को श्रेणी की तरफ से ऋण लेने का भी अधिकार होता था। यदि 
इस प्रकार से प्राप्त धन का उपयोग श्रेणी के हित में न करके अपने व्यक्तिगत कार्यों पर व्यय करता था, तो उसे 
दण्ड दिया जाता था, साथ ही उसे धनराशि को वापस भी करना होता था। परिषद्‌ के सदस्यों के द्वारा दान एवं 
धर्मकार्य भी किए जाते थे तथा प्रत्येक सदस्य उसके पुण्यफल का भागी होता था। नए सदस्यों का लिया जाना 
तथा पुराने सदस्यों को हटाने का अधिकार श्रेणी की सामान्य सभा पर निर्भर करता था। यदि परिषद्‌ के सदस्यों 
के द्वारा कोई बड़ा अपराध किया जाता अथवा श्रेणी की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता तो उसकों निष्कासित 
कर दिया जाता था। इस प्रकार के निष्कासन की सूचना राजा को दे दी जाती थी |* जब श्रेणी के द्वारा इस प्रकार 
की कार्यवाही कर पाना संभव नहीं होता था तो राजा से हस्तक्षेप की माँग की जाती थी। इस स्थिति में राजा 
के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता था। इसके अतिरिक्त राजा श्रेणी को राज्य के हितों के प्रतिकूल तथा निन्‍्दनीय एवं 
अनैतिक कार्यो को रोकने के लिए भी आदेश जारी कर सकता था। 
श्रेणियों के कार्यविभाजन को देखकर स्पष्ट होता है कि आर्थिक गतिविधियों के साथ सामाजिक एवं धार्मिक 
क्षेत्रों में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। श्रेणियों का मुख्य कार्य उद्योग, व्यवसाय एवं व्यापार को उन्‍नतिशील 
बनाना था। आवश्यकता पड़ने पर श्रेणियाँ एक-दूसरे की सहायता करने को सदैव तत्पर रहते थे। श्रेणियों के 
आर्थिक कार्यो में सिक्कों भी चलाना सम्मलित था। इस काल में सिक्‍कों के निर्माण एवं प्रचलन में राजा का 
एकाधिकार नहीं माना जाता था। इस कारण से भी श्रेणियों के द्वारा सिक्कों का प्रचलन किया जाता था। श्रेणियों 
सामान्य लोगों के हितों के लिए बाजार पर नियंत्रण का कार्य भी करती थी। वस्तुओं का क्रय-विक्रय तथा धन 
के लेन देन के सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रकार के नियमों का निर्धारण करती थी। आन्तरिक एवं वाह्म व्यापार में भी इनकी 
भूमिका महत्वपूर्ण होती थी |" एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए समूह का निर्माण करती थी। इनके द्वारा 
वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाया जाता था, जिसका उपयोग जनहित में किया जाता था। 

श्रेणियों की विशेषता यह थी कि इसके सदस्य साझेदार के रूप में भी कार्य करते थे। प्राचीन धर्मशास्त्रों में 
सम्भूय-समुत्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए निश्चित नियमों का विधान मिलता है। इस सिद्धान्त 
का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि आर्थिक लाभ के लिए एक से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते थे। इसके 
लिए प्रत्येक सदस्य सामान्य कोष में अपना अपना हिस्सा जमा करता था। प्रत्येक साझीदार का क्षति, व्यय एवं 
लाभ उस अंश के अनुपात में होता था।" 

श्रेणियों की आर्थिक स्थिति समृद्ध होती थी, जिसके कारण वह व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में अनेक प्रकार 
के दान दिया करती थी। इसका प्रमाण इस काल में प्राप्त होने वाले अभिलेख है। कार्ल के महाचैत्य का निर्माण 
वैजयंती के श्रेष्ठि के द्वारा करवाया गया था। सांची के स्तूप को अनेक प्रकार के उपहार प्रदान किए गए थे जिसका 
उल्लेख वहाँ से प्राप्त अभिलेखों में किया गया है।” जुन्नार की गुफाओं से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि 
अनाज के व्यापारियों द्वारा एक गुफा तथा एक कुण्ड के निर्माण के लिए दान दिया गया था। 

मौर्योत्तर काल में श्रेणियों की प्रतिष्ठा एवं प्रभाव में वृद्धि हुई तथा समाज में उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित 
हो गया। उन्होने अपने रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं के आधार पर अलग-अलग नियमों का निर्धारण किया, 
जिसको राज्य के द्वारा मान्यता दी जाती थी। मनु का मानना है कि राजा को श्रेणि के कानूनों का आदर करना 
चाहिए | याज्ञवल्क्य तथा अन्य स्मृतिकारों ने कहा है कि राजा को इनके कानून तथा समझौतों को लोगों पर 
थोपना चाहिए तथा उल्लंघन करने वालों को दण्ड देना चाहिए। 

श्रेणियों को सामूहिक रूप से अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। श्रेणी को सामान्य न्यायालयों में 
दूसरा स्थान प्राप्त था। इनमें से प्रत्येक के निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील की जा सकती थी। श्रेणी 
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के न्यायिक कार्य केवल उसके सदस्यों तक ही सीमित थे। इस प्रकार के कार्यों के अतिरिक्त श्रेणियाँ राज्य की 
रक्षा के लिए सैनिक के रुप में भी कार्य करती थी। मौर्यकाल में सेना की विभिन्‍न शाखाओं में श्रेणीबल को भी 
रखा जाता था। इसका प्रयोग रक्षा एवं आक्रमण दोनो ही स्थितियों में किया जाता था।“ महाभारत में कहा गया 
है कि राजा श्रेणिबल का उपयोग कर सकता था। यह श्रेणिबल भृत्य के समान महत्व वाला होता था। इसी प्रकार 
रामायण में सयोध श्रेणी का उल्लेख मिलता है। 

श्रेणियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि श्रेणियाँ मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाकलापों के सम्पादन का कार्य 
करती थी, जिससे राज्य की प्रगति एवं विकास हो सके है। यद्यपि इस मुख्य कार्य के अतिरिक्त श्रेणियों को अन्य 
प्रकार के उत्तरदायित्व भी प्रदान किए जाते थे, जो कि राज्य हित से जुड़े हुए होते थे। जनकल्याणकारी कार्यों 
में यह श्रेणियाँ स्वेच्छा से भाग लेती थी। शासक वर्ग के द्वारा श्रेणियों के नियमों एंव कानूनों को स्वीकृति प्रदान 
की जाती थी। मौर्यकाल को छोड़कर अन्य किसी कार्य में शासकों के द्वारा इन श्रेणियों पर नियंत्रण का प्रयास 
नहीं किया गया। इनके स्वतंत्र एवं अबाध विकास के कारण ही परवर्ती काल में यह श्रेणियाँ राज्य व्यवस्था के 
प्रमुख अंग के रूप में कार्य करने लगी तथा आर्थिक उत्तरदायित्व के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जनकल्याण 
से सम्बन्धित कार्यों में व्यापक स्तर पर कार्य करने लगी। 
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“दोहरा अभिशाप ' : आत्मकथा में अभिव्यक्त दलित स्त्री जीवन का संघर्ष 


रामकृष्ण कुशवाहा". डॉ. आशुतोष कुमार द्विवेदी** 


सारांश-लेखिका ने दलित समाज की अच्छाई बुराई सभी का विवरण अपनी आत्मकथा में दिया है। जहां 
सवर्णों में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है। वहीं दलित समाज में विधवा अगर दुबारा शादी करना चाहे 
तो कोई रोक टोक नहीं है लेकिन इस दूसरी शादी की विधि अलग है और इसे विवाह न कहकर 'पाट' कहा जाता 
है। कौसल्या नंदेश्वर बैसंत्री जी की आत्मकथा “दोहरा अभिशाप' 4999 ई. में प्रकाशित दलित समाज में महिला 
जीवन के तमाम संघर्षों का चिटृठा खोलती है। इनकी आत्मकथा, अन्य आत्मकथाओं की तरह अत्यधिक पीड़ा, 
घृणा और जुगुप्सा के भावों का संचालन नहीं करती बल्कि लेखिका के संघर्षों को व उनके मां-बाप के संघर्षों 
से भरे जीवन का भी चित्रण करती है। 

मूल शब्द- दलित, गहिला; आत्मकथा; साहित्य, संघर्ष 

व्याख्या- समाज में स्त्रियों की क्या दशा है। यह किसी से भी नहीं छुपी है और उस पर भी दलित महिलाओं 
की स्थिति का दुखद यथार्थ स्पष्टतः यहाँ देखने को मिलता है। लेखिका की आजी (नानी) का भी पाट हुआ था। 
जहां उनका विवाह हुआ था, वह घर ठीक-ठाक था। आजोबा (नाना) एक साहूकार थे और पहले से शादी-शुदा 
थे और पहली पत्नी से उसे एक बेटा और एक बेटी थीं। कौसल्या की नानी बहुत खूबसूरत और साहसी महिला 
थीं। आजी घर का सारा काम करती थीं। किंतु पहली पत्नी उस पर अपना रोब झाड़ती थी और सारे दिन बीड़ी 
बनाने वालों से गप्पे हांकती रहती थी। आजोबा बड़े गुस्सैल थे और बिना किसी कारण के आजी से झगड़ा करते 
और कभी-कभी हाथ भी उठा दिया करते थे। बिना किसी कारण के इस सब बातों से आजी बहुत तंग आकर 
घर छोड़ने का निष्वय कर लेती है और एक दिन चुपचाप अपने तीनों बच्चों के साथ घर छोड़ देती है। लेकिन 
बीच वाली बच्ची को रास्ते में ही बुखार हो जाता है और रास्ते में ही दम तोड़ देती है तो, “आजी ने अपने दिल 
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इतना हो जाने पर भी वह हिम्मत नहीं हारती है और आजोबा के घर ना जाने का ही निष्वय करती है। नागपुर 
किसी तरह से पहुँच जाती है और वहाँ ईंट पत्थर ढोने का काम करती है। दलित लोगों को रोजाना काम पर जाने 
से ही रोजाना के खाने का इंतजाम हो पाता है। यही वजह है कि दलित परिवार के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। या 
तो वे अन्य बच्चों की देख-रेख करते हैं या फिर घर के काम में लग जाते हैं और स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेखिका 
की मां चाहती थी कि बच्चे पढ़े लिखें क्योंकि उस पर अम्बेडकर जी के भाषण का प्रभाव था। लेखिका लिखती 
है-- 'पढ़ो लिखो शिक्षित बनो और आगे बढ़ो।' का प्रभाव पड़ चुका था। स्वयं पति के साथ काम में खटती रहती 
थी लेकिन बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देते थी। दलित महिलाओं के पास इतना 
काम करने को रहता है कि वे अपने बच्चे को समय ही नहीं दे पाती हैं। इसलिए छोटे बच्चे को सुलाने के लिए 
अफीम खिला देती हैं ताकि वह लम्बे समय तक सोये रहे और वह सारा काम कर सके | लेखिका की माँ भी ऐसा 
ही करती थी। लेखिका लिखती है-- “अफीम खिलाने से अहिल्या (लेखिका के माँ की ग्यारहवीं संतान) बहुत 
चिड़चिड़ी हो गई थी और बहुत रोती थी। उसका जिगर बढ़ गया था। एक दिन उसको तेज बुखार हुआ। मां 
ने उस दिन मिल से छुट्टी ली। मूर मेमोरियल अस्पताल हमारे स्कूल के रास्ते से हटकर था। माँ ने कहा, इसे 
अस्पताल ले जाकर लाइन में खड़े रहना, क्योंकि बाद में बहुत बड़ी लाइन लग जाएगी। मैंने अहिल्या को पीठ 
* शोध छात्र ( एम.ए., एम.फिल. ), हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
#+ प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, म.प्र. 


जन ५॥0व॥ ,५६747757-४ + ए०.-ररराए # 5०७. 2022 # ]्वणव्््ओ 


जीह्शा िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामवबा [858 : 239-5908] 


पर लिया और छोटी बहन मधु ने दोनों बस्ते पकड़े | मां ने कहा कि वह घर का काम खत्म करके अस्पताल पहुंच 
6२ ।० ७6 [09 [0५घ्वॉ ॥ बन 

लेकिन मां के वहाँ पहुँचने से पहले ही अहिल्या की मृत्यु हो जाती है। इतना अधिक काम रहने के कारण 
वह स्वयं अपने बच्चे को इलाज के लिये भी नहीं ले जा पाती है। नहीं तो कौन सी ऐसी माँ होगी कि अपने बीमार 
बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़ दे? यहां एक माँ की मजबूरी और लाचारी नजर आती है। 

लेखिका के माता-पिता का जीवन संघर्ष भरा जरूर था लेकिन उनमें एक जुझारूपन था कि वे अपने बच्चों 
को पूर्ण शिक्षा दे सके और इस प्रकार माता-पिता के आपसी तालमेल के कारण ही लेखिका के सभी भाई-बहन 
अच्छे पढ़ लिख गए हैं। वरना ऐसा संयोग तो बहुत कम ही बन पाता था। लेखिका ने अपने समाज की औरतों 
पर हो रहे अत्याचारों का भी उल्लेख किया है जहाँ स्त्रियाँ काम में जाती हैं और मर्द उनके पैसों से अय्याशी करते 
हैं। उनके साथ मार-पीट करते हैं। 'रामकुंवर' और “जयराम' का जीवन भी ऐसा ही था। रामकुंवर मिल में काम 
करने जाती थी और जयराम जुआ खेलने और पीने में सारे पैसे उड़ा देता था और पैसे को लेकर रामकुंवर के साथ 
मार पीट करता और भद्दी-भद्‌दी गालियाँ देता था। 

समाज में स्त्री का दर्जा मात्र एक दासी का है, चाहे वह दलित हो या फिर सवर्ण स्त्री। लेकिन फिर भी समाज 
में दलित स्त्रियों का तिहरा शोषण होता है। एक तो दलित महिलाएँ दिन-रात मजूरी करती हैं, बाहर खटती हैं। 
दलित होने के कारण तो उसका शोषण होता ही है, साथ ही स्त्री होने के कारण भी सवर्ण पुरुषों के साथ-साथ 
पति के शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। इस संबंध में लेखिका लिखती हैं- “सखाराम की औरत दिहाड़ी 
पर मजदूरी कर रही थी। वह सीमेंट ईंट ढोकर मिस्तरी को देती थी। वह देखने में सुंदर थी। मिस्तरी बदमाश था। 
वह आते-जाते उसे छेड़ता था। एक दिन उसने सिमेंट का गोला बनाकर उसकी छाती पर मारा। उस औरत ने 
उसे गालियां दी परंतु वह बेशर्म, हंसता रहा | साथ में खड़े मजदूर भी यह देखकर हंस रहे थे। यह बात उस औरत 
ने अपने पति से कही। पति का काम था जाकर उस बदमाश को डॉटे-फटकारे। परंतु उसने अपनी औरत को 
ही डॉटना शुरू किया मारा और कहने लगा कि और औरतें भी तो वहां काम करती हैं, उन्हें वह कुछ नहीं कहता 
और तुम्हें ही क्यों छेड़ता है? तुम ही बदचलन हो, यह कहकर उसे रात भर घर के बाहर रखा। वह बिचारी घर 
के पीछे रात भर डर-डर के रही और सवेरे उसे गधे पर बैठाया गया। बस्ती से बाहर निकालने के बाद वह बेचारी 
झाड़ी में छिपी रही, क्योंकि उसके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे। रात में वह बस्ती के कुएँ में कूद गई । सवेरे उसका 
शरीर पानी के ऊपर तैर रहा था। उसके मॉ-बाप आए और कहने लगे कि इसने हमारी नाक कटवाई, अच्छा ही 
हुआ कि यह कुलटा मर गई।॥* 

दलित स्त्री आत्मकथाओं में अभिव्यक्ति संदर्भ, परिवेश, समस्या और संघर्ष का स्वरूप मुख्य रूप से उजागर 
हुआ है। दलित स्त्री का जीवन में शिक्षित होने के लिए संघर्ष, जातिगत पहचान की वजह से प्रगति के हर कदम 
पर आने वाली कठिनाईयों से जूझना, आर्थिक सबलता के लिए कठिन प्रयास, भूख से लड़ाई, स्त्री होने के कारण 
घर और बाहर होने वाली अवहेलना, अपमान और शोषण की तिहरी मार को झेलना पड़ता है, लेखिका ने अपनी 
आत्मकथा में इन प्रसंगों, घटनाओं, संघर्षों का चित्रण प्रमुखता से किया है। 

लेखिका ने स्वयं अपने जीवन में भी एक स्त्री होने के कारण सारी पीड़ा को सहा है जो एक स्त्री सदियों से 
सहती आ रही है। उसका पति एक बड़ा लेखक व स्वतंत्रता सेनानी था लेकिन अपनी पत्नी को मुक्ति नहीं दे सका। 
उसके लिए उसकी पत्नी मात्र भोग्य वस्तु थी | लेखिका अपने पति के बारे में लिखती है- “देवेन्द्र कुमार (मेरे पति) 
को पत्नी सिर्फ खाना बनाने और उसकी शारीरिक भूख मिटाने के लिए चाहिए थी। दफ्तर के काम और लिखना 
यही उसकी चिंता थी। मुझे किसी चीज की जरूरत है, इसका उसने कभी ध्यान नहीं दिया ।“ उससे वह मात्र 
अपनी नौकरानी की तरह बरताव करता था, बात बात पर गालियाँ देता, हाथ उठाता था और अधिकतर बीस-बाईस 
दिन दौरे में रहता था। आपने पति के बारे में वे भूमिका में लिखती हैं- “मेरे उच्च शिक्षित पति, लेखक और भारत 
सरकार में उच्च पद पर सेवारत रहे। उन्हें ताम्रपत्र भी मिला है और स्वतन्त्रता सेनानी की पेंशन भी | पति ने कभी 
मेरी कदर ही नहीं की बल्कि रोज-रोज के झगड़े, गालियों से मुझे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा और कोर्ट केस करना 
पड़ा |* लेखिका शिक्षित होने के वाबजूद भी जीवन भर संघर्ष करती रही।| लेखिका का पति इतना पढ़ा-लिखा होने 
बावजूद भी उनकी मानसिकता को समझ नहीं पाया। वे पढ़े-लिखे होने पर भी असंवेदनशील एवं असहिष्णु थे। 
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देवेन्द्र कुमार अपनी पत्नी के प्रसव के दिन समीप हैं, यह जानते हुए भी दौरे पर चला जाता है। बड़ी मुश्किल 
से वह उस पीड़ा को सहते हुए स्वयं के प्रसव के लिए तैयारी करती हुई पहले ही भर्ती के लिए अस्पताल में नाम 
दर्ज करवाती है और किसी को दाई को बुलवा लाने के लिए भेजती है और जाने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त भी 
स्वंय करती है और एक बेटे को जन्म देती है। लेखिका का पति अगले दिन सवेरे-सवेरे दौरे से वापस आता है 
और जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अस्पताल में है, तो वह अस्पताल पहुँचता है। इस संबंध में लेखिका 
लिखती है- “मुझे जनरल वार्ड के पलंग पर लिटा दिया गया था। अब मुझे थोड़ा होश आने लगा था, सिर भारी 
हो गया था। आंखें भी नहीं खुल रही थीं। तब देवेन्द्र कुमार की थोड़ी आवाज सुनाई दी। वह डॉक्टर से कह रहा 
था कि इसे प्राइवेट वार्ड में रखो। मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, इसकी शान उसे दिखानी थी। ...देवेन्द्र कुमार जैसे आया 
वैसे ही चला गया। मुझे मिला ही नहीं। न मेरी हालत के बारे मे पूछा। और जाते वक्‍त मात्र तीस रुपये देकर गया 
था। यह तीन रुपये रोजाना के हिसाब से दस दिन के कमरे का किराया था। स्वयं तो वे लेने भी न आए और 
ये भी नहीं सोचा कि वह कैसे आएगी, कुछ और भी जरूरतें उसकी हो सकती हैं। लेखिका कहती हैं कि- “क्या 
ऐसे पति से प्यार, श्रद्धा हो सकती है? इस प्रसंग की याद आते ही मेरा खून खौलने लगता है।” हजारों सालों 
से आदमी के नजरिए में औरत मात्र भोग की वस्तु ही बनी रही है। 

डॉ. धर्मवीर लेखिका पर आरोप लगाते हुए लिखते हैं-- “यदि वे अच्छे हाथ-पाँव लेकर भी द्विज नारी की तरह 
भरण-पोशण पर पलने वाली डायनासोर की नस्ल की औरत न होती तो दलित कानून का सहारा ले कर अपने 
जीवन की धारा को पूर्णतया बदल सकती थीं। पति के अत्याचार सहने में जो लाचार है वह द्विज नारी है क्योंकि 
उसके पास ब्राह्मण विवाह की वजह से तलाक लेने का विकल्प नहीं है। लेकिन नारी निठलला होकर ही षिकायत 
कर सकती है कि उसका पति क्रूर है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार दलित स्त्री सवर्ण पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित हुई | 
उसी प्रकार दलितों पुरुषों के द्वारा भी विभिन्‍न प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं। 

लेखिका को वैसे तो अन्य दलित आत्मकथाकारों की तरह शिक्षकों से कोई कटु बचन सुनने और बिना वजह 
मार खाने को नहीं मिला थी लेकिन उसकी शिक्षिका उससे काम लेती थी जबकि अन्य विद्यार्थियों से कुछ नहीं 
कहती थी | कुछ भी करना होता तो लेखिका से ही करने को कहती । लेखिका को हमेंशा इस बात का डर लगा 
रहता था कि कहीं उसकी जाति का भेद न खुलकर सामने आ जाए। किन्तु समय के साथ-साथ जैसे ही उनके 
विचार खुलते गये उनका सारा डर भी लुप्त होता गया और जहाँ उसे लगता है भेदभाव किया जा रहा है तो वह 
इसका विरोध भी करती है। इसके साथ ही वह उन तमाम रुढियों और अंधविश्वासों का भी विरोध करती है जिन्होंने 
समाज को खोखला बना दिया है और साथ ही इस आत्मकथा में उन राजनेताओं की ओर भी संकेत दिया गया 
है जो दलितों की समस्याओं को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं तथा इनके विषय में बात तक नहीं करते हैं। 
लेखिका ने स्वयं के अनुभव पर दलितों में आंदोलन को लेकर कम होते उत्साह को भांपा है तथा इस पर चिंता 
भी व्यक्त की है | इसके लिए दलितों का एकजुट होना भी जरूरी है| लेखिका ने एक जगह दलितों में भी ऊँच-नीच 
बरते जाने का संकेत किया है और अगर कोई दलित व्यक्ति पढ़-लिख कर आगे बढ़ना चाहता है तो अपने ही 
समाज के लोग उसे नीचे गिराने का भरसक प्रयास भी करते हैं। लेखिका का अनुभव इस तथ्य की पुष्टि करता 
है। जब लेखिका के मॉाँ-बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे तो इन्हें पढ़ता देख सवर्णों के साथ-साथ इनके 
अपने ही लोगों के द्वारा इन्हें ताने सुनाये जाते थे और भिन्‍न-भिन्‍न तरीकों से सताने का प्रयास किया जाता था 
क्योंकि ये सारे लोग उनसे जलते थे इसलिए ये नहीं चाहते थे कि इनका परिवार पढ़े-लिखे| इस वजह से सताने 
के नए-नए हत्थकंडे अपनायें जाने लगे थे। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। सवर्ण क्या, 
दलित समाज भी अपने ही लोगों को आगे बढ़ता नहीं देख सकता था। 

इस प्रकार इस आत्मकथा में पुरुषात्मक समाज में स्त्री का निरंतर शोषण, उसके अस्तित्व और अस्मिता को 
कुचला जाना और इनके विरोध में स्त्री का संघर्श आदि महत्वपूर्ण पहलू उभरे हैं। दलित स्त्री मध्यवर्गीय हो अथवा 
निम्नवर्गीय, मजदूर हो अथवा सामाजिक कार्यकर्ता या कॉलेज में अध्यापिका, उसे दलित और स्त्री होने की पीड़ा 
साथ-साथ झेलनी पड़ती है। यह बात लगभग सभी दलित स्त्री लेखिकाओं के यहाँ देखने को मिलती है। “कौसल्या 
बैसंत्री' की आत्मकथा “दोहरा अभिशाप" समाज में व्याप्त सभी रुढिवादियों का, अंधविश्वासों का तथा दलित समाज 
पर किए जा रहे शोषण का तथा विशेषकर स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों पर प्रश्न खड़ा करती हुई आलोचात्मक 
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तेवरों के साथ हमारे सामने आती है। इस आत्मकथा में लेखिका ने परिवार तथा अपने जीवन के संघर्षों का बखान 

किया है। ऐसे संघर्ष दलित और सवर्ण, दोनों जातियों की महिलाओं को झेलने पड़ते हैं। 'कौसल्या' जी ने न सिर्फ 

सवर्ण पुरुष बल्कि दलित स्त्री-पुरुष का दोहरा चरित्र भी इस आत्मकथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। 
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भगवतीचरण वर्मा के उपन्यासों में प्रेम और त्याग 


समीक्षा द्विवेदी* 


भगवतीचरण वर्मा हिन्दी साहित्य की उपन्यास परम्परा में नियतिवाद के प्रति आस्थावान है| उनका नियतिवाद 
अंधविश्वास पर आधारित नही है। उनके इस दर्शन में मानव जीवन के स्वस्थ विकास की समस्त संभावनाएँ चित्रित 
है। भगवतीचरण वर्मा के नियतिवाद में जीवन का उद्देश्य एवं भावना के उदात्तीकरण की क्षमता का बखान है। 
उनका नियतिवाद दुखवाद से शासित नहीं है बल्कि दया, प्रेम, त्याग आदि गुणों से युक्त है। इन्हीं को अपनाकर 
ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बन सकता है और अपने जीवन का निरन्तर विकास करता जाता है। नियतिवादी का 
एक स्वस्थ दृष्टिकोण है।! भगवतीचरण वर्मा ने अपने उपन्यासों में प्रेम और त्याग युक्त भावनाओं की सैद्धांतिक 
और व्यवहारिक व्याख्या की है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में अधिकांशतः प्रेम और काम का ही चित्रण हुआ है। 

समाज में प्रेम की साधना बड़ी कठिन है और उससे भी कठिन त्याग की भावना है। प्रेम तो हर स्त्री-पुरुष 
कर सकते हैं किन्तु त्याग की प्रतिमूर्ति बनने की क्षमता किसी किसी-किसी में ही होती है। प्रेम अगर जीवन में 
आनंद देता है तो अनेक समस्याओं को जन्म भी देता है। भगवतीचरण वर्मा ने प्रेम के विकृत रूप में आर्थिक स्थिति 
का प्रभाव दिखलाया है। उनके अनुसार प्रेम रुपया पर ही आश्रित है जो कुछ है वह रुपया है। उनके बहुचर्चित 
उपन्यास “चित्रलेखा' में प्रेम की अभिव्यक्ति का आधार पहले तो वैभव ही प्रतीत होता है, किन्तु वहाँ पूर्ण रूप 
से उसका प्रेम दर्शन वैभव को आधार रूप में स्वीकार नही करता क्योंकि इस उपन्यास में एक तथ्य सामने आता 
है, वह यह कि जहाँ वैभव नहीं है वहाँ प्रेम स्वाभाविक ढंग से पनपता है किन्तु जहाँ वैभव है वहाँ प्रेम विकृत रूप 
धारण करता है। इसी प्रेमाभिव्यक्ति का स्वरूप पाप और पुण्य बन जाता है। प्रेम का नैतिक आधार व्यक्ति सापेक्ष्य 
है समाज सापेक्ष्य नहीं। व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से किसी वस्तु को अपनाता है उसके मूल में उसका नैतिक आधार 
है। श्वेतांक यशोधरा से प्रेम करता है अपने दृष्टिकोण के आधार पर किन्तु यशोधरा बीजगुप्त से प्रेम करती है, 
चित्रलेखा कुमारगिरि से प्रेम करने जाती है, कुमारगिरि चित्रलेखा से प्रेम करता है और बीजगुप्त चित्रलेखा से प्रेम 
करते है, अब इन वाक्यों से अलग-अलग भावनाएँ उभरती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेम अपनी एक समस्या है। 
और इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नरत प्रतीत होता है। चित्रलेखा, कुमार गिरि से कहती 
है 'प्रत्येक व्यक्ति अपने सिद्धान्तों को निर्धारित करता है तथा उन पर विश्वास भी करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
को ठीक मार्ग पर समझता है और उसके मतानुसार दूसरे सिद्धांत पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर 
है।? किन्तु चित्रलेखा अपने अन्तःकरण के प्रेम निर्णय से संतुष्ट नहीं थी। उसे प्रेम के क्षेत्र में बल की आवश्यकता 
थी। 'प्रेम के क्षेत्र में अपवित्रता का कोई स्थान नही है, ...प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, और बीजगुप्त के 
लिये जो त्याग करोगी वह महान होगा” यह त्याग मनुष्य को महान बना देता है। अब चित्रलेखा निःसंकोच कुमार 
गिरि की ओर आकर्षित हो जाती है। उसने मन में कहा-“बीजगुप्त को सुखी बनाना मेरा कर्तव्य है, उसे मुक्त कर 
देना ही मेरा महान त्याग होगा और उसके जीवन को सार्थक बनाना होगा। भगवतीचरण वर्मा ने एक समाधान 
प्रस्तुत करते हुए व्यक्ति के दृष्टिकोण का परिमार्जन कर दिया है, कि हम केवल वह करते है जो हमें करना 
पड़ता है।' 

आपके 'तीन वर्ष' उपन्यास में भी प्रेम और त्याग का स्वरूप चित्रित है। तीन वर्ष” में जिस प्रेम की चर्चा की 
गई है उसमें नारी के दो रूपों की बदलती हुई मनःस्थिति की विवेचना है। सामाजिक मूल्यों द्वारा एक नारी का 
चित्रण सराहनीय दूसरी नारी का त्याज्य| रमेश प्रभा से प्रेम करता है उसके लिये प्रेम ईश्वरीय हैं। वह अजित 
से कहता है-“यदि प्रेम का मूल्य मेरा प्राण है, तो भी मैं प्रेम का मूल्य चुकाने को प्रस्तुत हूँ।”? किन्तु प्रभा प्रेम को 
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खेल समझती है। प्रेम को मनोरंजन का साधन मानती है। प्रभा के लिए प्रेम विवाह का आधार नही है। प्रेम अकेले 
तो हमें जीवित नहीं रख सकता। प्रभा यह कहकर रमेश के प्रेम के टुकड़े-टुकड़े कर देती है। यहाँ पर भी आर्थिक 
समस्‍या प्रेम के बीच की दीवार बनती है। प्रभा कहती है, विवाह को मैं स्त्री-पुरुष के बीच में आर्थिक संबंध के 
रूप में मानती हूँ। रमेश प्रभा के प्रेम में पागल हो उठता है और वह शराबी, वेश्यागामी बन जाता है। रमेश सरोज 
नाम की वेश्या के पास जाता है जो उससे आत्मिक प्रेम करती है। लेकिन रमेश जो कि प्रभा के झूठे प्रेम से दुःखी 
था, जिसके हृदय में प्रेम की गहरी चोट लगी थी, प्रेमोन्माद से पागल हो गया था, वह सरोज के सच्चे प्रेम की 
गहराई तक नहीं पहुंच सका और उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन सरोज उससे प्रेम करती थी | रमेश के वियोग 
में वह तपेदिक रोग से ग्रस्त हो गयी। रमेश के आने पर वह रमेश से कहती है-मुझको तुम्हारा रुपया नहीं चाहिए 
था मैं तुम्हें चाहती थी। केवल तुम्हें | प्रभा और सरोज दोनों का केन्द्र बिन्दु रमेश है। उसकी मान्यता है-प्रत्येक 
सम्बन्ध में लेने देने का व्यवहार है। स्त्री पुरुष से उसका धन चाहती है, और पुरुष उसे धन देता है, सुख देता है, 
जीवन की सभी सुविधायें देता है। ...लेकिन प्रभा तुम लेने को तैयार हो देना तुम नही जानती ...तुम पुरुष का धन 
लेती हो, पुरुष को अपना शरीर देने के बदले में-है न ऐसी बात, और यह वेश्यावृत्ति है। इस उपन्यास के अन्य 
पात्र भी जैसे लीला अजित से प्रेम करती है लेकिन उसका प्रेम खिलवाड़ है। भावना को वहाँ स्थान नहीं उसके 
लिए प्रेम अस्थायी है। प्रेम के आधार पर होने वाले विवाह पर उसे विश्वास नहीं है। उसका कहना है-'प्रेम का 
अर्थ है एक दूसरे से जी भरकर हंसना, खेलना, एक दूसरे को अच्छी तरह समझना। 

भगवतीचरण वर्मा ने प्रेम और त्याग के बहाने यहाँ जिन नारियों का चरित्र किया है उनमें प्रभा उच्च समाज 
की नारी होकर भी, वेश्या से गई गुजरी लगती है। इसके विपरीत सरोज समाज में उपेक्षित होकर भी प्रेम के मूल्य 
को जानती है। रमेश प्रभा जैसी नारी के सपंर्क में आकर सरोज के प्रेम की पवित्रता को पहचान नहीं पाता है। 
वह सच्चे प्रेम के त्याग का महत्व अनुभव करता है। भगवतीचरण वर्मा ने दो मुखी प्रेम में त्याग और ममत्व की 
भावना को बल दिया है। सरोज त्याग करती है रमेश के लिए। अजित ममत्व को बनाए रखने में विश्वास करता 
है। सरोज का प्रेम सामाजिक नहीं हैं इसलिये उसे मान्यता नहीं मिल सकी लेकिन उसका प्रेम समाज से भी परे 
दैविक है। प्रभा सब प्रकार से सम्पन्न, पढ़ी-लिखी प्रगतिशील रमणी है। उसकी दृष्टि में व्यक्ति का मूल्य न होकर 
पैसे का मूल्य है। उसकी दृष्टि में शारीरिक पवित्रता महत्वहीन ही नहीं पिछड़ेपन का पर्याय भी है। अंतर केवल 
इतना है कि वह अपने शरीर के व्यापार को समाज की पकड़ में इस दृष्टि से नही आने देती कि समाज उस पर 
उंगली उठा सके।| इसलिये ऐसी रमणियां समाज की नेत्री बनकर अपनी आधुनिकता को बनाये रखती है। आपके 
उपन्यासों में प्रेम और त्याग के मामलों में प्रभा और सरोज की समस्‍यायें परस्पर विरोधी है। उन सबकी जड़ में 
आर्थिक पहलू बैठा है। इस उपन्यास में प्रेम की समस्या, समस्या रूप में नहीं वरन खिलवाड़ रूप में प्रतीत होती 
है। इस प्रकार भगवतीचरण वर्मा ने दिखाया है कि किस प्रकार उच्च वर्ग की शिक्षित स्वच्छन्द युवतियाँ पाश्चात्य 
सभ्यता के प्रभाव से प्रेम को खिलौना तथा वासना पूर्ति का साधन समझने लगती है और विवाह को व्यापार मानती 
है। प्रभा शिक्षित और सभ्य परिवार की होते हुए भी वेश्या से गई गुजरी है। जब कि सच्चे और आत्मीय प्रेम और 
त्याग के बल पर वेश्या सरोज एक उच्च नारी प्रमाणित होती है। 

इसी तरह भगवतीचरण वर्मा के 'रेखा' उपन्यास में भी प्रेम का स्वरूप यौन विकृति पर आधारित है। वैसे तो 
भगवतीचरण वर्मा के सभी उपन्यासों में प्रेम संबंधी भावनाओं में एक विकृति पाई जाती है। प्रेम है क्या? वह क्‍या 
मात्र आत्मा से संबंध रखता है या शारीरिक संबंध | अर्थात्‌ काम वासना की तृप्ति का नाम प्रेम है? मनुष्य का मन 
इस दोनों स्तरों के उलझाव में फँसकर दिगश्नमित ही होता है। सही उत्तर की तलाश नहीं कर पाता | तब प्रतिक्रिया 
के रूप में व्यक्ति असंगत आचरण कर बैठता है। भगवती चरण वर्मा ने इस उपन्यास में नायिका रेखा के अनमेल 
विवाह के कुपरिणामों की ओर संकेत किया है। रेखा डॉ. शंकर से उम्र में बहुत छोटी है। इसके परिणामस्वरूप 
उसकी शारीरिक तृप्ति नहीं हो पाती, और इस तृप्ति के लिए वह इधर-उधर भटकती है। रेखा की इस काम अतृप्ति 
को प्यास और कही पागलपन कहा है। भगवती चरण वर्मा ने इस तरह प्रेम के विकृत रूप का प्रस्तुतीकरण करते 
हुए काम जनित दुर्बलताओं को प्रस्तुत किया है। 

इसी तहर 'वह फिर नही आई' उपन्यास में भगवतीचरण वर्मा ने प्रेम का मूल्यांकन दो विरोधी स्थितियों में 
चित्रित किया गया है। श्यामला का प्रेम जीवन राम के प्रति उसकी उदारता के लिये उत्पन्न होता है और जीवनराम 
श्यामला की दया पर प्रेमाविभूत है। दूसरी ओर ज्ञानचन्द प्रेम को भ्रम मानते है। श्यामला ने ज्ञानचन्द को पाया 
और ज्ञानचन्द ने श्यामला को पाया लेकिन जिसे हम पाना कहते है वह छल है, धोखा है, भ्रम है।' ज्ञानचन्द ने 


वन ५॥0व॥ ,५६747757-४ + एण०.-ररराए + 5०७. 2022 + वा 


जीह्शा' िशांकार #टशिट्टव उ0प्रामवबा [58४ : 239-5908| 


अनुभूत किया कि दुनिया में न प्रेम है, न भावना है, जो कुछ है वह पैसा है, स्वार्थ है..पैसे पर लोग सब कुछ बेच 
सकते है-मान, मर्यादा, इज्जत | जबकि श्यामला ने इसी रुपये का महत्व समझा और अपने शरीर को बेचकर उसने 
अपनी आत्मा को नष्ट कर लिया। 'भूले बिसरे चित्र" उपन्यास में भी प्रेम का रूप विकृत रूप में ही चित्रित हुआ 
है। जैदूई का प्रेम एक ओर वासनात्मक है दूसरी ओर पवित्र और आत्मिक | जैदूई के प्रेम आकर्षण में ज्वाला प्रसाद 
बंधे हुए है। यथार्थ में जैदूई ज्वाला प्रसाद से इसी रूप में प्रेम करती है जिसका अन्त तक निर्वाह करती है| भगवती 
चरण वर्मा के उपन्यास 'सामर्थ्य और सीमा' में हम प्रेम के स्वरूप का कुछ भिन्‍न दृष्टिकोण ही देखते हैं। इसमें 
रानी मानकाुमारी प्रेम का केन्द्र है। उससे प्रेम करने वाले सभी पात्रों में वासना है जिसके कारण नाहर सिंह 
मानकुमारी को समय समय पर चेतावनी देते रहते हैं। 

जब मनुष्य सामाजिक मर्यादाओं का दमन और उल्लंघन कर प्रेम करता है तब उसे अवैध प्रेम कहते हैं। इसमें 
अनमेल विवाह, अतषप्ति, उपेक्षा, संरक्षण की भावना आदि कुछ ऐसी प्रवर्षत्तयाँ है जिनसे मनुष्य को अपनी 
आकांक्षाओं का दमन करना पड़ता है और इसी दमन के परिणामस्वरूप अवैध प्रेम की प्रवृत्ति पैदा होती है। नारी 
जीवन संबंधी सूक्ष्म एवं जटिल गुत्थियों की एक-एक गांठ खोल सकने में वे समर्थ है। वर्मा जी के उपन्यासों में 
मध्यवर्गीय पात्रों की प्रेम और यौन अतृप्ति की कुंठा है। फलतः नैतिकता का उल्लंघन होता है। भगवतीचरण वर्मा 
के उपन्यास टटेढ़े मेढ़े रास्ते' में प्रभानाथ और वीणा का प्रेम बलिदान, त्याग, पवित्रता आदि भावनाओं पर आधारित 
है। इसी प्रकार आपके उपन्यास सीधी सच्ची बाते में भी जगत प्रकाश और जमुना का प्रेम ऊँचाईयों तक पहुंचता 
है। इसी तरह 'प्रश्न और मरीचिका' उपन्यास में भी प्रेम को नषा और छलावा के रूप में देखा गया है। अर्थात्‌ वासना 
ही सर्वोपरि है।” “पतन” उपन्यास में भी भगवती चरण वर्मा ने प्रेम विवाह, विवाह्ेत्तर स्वच्छंद प्रेम पर प्रकाश डाला 
है। जिसमें वासना नशा है, प्रेम अमृत है।” भगवती चरण वर्मा के 'पतन' और “युवराज चूण्डा' उपन्यासों में भी प्रेम 
और त्याग के इन्हीं रूपों का चित्रण है। “युवराज चूण्डा' को एक आदर्श चरित्र के रूप में चित्रित करते हुए उन्हें 
प्रेम के स्वस्थ रूप में देखा गया है। 
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हिन्दी उपन्यास साहित्य में थर्ड जेंडर की उपस्थिति 


डॉ. दिवाकर दिव्यांशु* 

हिन्दी साहित्य में किन्नर समुदाय से संबंधित पहला उपन्यास “यमदीप' (नीरजा माधव) है, जिसका प्रकाशन 
2002 ई. में सामयिक प्रकाशन द्वारा किया गया था। इसका महत्त्व हम इसी से समझ सकते हैं कि सन्‌ 2009 
में इस उपन्यास का पुनः प्रकाशन हुआ। इस किताब ने थर्ड जेंडर अथवा किन्नर जीवन की स्थिति और परिस्थिति 
से समाज को परिचित कराने का काम किया । इसके बाद "मैं भी औरत हूँ (डॉ. अनुसुइया त्यागी), किन्नर कथा' 
(महेंद्र भीष्म), “तीसरी ताली' (प्रदीप सौरभ), गुलाम मंडी' (निर्मल भुराड़िया), 'प्रतिसंसार' (मनोज रूपड़ा), मैं पायल' 
(महेंद्र भीष्म), 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा' (चित्रा मुदूगल) आदि अन्य उपन्यास सामने आते हैं जिनमें किन्नर 
समुदाय को केंद्र में रखा गया है। इन उपन्यासों का विश्लेषण करने पर किन्नर समुदाय से संबंधित कुछ प्रमुख 
समस्याएं स्पष्ट होती हैं जिनमें समाजिक /»पारिवारिक, बहिष्कृति, विस्थापन, शिक्षा, रोजगार, देहव्यापार, यौन 
हिंसा, परस्पर संघर्ष, छद्म वेशधारी हिजडों की समस्या आदि प्रमुख हैं। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों का ही 
समाज में वर्चस्व रहता है| तृतीय लिंग के व्यक्तियों को समाज में अधिकारों से हीन कर उन्हें कमजोर बनाकर समाज 
से बहिष्कृत कर दिया जाता रहा है। परिवार, रिश्ते, शिक्षा, रोजगार, आवास, सुविधाएँ, अधिकार आदि इनके लिए 
बेमानी हो जाते हैं। इन सब के अभाव में ये नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। किन्नरों की सामाजिक 
बहिष्कृति एक खास तरह की 28 त्ति के कारण होती है जिसे '“ट्रांस्फोबिया' कहा जाता है; “तीसरे लिंग के प्रति 
भय, लज्जा, क्रोध, हिंसा, पूर्वाग्रह, भेदभाव आदि नकारात्मक भावों के सम्मिश्रण से बना यह “ट्रांस्फोबिया' तीसरे 
लिंग के जीवन को नरक बना देता है।” किन्नरों का बहिष्कार सामाजिक दबाव एवं पूर्वाग्रह के कारण उसके अपने 
घर और माता-पिता के द्वारा प्रारम्भ होता है, “संतान कैसी भी हो, उसमें कैसी भी शारीरिक कमी क्‍यों न हो, 
माता-पिता को अपनी संतान हर हाल में भली लगती है, प्यारी होती है, फिर भले ही वह संतान हिजड़ा ही क्‍यों 
न हो फिर भी सामाजिक परिस्थितियों, खानदान की इज्जत-मर्यादा, झूठी शान के सामने अपने हिजड़े बच्चे से 
उसके जन्मदाता हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहते हैं |” इसी सामाजिक भय के कारण अनारकली (गुलाम मंडी) 
को घूरे पर फेंक दिया जाता है और पोस्ट बॉक्स न. 203, नालासोपारा के हरिंद्र शाह और बंदना बेन अपने मझले 
बेटे विनोद को किन्नर चम्पाबाई को सौंपने के लिए विवश होते हैं। 

भारतीय समाज में हिजड़ा बच्चा पैदा होना उसके पिता के पुरुषत्व पर प्रश्नचिन्ह लगा देता है; उसे विकृति 
से इतर पुरुषत्व से जोड़कर देखा देखा जाता है, जिसके कारण हिजड़े बच्चे को अधिकांश मामलों में पुरुष की 
ही तरफ से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। “अधिकांश हिजड़े जो भारत में जीवित हैं जबकि लगभग एक 
जैसी कहानी देखने में आती है। माता तो स्नेह करती है और अपनी हिजड़ा संतान को भी पाल-पोश कर बड़ा 
करना चाहती है, उसे भी अच्छा जीवन देने का प्रयास करती है परंतु पिता उसे मार देना चाहता है या किसी भी 
प्रकार से उससे छुटकारा पाना चाहता है। वस्तुतः पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष होने का दम्भ उसे विचलित कर 
देता है।” इसी पुरुषवादी दम्भ के कारण ही किन्नर कथा में 'सोना' को उसके पिता “जगत राज सिंह' वास्तविकता 
जानने पर स्वीकार नहीं कर पाते और उसे मारने का आदेश अपने दीवान “पंचम सिंह' को दे देते हैं। 'मैं पायल' 
उपन्यास में जुगनी का शराबी पिता उसे कलंक मानता है और शराब के नशे में उसे बेरहमी से पीटता है और कोसता 
रहता है “ये जुगनी! हम क्षत्रिय वंश में कलंक पैदा हुई है, साली हिजड़ा है ।” जन्म से ही जो पारिवारिक / सामाजिक 
बहिष्कार किन्नरों के प्रति शुरू होता है वह उसके आगे के जीवन में भी जारी रहता है। इसका प्रभाव उसके 
परिजनों के सामाजिक सम्बन्धों पर भी पड़ता है; अपनी इसी व्यथा को “तीसरी ताली' में 'सुप्रिया कपूर" ने एक 
पत्रिका के इंटरव्यू में व्यक्त करती है, “मैं कैसी हूँ? क्‍यों हूँ? कितनी पीड़ा सहती हूँ? इन सवालों से किसी को 
सरोकार नहीं है। किसी को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मेरे जन्म के बाद मेरी माँ ने मुझे देखकर 
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आत्महत्या कर ली | बाद में बड़ी बहन सिर्फ इसी बात के लिए ससुराल से निकाल दी गयी कि उसकी बहन हिजड़ी 
है।“ हा बॉक्स नं. 203 नालासोपारा' में बिननी से जुड़ी सभी वस्तुओं को उसका भाई नष्ट करने का प्रयास 
करता है। 

भारतीय समाज में किन्नरों का काम केवल बच्चों के जन्म और शादी-विवाह जैसे खुशी के अवसर पर बधाइयाँ 
देने और नेग लेने तक ही सीमित कर दिया गया; इन अवसरों पर भी उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है और उनसे 
जल्दी छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है। किन्नर कथा” में इस व्यथा को 'तारा' व्यक्त करते हुए कहती है 
कि, “मेल-जोल केवल वहीं तक जहाँ तक इनकी खुशी, शादी, ब्याह, बच्चों का जन्म हो या मुण्डन, हमीं बिन बुलाए 
बेशर्मी से तालियां पीटते पहुंच जाते हैं जी 2 लाए मेहमान की तरह हमें हिकारत से देखते हैं, कोई नही चाहता 
हमारा साथ, दूर भागते हैं हमारी छाया से जैसे हम इंसान न हों, कोई अजूबा हों, अछूत की तरह व्यवहार किया 
जाता है हम हिजड़ों से।” यदि किन्नर का परिवार भावनाओं के आवेग में आकर अपने किन्नर संतान को पुनः 
अपनाना चाहता है तो वह, इतनी दूर जा चुका होता है कि वापस परिवार में आना संभव नहीं हो पाता है; एक 
बार पुनः यही ट्रांस्फोबिया हावी हो जाता है। “यमदीप' उपन्यास में “नाजबीबी' के माता-पिता उसे अपनाना चाहते 
हैं तो 'महताब गुरू" आगे आने वाली बाधाओं के बारे में सचेत करते हुए कहते हैं, “आप इस बस्ती में रह नहीं सकते, 
बाबू जी और अपनी बेटी को अपने पास रख भी नहीं सकते, दुनिया में हंसी-हंसारत के डर से | हिजड़ी के बाप 
कहलाना न आप बर्दास्त कर पाएंगे और न आप के परिवार के लोग |” और सामाजिक बहिष्कार नाजबीबी जैसों 
की नियति के रूप में स्वीकार हो जाता है। 'पोस्ट बॉक्स नं.203 नालासोपारा' में भी 'बिन्नी' और उसकी माँ 'यशोदा 
बेन” इस सामाजिक बहिष्कार से संघर्ष करते हुए नज़र आते हैं और अंत में यशोदा बेन द्वारा बिननी को स्वीकार 
करने के सम्बंध में अखबार में एक अधिसूचना भी दी जाती है। वर्तमान में आज किन्नरों के प्रति इसी सामाजिक 
मनोवृत्ति को तोड़ने की आवश्यकता है जो केवल और केवल जागरूकता और सामाजिक स्वीकार्यता से ही संभव 
हो पायेगा। इसी मनोवृत्ति के खिलाफ बिन्नी अपने भाषण में लोगों को शपथ दिलाता है, “भविष्य में कोई 
माता-पिता लोकापवाद के भय से लिंग दोषी औलाद को डर-डर की ठोकरें खाने के लिए घूरे पर न फेंके | शपथ 
लीजिये यहाँ से लौटकर आप किसी लिंगदोषी नवजात बच्चे-बच्ची को, किशोर-किशोरी हा -युवती को 
जबरन उसके माता-पिता से अलग करने का पाप नहीं करेंगे। उससे उसका घर नहीं छीनेंगे। उपहासों के 
लात-घूसों से उसे जलील होने की विवशता नहीं सौपेंगे |” सामाजिक बहिष्कार की परिणति विस्थापन के रूप 
में होती है। परिवार और समाज में अस्वीकृत होने के कारण किन्नर बच्चों को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना 
ही पड़ता है। 'किन्नर कथा' में विस्थापन को हिजड़ो की नियति बताते हुए कथाकार कहता है, “प्रत्येक हिजड़ा 
अभिशप्त 
ही 


अभिशप्त है, अपने ही परिवार से बिछुड़ने के दंश से | समाज का पहला घात यहीं से उस पर शुरू होता है। अपने 
परिवार से, अपने ही लोगों द्वारा उसे अपनों से दूर कर दिया जाता है। परिवार से विस्थापन का दंश सर्वप्रथम 
उन्हें ही भुगतना होता है।“ कुछ स्थितियों में तो अबोध बालक जो कि इन लैंगिक भेदभाव से अनजान होता है 
को भी नहीं बक्सा जाता और घूरे पर फेंक दिया जाता है तो कहीं किन्नर गुरुओं को सौंप दिया जाता है। अगर 
जन्म के आठ-दस साल किसी तरह बीत भी जाते हैं तो उसके बाद भी उन्हें लोकोपवाद और सामाजिक दबाव 
के कारण अपना घर त्यागना ही पड़ता है; कहीं किसी किन्नर गुरू का डेरा उन्हें आश्रय देता है या फिर पायल 
सिंह, विनीता, बिन्‍्नी आदि की तरह समाज में दर-दर की ठोंकरें खाने को विवश होना पड़ता है। किन्नर कथा 
में 'सोना' को मारने का आदेश मिलता है, लेकिन पंचम सिंह" उसे न मारकर 'तारा' नामक किन्नर को सौंप देता 
है। 'सोना' को पाकर तारा उस निर्दोष और अबोध लड़की के प्रति भावनाओं में बहकर सोचने लगती है, “ईश्वर 
क्यों करता है ऐसा अन्याय? भला! इस नन्‍हीं हंसती-खेलती बच्ची का क्या दोष है जो उसे ईश्वर ने अपूर्ण बनाकर 
संसार में भेजा, जिसे अपने माता-पिता से दूर होना पड़ रहा है, जिसे घर से बेघर किया जा रहा है। परिवार से 
बिछुड़ने का दंश कितना सालता है, कष्ट देता है, यह उससे अच्छा भला कौन जान सकता था ।” कहीं-कहीं देखने 
को यह भी मिलता है कि हिजडों के समुदाय को किसी ऐसे बच्चे के बारे में पता चलता है कि वह किन्नर है तो 
उसे जबरन अपने साथ समुदाय में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक अपयश के कारण भी कई 
परिवार अपने बच्चे को हिजडों को सौंपने के लिए बाध्य हो जाते हैं, इसका उदाहरण 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला 
सोपारा' में मिलता है। इसमें पहले तो हिजडों के गुरू चम्पाबाई, 'बिन्नी' के घर हंगामा करती है फिर उसे अपने 
साथ भेजने की धमकी उसके घर वालों को देती है। बस्ती-मुहल्ले में हंगामे से बचने के लिए बिन्नी को अंततः 
उसे सौंप दिया जाता है। 'तीसरी ताली' में भी “निकिता' में हिजडों वाले गुण विकसित होने पर सामाजिक उपहास 
का विषय बनने पर मजबूरन हिजड़ा गुरू 'नीलम' को सौंपना पड़ता है। “गुलाम मंडी' की 'रमीला' भी किन्नर गुरु 
वृंदा' को सौंप दी जाती है। सामाजिक दुत्कार और पारिवारिक प्रताड़ना के कारण भी किन्नर बच्चे अपना घर 
न ५॥००॥॥ ५६॥4०757-४ 4 ए०.-ररएराए + 5क. 2022 + फ्ि््ि्ष्म 
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छोड़ने को मजबूर होते हैं। रोज-रोज की प्रताड़ना से तंग आकर उन्हें घर छोड़ने के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नजर 
नहीं आता है। 'यमदीप' उपन्यास में अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ही 'छैल बिहारी' और “नंदरानी' स्वयं 
अपना घर-परिवार छोड़कर निकल पड़ते हैं और 'महताब हि ' के हिजड़ा समुदाय में 'छैलू' और 'नाजबीबी के रूप 
में एक नई पहचान प्राप्त करते हैं। 'मैं पायल' उपन्यास में । है ' रोज-रोज की दुत्कार और मार से तंग आकर 
आत्महत्या करने के विचार से ही घर से निकलती है “एकाएक मेरे मन मे विचार आया फिर पीती जारऊँ, मारी जाऊँ, 
इससे अच्छा है, मैं खुद ही न मर जाऊँ और फिर एक बार जो मेरे मन यह विचार आया तो मरने की इच्छा गहराती 
चली गयी। मैंने तख्त के दो चक्कर लगाते हुए पिताजी की ओर देखा, उनके पैरों के पास आकर अपना सिर रख 
दिया और बिना पीछे मुड़कर देखे घर का दरवाजा खोल इस अभिशप्त देह का विनाष करने निकल पड़ी |”" यहाँ 
विस्थापन के दर्द को आसानी से समझा जा सकता है | 

विस्थापन के बाद आवास की समस्या सभी किन्नरों के सम्मुख आती है। प्रायः देखा जाता है कि किन्नर बच्चा 
अपने परिवेश से विस्थापित होकर किसी न किसी किन्नर गुरु के डेरे में ही शरण लेता है वह चाहे स्वेच्छा से हो 
या जबरन | 'प्रमोद मीणा“, 'अर्धनारीश्वरों का नारकीय जीवन' में किन्नरों को डेरे में संगठित होकर रहने तथा रहने 
के लिए घर की तलाश में आने वाली समस्याओं की ओर संकेत करते हैं, “कुछ हिजड़ा परिवार की तरह समूह 
में भी रहते हैं लेकिन रहने के लिए एक सुरक्षित घर खोजना हिजडों के लिए हमेशा एक चुनौती बनी रहती है। 
ज्यादातर मकान मालिक हिजडों को मकान किराये पर देते ही नहीं हैं। मकान मालिकों की बेरुखी से तंग आकर 
बहुत से हिजडों को गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर होना पड़ता है और वहाँ से भी उन्हें लगातार पुलिस-प्रशासन 
द्वारा बेदखल किया जाता रहता है।” 'यमदीप' में भी किन्नरों को एक ऐसी बस्ती में रहते हुए दिखाया गया है 
जहाँ कोई सभ्य व्यक्ति नही जाता है। “यमदीप' की 'छैलू' और “नाजबीबी', 'महताब गुरू' की शरण में जाती हैं, 
'किन्नर कथा” की 'सोना' को 'तारा' किन्नर के पास पहुँचा दिया जाता है और “गुलाम मण्डी' की 'अनारकली', 
'रमीला' और “ंगूरी' 'वृन्दा गुरू' के डेरे में रहती हैं। 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा' की “बिन्नी' को “चम्पाबाई' 
ले जाती है। जबकि “तीसरी ताली' की 'विनीता' और "मैं पायल' की 'जुगनी' समाज में स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व 
तलाशते हुए संघर्ष करती हैं। सामाजिक असुरक्षा और स्थायित्व के अभाव में किन्नरों के लिए शिक्षा की कल्पना 
करना बेमानी लगता है। 2044 से पहले तक किन्नरों को अपनी पहचान से इतर स्त्री या पुरुष के रूप में विद्यालय 
में दाखिला लेना पड़ता था और भेद खुल जाने का भय हमेशा परिवार को सताता रहता था। हिजड़ा समुदाय के 
लिए शिक्षा डोर की कौड़ी साबित होती है ऐसा महताब गुरू के इस कथन से संकेतित होता है, “किसी स्कूल में 
आजतक किसी हिजड़ा को पढ़ते हुए देखा है? किसी कूर्सी पर हिजड़ा बैठा है? पुलिस में, मास्टरी में, कलक्टरी 
में किसी में भी?” सामाजिक भय के कारण ही पहले तो किन्नर बालक के परिवार वाले उसे विद्यालय भेजने से 
बचने का प्रयास करते हैं जैसा कि नाजबीबी के साथ होता है “मम्मी पहले तो स्कूल भेजने को तैयार ही नहीं थी 
परन्तु पड़ोसियों के कहने टोकने पर उन्होंने उसका नाम राधारमण बालिका विद्यालय में कक्षा छः में लिखवा दिया 
था ।”४ अगर किन्नर बच्चा अपनी पहचान छुपाकर विद्यालय में दाखिला लेता है तो भेद खुलने की स्थिति में इन्हें 
बहिष्कृति और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है जैसा कि “गुलाम मण्डी' की पात्र 'शर्मिला' के साथ 
होता है, वह) छोरा बन भर्ती हुई थी, तो बहन जी ने एक दिन चड्ढी उतरवा ली थी उसकी और जूते मार के स्कूल 
से निकलवा दिया था उसको“ किन्नर समुदाय के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं परंतु यह निर्दयी समाज उन्हें अपने 
वास्तविक पहचान के साथ शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता है। 'यमदीप” की “नन्दरानी' डॉक्टर बनना 
चाहती है और “पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा' का विनोद एक मेधावी छात्र के रूप में पहचाना जाता है परन्तु 
दोनों का आगे पढ़ने का सपना चकनाचूर कर दिया जाता है। विनोद पर जब स्कूल जाने पर पाबंदी लगायी जाती 
है तो वह तड़प उठता है “पापा, मैं घर में बैठ कर नहीं पढ़ूंगा। सब के साथ पढ़ूंगा। अपनी कक्षा में बैठकर। मुझे 
स्कूल जाना है। मैं अपना ध्यान रखूंगा। अपनी हिफाजत खुद करूँगा। मुझे छुट्टी नहीं करनी मेरी पढ़ाई बर्बाद हो 
रही है। पिछड़ जाऊंगा मैं अपनी कक्षा में | पिछड़ना नही चाहता मैं बोर्ड टॉप करना चाहता हूँ ।”* शिक्षा की दयनीय 
दशा के कारण और उचित कौशल का अभाव होने के कारण किन्नर समुदाय को रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है जिसके कारण वे अपने पारम्परिक पेशे, जैसे- लड़के के जन्म और शादी-ब्याह के 
अवसर पर बधाईयां देना और नेग प्राप्त करना, की ओर उन्मुख होते हैं। आज के समय में शहरीकरण के प्रभाव 
के कारण संयुक्त परिवार की परम्परा समाप्त हो जाने के कारण मनुष्यों की मानसिकता में बदलाव आया है जिसके 
कारण इनके अपने पारम्परिक पेशे के समक्ष कई चुनौतीयां आ गयी हैं, “समाज के आधुनिकीकरण से इन हिजडों 
पर आर्थिक संकट आ रहा है। कभी संयुक्त परिवार होने पर बच्चे अधिक होते थे और हिजडों का आना शुभ तथा 
उनका गाना नाचना मन लगाने का सुंदर साधन हुआ करता था, परन्तु समय ने सब कुछ बदल दिया। अब तो 
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कब इमारतों में इन्हें 8 'ई घुसने नहीं देता | पास-पड़ोस की खबर से सभी बेखबर अब सभी अपने में सिमटने 
हैं। किसको फुर्सत है हिजडों का भौड़ा प्रहसन देखने की |“ पारम्परिक पेशे से इतर अगर कोई किन्नर कहीं 
कोई अन्य रोजगार करने खोजने का प्रयास करता भी है तो उसकी राह हमेंशा कठिन रहती है और उसे अपनी 
वास्तविक पहचान छुपाकर कार्य करना पड़ता है जिसके कारण यह भय उसे हमेशा सताता रहता है कि कहीं भेद 
न खुल जाए। वास्तविकता प्रकट होने की स्थिति में इन्हें अपमानित केर नौकरी से निकाल दिया जाता है। अपनी 
पहचान छिपाकर ये यदि कहीं रोजगार पा भी लेते हैं, तो इनके हिजड़ा होने का खुलासा होने पर नियोक्ता इन्हें 
नौकरी से निकाल देता है। कार्यस्थल पर साथी सहकर्मियों और मालिक आदि द्वारा इनके साथ मौखिक, दैहिक 
और यौनिक दुर्व्ययहार आम है और जिसके लिए इन्हें कहीं से न्याय भी नहीं मिल पाता। इनके चाल-चलन को 
कार्यस्थल की शुचिता के लिए खतरा मान इन्हें ही नौकरी से निकाल दिया जाता है। विभिन्‍न कठिनाइयों के 
बावजूद भी आज किन्नर समुदाय को शिक्षा के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है और सरकार द्वारा किन्नरों के 
हित में उचित सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। विभिन्‍न सामाजिक संगठनों के द्वारा भी इनके हित में आगे 
आने की आवश्यकता है जो इन्हें रोजगार के लिये प्रेरित कर सकें और उचित आधारभूमि भी उपलब्ध कराएं। 

निष्कर्ष-किन्नरों के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान उन्हें तृतीय लिंग के रूप में मान्यता देने भर 
से ही नही हो जाता। आज आवश्यकता है एक ऐसे आधारभूत ढांचे की जो उन्हें ऐसा माहौल उपलब्ध कराने में 
सक्षम हो जिसमें वे बिना किसी हीन भावना के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतें प्राप्त कर सके 
इसके लिए सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है जो विभिन्‍न माध्यमों 
के द्वारा सामाजिक जागरूकता फैला कर समाज की मनोवृत्ति बदलने का कार्य करते हैं। किन्नरों को चिन्हित कर 
सरकार को उनसे जुड़े आकड़ों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा किन्नर समुदाय के विकास के 
लिए उचित कदम उठाने में आसानी होगी। उन्हें शिक्षित कर रोजगार करने के योग्य बनाना चाहिए जिसे वे समाज 
मे एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें । 
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प्रगतिवाद : एक विश्लेषण 
डॉ. लता शर्मा 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में 'प्रगतिवाद” शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है। यद्यपि 'प्रगति' शब्द का 
सामान्य अर्थ है आगे बढ़ना, किन्तु 'प्रगतिवाद” शब्द का प्रयोग मार्क्सवाद विचारधारा वाली कविताओं के लिए रूढ़ 
गया है, जो विचारधारा सामाजिक क्षेत्र के समाजवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी 
जाती है, कुछ आलोचकों ने तो मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को ही प्रगतिवाद कहा है। 
प्रगतिवाद का अविर्भाव हिन्दी के लिए किसी भी प्रकार की आकस्मिकता का सूचक नहीं था। भारतेन्दु के समय 

जो नई सामाजिक चेतना तथा यथार्थ दृष्टि हमारे कवियों को मिली थी, कालान्तर में नई विचार-दृष्टियों के 
थ प्रगतिवाद ने पुनः: जीवित किया। हिन्दी कविता पर प्रगतिवादी चेतना के इस व्यापक प्रभाव को दिखाने में 
हमारा उद्देश्य बलपूर्वक किसी को प्रगतिवाद की सीमा में घसीटना नहीं है, अपितु यह प्रदर्शित करना है कि अपने 
उद्भव काल में वह एक ऐसी लहर के रूप में उफनाया था जिससे कोई अछूता न बचा हो। यह निर्विवाद सत्य 
है कि इतिहास जब करवट लेता है तो उसका प्रभाव सभी महसूस करतें हैं। 

प्रगतिवाद के रूप में जिस नवीन साहित्यिक चेतना ने सन्‌ 493 में अपने को अभिव्यक्त किया, युगीन स्थिति 
की पृष्ठभूमि में वह कितनी अनिवार्य थी, इसे पूर्ववर्ती युग की साहित्यिक गतिविधियों पर दृष्टिपात करके जाना 
जा सकता है। पूर्व युग (छायावाद) के अनेक साहित्यकार गम्भीरतापूर्वक अपने दायित्व को निभा रहे हैं, किन्तु 
कुल मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं थी। साहित्य का जीवन तथा समाज से जो अविच्छिन्न सम्बन्ध होता है, अथवा 
होना चाहिए, जिस पर हमारे साहित्य विद्वान बहुत पहले से ही बल देते आए हैं, उनको अपेक्षित महत्व नहीं मिल 
पा रहा था। समाज और जीवन की वास्तविकतायें विषम होती जा रही थी। हमारा साहित्य बिल्कुल भिन्‍न दिशाओं 
में जा रहा था। 

कविता के क्षेत्र में यह समय छायावाद के उतार का काल था। प्रसाद, पंत, निराला अपना महत्वपूर्ण छायावादी 
कृत्तित्व पूरा कर चुके थे। महादेवी वर्मा तक आते-आते छायावादी कविता एकान्त वैयक्तिक और एक सीमा तक 
दुर्बोध हो गयी थी। प्रगतिवादी कविता के मूल में पूर्वयुगीन काव्य की जिन प्रतिक्रियाओं का योग है, महादेवी अथवा 
वैसे ही अन्य कवियों के काव्य की उपर्युक्त प्रकार की एकान्त वैयक्तिकता उनमें से एक है। छायावादी कविता 
का अति की अवस्था तक पहुँचा हुआ माधुर्य और सौन्दर्य नये युग की भूमिका में लोगों को लुभा सकने में सर्वथा 
असमर्थ हो रहा था।' 

युग एक ऐसी कविता की आंकाक्षा कर रहा था जिसमें जीवन की वास्तविकताओं के यथार्थ चित्र हो, कल्पना 
और स्वप्न पर जो यथार्थ जीवन की आकृति से युक्त हो। इस माँग का ही परिणाम था कि निराला जैसे छायावाद 
के समर्थ कवि को अपने काव्य की दिशा बदलनी पड़ी और न केवल निराला वरन्‌ जिस कवि ने एक समय 'पलल्‍लव' 
की भूमिका के रूप में छायावाद की कोमल कल्पना का घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया था, उसे ही अपने द्वारा सम्पादित 
रूपाभ' नामक पत्र में प्रगतिवाद का संदेश प्रसारित करते हुए सुना गया था ॥? 

प्रगतिवादी चेतना के सन्दर्भ में छायावादी कवि निराला तथा पंत के परवर्ती काव्य के कुछ अंशों को विशेष 
महत्व है। प्रगतिशील आन्दोलन के दौरान कुछ ऐसे कवि भी इस नई काव्य-चेतना से प्रभावित हुए, जो कालान्तर 
में अभिव्यक्ति की भिन्‍न दिशायें सूचित करने के बावजूद जिनकी कविता में आज तक प्रगतिवाद द्वारा फूंके गये 
नये विवेक तथा नये बोध के अनेक संस्कार जीवित हैं। गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, 
भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचन्द्र जैन आदि ऐसे ही कवि हैं। 
+ शिक्षिका, हिन्दी विभाग, एस.एम.जे.एन. पी.जी. कॉलेज, हरिद्वार 
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प्रगतिवादी द्वारा निर्देशित नई भूमि पर निराला पंत की अपेक्षा कुछ देर से आये, इसका यह आशय नहीं कि 
निराला में प्रगति के संस्कार कुछ कम थे अथवा युग की पुकार को उन्होंने देर से सुना हो। वस्तुत: निराला की 
सामाजिक चेतना उस समय भी प्रखर थी, जिस समय वे तथा पंत छायावाद के कल्पना तथा सौन्दर्य लोक के 
पथिक थे। निराला तथा पंत का काव्य प्रगतिवादी कविता की उस सुदृढ़ आधार भूमि का निर्माण करता है, जिस 
पर नई पीढ़ी प्रगति की अपनी पताका फहराती है। 
प्रेमचन्द द्वारा सम्पादित 'हंस' तथा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रकाषित “नया साहित्य" जैसे पत्र-पत्रिकाओं के साथ 
अन्य प्रगतिशील पत्र-पत्रिकाओं का उद्भव भी इसी समय हुआ, जिन्होंने सरकारी दमन तथा आर्थिक कष्ट के 
बावजूद धरोहर के रूप में प्रगति की | मूलतः प्रगतिवादी आन्दोलन से प्रेरणा लेते हुए इन पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम 
से जिन अनेक कवियों की रचनायें इस समय प्रकाषित हुई, उमें त्रिलोचन, नागार्जुन, रांगेय राघव, मुक्तिबोध विषेश 
क्षमताओं को लेकर सामने आये। 
त्रिलोचन और केदार के साथ ही प्रगतिवादी कविता के मंच पर नागार्जुन का प्रवेश भी एक महत्वपूर्ण घटना 
माना जायेगा। यदि केदार की कविता में बुन्देलखण्ड की धरती सजी है तो नागार्जुन मिथिला की मिट्टी के सुख 
दुख बटोरते अपनी कविताओं के बीच दर्शन देते हैं। नागार्जुन की सारी कविता यथार्थ की ठोस भूमि पर आधारित 
है, वे कहीं भी कल्पना की अतिशयता में नहीं भटके हैं। साफ-सीधी बातें कहने के आदी इस कवि ने जनता के 
व्यापक हित की ही बातें की हैं। 
प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ, प्रतिबद्ध हूँ- 
बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त 
संकुचित 'स्व' की आपाधापी के निशेधार्थ... 
अविवेकी भीड़ की 'भेडिया-घसान के निशधार्थ... 
प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ, शतधा प्रतिबद्ध हूँ।* 
प्रगतिवादी कविता की सबसे नई और मजबूत कड़ी के रूप में 'तार-सप्तक' के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध 
का नाम आता है। मुक्तिबोध प्रगतिवाद के उन कवियों में हैं, जो दर्शन, चिन्तन तथा सर्जन किसी भी भूमि पर 
प्रगतिवादी विचारधारा से अलग नही रहे हैं। अपनी वैचारिक आस्थाओं, सामाजिक विचारधारा तथा जन सामान्य 
के प्रति अपने अन्नय प्रेम, शोषित तथा पीड़ित मानवता के प्रति अपनी गहरी संवेदना तथा मानव के उज्जवल भविष्य 
के प्रति अपनी अकृत्रिम निष्ठा में वे अन्य प्रगतिवादी कवियों के समान ही हैं। प्रगतिवाद के उन्‍्मेष काल में कतिपय 
ऐसे कवि भी प्रगतिवादी चेतना से आकृष्ट हुए थे, जिनके मूल संस्कार व्यक्तिवादी ही थे, परन्तु जिनके मन में 
छायावादी कविता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया का भाव भी था। 
पंत का ही उदाहरण लें तो किसी समय कल्पना के आकाश में खोई रहने वाली इस कवि की दृष्टि किस 
प्रकार 'ग्राम्या' की भूमि पर उतरते ही नये रूपों का साक्षात्कार करती है। कवि ने भले ही अपनी इस कविता में 
ग्रामीणों को अपनी “बौद्धिक सहानुभूति' ही प्रदान की हो, उनके जीवन की कुछ बड़ी ही साफ रेखाओं को वह 
इसी कारण दर्शा पाया कि गांव की सीमा में प्रवेश करते ही वह छायावाद की कल्पनाओं से अलग हो चुका था। 
अब उसे गाँवों का दुःख-दैन्य, शोषण, अंधविश्वास, जर्जर रुढ़ि रीतियां ही दृष्टिगोचर होती थीं। 
प्रगतिवादी कवि की सामाजिक यथार्थ दृष्टि उसे नगरों तथा गांवों के उपेक्षित व्यक्तियों के पास ले जाती 
है तथा उन ग्रामीण उपेक्षित व्यक्तियों के सुख-दुःख सुनने के लिए प्रेरित करती है। संवेदना का यह स्वर मुक्तिबोध 
के काव्य में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। 
मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, 
हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, 
प्रत्येक सुस्मित में विमल सदानीरा है, 
मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में, महाकाव्य पीड़ा है॥ 
प्रगतिवादी कवि की सामाजिक यथार्थ दृष्टि जब प्रकृति के क्षेत्र में पड़ती है तो उसे भी वह नये रूप में प्रस्तुत 
करता है। वह सामाजिक दृष्टिकोण से पहली बार अनुभव करता है कि कल्पना के इन्द्रधनुषी आकाश, चांद-सितारे 
की दुनिया से धरती का अपना सौन्दर्य भी कुछ कम नहीं है। सामाजिक दृष्टि ही प्रगतिवादी कवि में आशा, आस्था 
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तथा विश्वास की नई किरणें भी जगाती हैं। वह जीवन की कुरूपताओं से संघर्ष करने के लिए सदा अग्रसर रहता 
है। वास्तव में इन्हीं कुरूपताओं को दृष्टि में रखकर आस्था का कमल खिल पाता है। 
'मेरे इस सांवले चेहरे पर कीचड़ के धब्बे हैं, दाग हैं, 
और इस फैली हुई हथेली पर जलती हुई आग है, अग्नि विवेक की। 
नहीं-नहीं, वह... वह तो ज्वलंत सरसिज 
जिन्दगी के दलदल कीचड़ में धंसकर 
वक्ष तक पानी में फंसकर 
मैं वह कमल तोड़ लाया हूँ... 
आशा और आस्था की अनुभूति के कारण ही सन्‌ 4936 ई. में जीवन की कटु यथार्थताओं के मध्य प्रगतिवादी 
कवियों ने नई दिशाओं की ओर प्रयाण किया। प्रगतिवादी कवि सदा समाज को आगे लेकर चला है। प्रगतिवाद 
काव्य में धर्म और ईश्वर पर अविश्वास, क्रान्ति की भावना, नारी के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण और आडम्बरहीनता जैसी 
विशेषतायें उपलब्ध होती हैं। 
प्रगतिवाद काव्य ने सामाजिक विषमता का चित्रण करके एक अभाव की पूर्ति की, किन्तु अति यथार्थवादी 
दृष्टिकोण होने से उसमें नीरसता का समावेश हो गया। प्रगतिवादी काव्य में रमणीयता, आदर्श, सरलता न होने 
पर केवल यथार्थ से ही काम नहीं चलता। कलापक्ष भी अधिक सशक्त न होने के कारण प्रगतिवाद अधिक समय 
तक नहीं टिक सका। 
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भारतीय संगीत एक रोग-निवारक औषधि 
डॉ. कविताएँ 


सारांश-वर्तमान समय में ग्यूजिक थेरैपी' |विकित्सा क्षेत्र की एक विशेष थेरैपी या मेडिकल टैकनीक' के रूप 
में सामने आई है। विभिन्‍न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए जिस प्रकार एलोपेथी, होग्योपेथी; नैचुरल पैथी और 
आयुर्वेदी पैथियों का प्रचलन, विकित्सा जयत में प्रचलित है, उसी प्रकार खासतौर से यानसिक रोगों के उपचार 
हेतु जिस टैकनीक या पैथी का ग्रयोग किया जाता है वह “ग्यूज़िक थेरेपी” है। म्यूजिक यानि संगीत के युरों द्वारा 
उपचार करने की पद्धति भ्यूजिक थेरेपी” या संगीत चिकित्सा कहलाती है अर्थात मधुर ध्वनियों द्वारा मन में उठने 
वाले विकारों तनावों तथा घुटन को दूर करने के लिए जिस पैथी या उपचार पद्धति का प्रयोग किया जाए वह 
ग्यूज़िक थेरैपी है। 

संगीत विकित्सा: अंग्रेज़ी के ग्यूजिक थेरैपी' का अनुवाद है जिसका प्रचलन आधुनिक नहीं अपिदु आति प्राचीन 
काल से वे इस विकित्सा को मानस विकित्सा' कहा गया क्योंकि यह चिकित्सा मन से सम्बंधित रही है। मानस 
का अशभिपष्राय हमारे अन्तर में उठने वाली भावनाओं और ग्रादुर्भावनाओं का उफान है। जिस प्रकार उबलते हुए दूध 
के उफान को पानी के छींटों से ठण्डा किया जाता है; ठीक उसी प्रकार अशान्त मन को शान्त करने के लिए दैवीय 
या आध्यात्मिक संगीत को प्रधानता दी गई है। 

प्रत्येक विद्वान जानता है कि संगीत दुखी मन के लिए गरहम' की तरह होता है इसलिए चिकित्सा जगत में 
संगीत को थेरैषी के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा क्योंकि मानसिक रोगों का कारण कोर्ड न कोर्ड अवहेलना 
उपेक्षा या अपमान होना है, जिसे व्यक्ति बाहर नहीं निकाल पाता वहीं उसके अन्दर मानसिक रोग बनकर उसके 
समस्त व्यक्तित्व को निस्‍्तेज बना देता है; जिसके छुटकारे के लिए यनोचिकित्सकों ने म्यूजिक को थेरैपी के रूप 
में प्रचलित किया है यही म्यूजिक थेरैषी या संगीत विकित्सा है; और प्रस्तुत शोध पत्र में संगीत के इसी चमत्कारिक 
स्वरूप को विस्तष्त रूप में दर्शाया गया है। 

मुख्य शब्द-रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑटिज्य, पाकिसन, अल्जाइमर डोपायाइन. एसीडिटी। 

भूमिका- रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों में ऑटिज्म, पाकिंसन, अल्जाइमर 
के मरीज अस्पतालों के चक्कर लगाकर जब थक जा रहें हैं, तो म्यूजिक थेरैपी की तरफ आ रहें हैं। मेडिकल साइंस 
के तमाम शोध इस तथ्य पर मुहर लगा चुके है कि प्रतिदिन 20 मिनट मनपसन्द संगीत सुनने से बहुत सी बीमारियों 
से छुटकारा मिल सकता है। अमेरिका के क्वीन क्लीवेनलैंड क्लीनिक फाउंडेशन के शोध के अनुसार संगीतमय 
दिमाग में डोपामाइन केमिकल का स्तर बढ़ जाता है, जो ऑस्टियों या रूमेटाइड आर्थराइटिस के रोगी को खुशी 
प्रदान करता है। जर्नल ऑफ हेल्‍थ साइकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक क्लासिकल म्यूजिक से 
ब्लडप्रेशर और हार्ट दुरूस्त रहते हैं। एक अन्य शोध के अनुसार मोजार्ट के पियानों सोनाटा को सुनने से मिर्गी के 
मरीज के दौरों की तादाद कम की जा सकती है। इसे 'मोजार्ट इफेक्ट' कहते हैं। ऐनेस्थिसियोलॉजिका 
स्कैंडिनाविका' पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन बताता है कि ऑपरेशन के दौरान बेहोश महिला को राहत देने के लिए 
संगीत एवं समुन्द्री लहरों की आवाजें सुनाई गई, जिसके नतीजे काफी उत्साहवर्धक रहें। विदेशी ग्रन्थों में म्यूजिक 
थेरैपी का सबसे पहला वर्णन तुर्की-फारसी मनोवैज्ञानिक अल-फराबी (एल्फराबियस) के निबंध 'मीनिंग ऑफ द 
इंटेलेक्ट' में मिलता है। ॥7वीं सदी में पश्चिम के राबर्ट बर्टन ने अपनी पुस्तक “द इनॉटोमी ऑफ मेलैन्कॉली' में लिखा 
कि संगीत तथा नृत्य मानसिक रोगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है| ब्रिटेन में संगीत चिकित्सा का पथ-प्रदर्शन फ्रांस 
की शैली वादक जुलियट एल्बिन ने किया। एल्बिन की शिष्या मैरी प्रिसले ने विश्लेषणात्मक संगीत चिकित्सा की 


+* सहायक प्राध्यापक, संगीत विभाग, चौ. रणबीर सिंह विश्वाविद्यालय, जीन्द, हारियाणा 
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खोज की। यह म्यूजिक थेरैपी का एक ऐसा रूप है, जो नीरडॉफ-रॉबिन्स स्कूल ऑफ म्यूजिक थेरैपी के साथ 
मिलकर संगीत चिकित्सा के दो प्रारूप बनाती है। मैरी की किताबें- म्यूजिक थेरेपी इन एक्शन और एसेज ऑन 
एनिलिटिक्ल म्यूजिक थेरैपी दुनियां में विश्लेषणात्मक संगीत चिकित्सा के पाठ्यक्रम का मुख्य भाग है। 
नीरडॉफ-रॉबिन्स स्कूल ऑफ म्यूजिक थेरैपी ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, आस्ट्रेलिया और जर्मनी में संगीत 
चिकित्सा सत्र चलता है। स्कूल के मुख्यालय लंदन में म्यूजिक थेरैपी में पी.एच.डी. तथा अन्य प्रशिक्षण और शिक्षा 
कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, कॉर्डिफ, एडिनबर्ग और लंदन में मास्टर्स प्रोग्राम चल रहे हैं। अमेरिका 
में म्यूजिक थेरैपी 4944 में प्रचलित थी, जब मिशीगन स्टेट युनिवर्सिटी में दुनियां का पहला स्नातक-पूर्व डिग्री 
कोर्स तथा कैनसास विश्वविद्यालय में पहली बार स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 
हृदय रोग के लिए राग दरबारी और सारंग तो अनिन्द्रा को दूर करने के लिए भैरवी और सोहनी के स्वर 
कारागार हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा संगीत की महत्ता को दर्शाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि मुरादाबाद की 
20 साल की दिव्या शर्मा का ब्लड प्रैशर अक्सर लौ हो जाता था, वह लगातार ईलाज करा रही थी, मगर कोई 
लाभ नहीं हो रहा था। परिवार वाले भी चिन्तित रहने लगे| एक दिन तो दिव्या घर में गिर पड़ी और गुमसुम सी 
हो गई | तभी किसी ने संगीतकार पंडित पुरुषोत्तम शर्मा के बारे में बताया। उन्होनें दिव्या से रोजाना राग भूपाली 
गवाया और सुनाया और वह पूरी तरह ठीक हो गई। भुवनेश्वर के एक अस्पताल में भर्ती कोमा रोगी के आगे 
चिकित्सकों ने भी हथियार डाल दिए थे। ध्रुपद गायिका सुचेता रक्षित ने उसे रोजाना राग सुनाना प्रारम्भ किया 
और उसके शरीर में धीरे-धीरे हरकत होने लगीं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में तो लता मंगेश्कर, आशा भोसलें, 
मोहम्मद रफी के गीत सुनाकर ही हड्डी रोगियों का दर्द दूर किया गया। 
यह म्यूजिक थेरैपी है, जिसका उल्लेख भारतीय संगीत ग्रंथों में बहुत पहले से मिलता है। सामवेद में रोगियों 
के उपचार के लिए राग गायन विधान है, तो उपवेद गंधर्ववेद में भी संगीत का उपयोग किये जाने का उल्लेख 
है। संगीत मकरंद' में नारद लिखते है कि पाँच, छह और सात स्वरों के राग मरीज के मन और शरीर को झंकृत 
करते हैं इसलिए आयु वृद्धि के लिए पूर्ण रागों का गायन करना चाहिए। अथर्ववेद में मंत्र मणि और औषध से 
उपचार बताया गया है। मंत्र यानि साम ने संगीत, रत्न यानि मणि ने ज्योतिष और औषध ने आगे चलकर आयुर्वेद 
का रूप लिया। आयुर्वेद में शरीर की तीन धातुएँ बताई गई है वात, पित और कफ इन तीनों में संतुलन बनाए रखने 
के लिए शब्द शक्ति, मंत्र शक्ति और गीत शक्ति का प्रयोग होता रहा है। पहले संगीत चिकित्सक संगीतर्षि तुंबरू 
ने अपनी पुस्तक 'संगीत स्वरामृत' में लिखा कि आयुर्वेद की वात धातु पर ऊँची और आसमान ध्वनियाँ, पित पर 
गंभीर एवं स्थिर ध्वनियाँ और कफ के गुणों पर कोमल व मृदु ध्वनियाँ चमत्कारिक असर डालती है। यदि संगीतिक 
ध्वनियों के जरिये इन तीनों धातुओं को सन्तुलित कर लिया जाए तो रोगों की आशंका ही नही बचेगी । 
ऋग्वेद के “गायपति' नामक चिकित्सा का तात्पर्य भी संगीत चिकित्सा से है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 
ज्योतिष में जिस प्रकार हर राग का सम्बंध किसी ग्रह से होता है, उसी प्रकार संगीत की हर ध्वनि अथवा हर राग 
व स्वर का सम्बंध भी किसी न किसी ग्रह से अवश्य होता है। यदि रोगी को किसी ग्रह विशेष से सम्बंधित राग, 
सुर अथवा गीत सुनाए जाएं तो वह व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। 
इटली के शासक वेनितो मुसोलिनी को जब छह महीने तक नींद नहीं आई तो भारतीय संगीत विज्ञानी पं. 
ओंकारनाथ ठाकुर ने ही एक राग के सुर छेड़ कर उसको अनिन्द्रा से मुक्ति दिलाई। दरअसल, म्यूजिक थेरैपी 
मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और मांसपेशियों की ऊर्जा बढ़ाती है। बंगलुरू के स्वामी सच्चिदानंद मूर्ति ने अनेक 
रोगों के लिए बकायदा कुछ संगीत रचनाएँ तैयार की हैं| उनके अनुसार म्युजिक थेरैपी में कैसेट, सीडी से संगीत 
सुनने से ज्यादा असर खुद गाने बजाने से होता है, क्योंकि इससे जीभ, तालु, होंठ, कण्ठ की सक्रियता शरीर में 
प्रभाव उत्पन्न करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चिकित्सा में मरीज को खाली पेट नहीं रहना चाहिए। 
संगीत सत्रों के दौरान रोगी को वाद्य यन्त्रों तथा संगीत की कुछ भावपूर्ण धुनों के साथ एकाकार होना पड़ता है। 
संगीत से इंसान ही नहीं, पेड़-पौधों को भी रोगग्रस्त होने से बचाया जा सकता है | ओंकारनाथ ठाकुर ने मशहूर 
वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बसु के साथ एक अभिनय प्रयोग किया था। एक ही समय में लगाए पौधों को उन्होने 
अलग-अलग जगह रखा। जिन पौधों को संगीत सुनाया, उनकी बढ़त बहुत तेजी से हुई और जिनको संगीत से 
दूर रखा, वे छोटे रह गए । समुद्रगुप्त जब वीणा वादन करता था, तो उसके उपवन में बसंत ऋतु का आभास होता 
था। वैसे भी मौसिकी की कशिश पशु-पक्षियों तक को लुभाती है कहते है कि संगीत सम्राट बैजू बावरा जब गाते 
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थे तो हिरण दौड़े चले आते थे। बहेलियों की बीन पर हिरण व सपेरों की बीन पर सर्प तो आज भी मोहित होते 
देखे जा सकते हैं। कनाडा में तो मधुर ध्वनियों में डूबकर गायें ज्यादा दूध देने लगी हैं। 

विभिन्‍न रोगों पर विभिन्‍न रागों के प्रभावों को विस्तृत रूप से जानने के लिए इस विषय का ओर अधिक गहराई 
से अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ कुछ उदाहरणें द्वारा अलग-अलग रागों के रोगों पर प्रभाव को दर्शाया 
जा रहा है और साथ ही इन रागों पर आधारित फिल्‍मी गीत भी उदाहरणार्थ दिए जा रहे हैं- 

हृदय रोग:- राग दरबारी व राग सारंग। मध्यम सितार वादन 

फिल्‍मी गीत- तोरा मन दर्पण कहलाए (काजल)। 

- राधिके तूने बांसुरी चुराई (बेटी बेटे) 

- झनक झनक तोरी बाजे पायलिया (मेरे हुजूर) 

- ओ दुनियां के रखवाले (बैजू बावरा) 

- मुहब्बत की झूठी कहानी पे रोए (मुगल-ए-आजम) 

2009 में 23 नैदानिक परीक्षणों की कोच्रेन समीक्षा के अनुसार कुछ संगीत कोरोनरी हृदय रोगों से पीड़ित 
रोगियों में हृदय दर, श्वसन दर और रक्तचाप को कम कर सकते हैं। इन लाभों में हृदय रोगियों के रक्तचाप, हृदय 
की दर और चिन्ता के स्तरों में कमी शामिल है यद्यपि जोक बुटे, पी-एच.डी. तथा चेलीं डीलिओं पीएच.डी (दोनों 
टेम्पल विश्वविद्यालय, फिलाडेल्फिया से) के अनुसार ये प्रभाव अध्ययनों के समरूप नहीं थे। रोगियों की 
मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर संगीत का अधिक प्रभाव नहीं देखा गया। “सबूत की गुणवत्ता मजबूत और नैदानिक महत्व 
स्पष्ट नहीं है” समीक्षकों ने चेताया | दो अध्ययनों में मरीज हृदय शल्य चिकित्सा और प्रक्रियाओं से पीड़ित थे, नौ 
में एम आइ के रोगी थे तथा तीन हृदय सुधार रोगी थे। 4464 प्रतिभागियों में अधिकतर अध्ययनों में रोगियों ने 
30 मिनट का संगीत सत्र सुना, केवल दो ने ही संगीत सुनने की बजाय प्रशिक्षित चिकित्सक का उपयोग किया। 

अस्थमा:- राग मालकौंस, राग ललित और दरबारी कान्हड़ा 

फिल्‍मी गीत- तू छुपी है कहां मैं तड़पता यहां (नवरंग) 

- तू है मेरा प्रेम देवता (कल्पना) 

- एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल (लीडर) 
- मन तड़पत हरी दर्शन को आज थबैजू बावरा) 

- आधा है चन्द्रमा रात आधी (नवरंग) 

ब्लड प्रेशर:-- राग भैरवी और राग भूपाली पर वीणा वादन 

हाई ब्लड प्रेशर 

फिल्‍मी गीत- चल उड़ जा रे पंछीं (भाभी) 

- ज्योति कलश छलके (भाभी की चूड़ियाँ) 
- चलो दिलदार चलो (पाकीज़ा) 
हाई ब्लड प्रेशर 
- जहाँ डाल-डाल पर सोने की (सिकंदरे-आज़म) 
- पंख होते तो उड़ जाती रे (सेहरा) 
एसीडिटी:-- राग खमाज 
फिल्‍मी गीत- ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार (संगीत) 
- आयो कहाँ से घनश्याम (बुडढ़ा मिल गया) 
- छेकर मेरे मन को किया (याराना) 
- कैसे बीते दिन कैसे बीती रातें (अनुराधा) 
- रहते थे कभी जिनके दिल में (ममता) 
अनिन्द्रा:- भैरवी और सोहनी। मध्यम बाँसुरी वादन 
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फिल्‍मी गीत- नाचे मन मोरा (कोहिनूर) 

-- मीठे बोल बोले पायलिया (सितारा) 

- तू गंगा की मौज (बैजू बावरा) 

- चिंगारी कोई भड़के (अमर प्रेम) 

- छम छम बाजे रे पायलिया (घूंघट) 

- कुद्दू कुह्दू बोले कोयलिया (सुवर्ण सुन्दरी) 
डिप्रेशन:- बिहाग राग व मधुवंती। घुंघरू व तबला वादन 
फिल्‍मी गीत- तेरे प्यार में दिलदार (मेरे महबूब) 

- पिया बावरी (खूबसुरत) 

- दिल जो न कह सका (भीगी रात) 

- तुम तो प्यार हो (सेहरा) 

- मेरे सुर और तेरे गीत (गूँज उठी शहनाई) 

- मतवारी नार ठुमक ठुमक (आम्रपाली) 
कमजोरी:-- राग जय जयवंती। थोड़ा तेज संगीत 
फिल्‍मी गीत- मन मोहना बड़े झूठे (सीमा) 

- बैरन नींद न आए (चाचा जिन्दाबाद) 

- मुहब्बत की राहों में चलना (उड़न खटोला) 

- साज हो तुम आवाज हूँ मैं (चन्द्रगुप्त) 

- तुम्हें जो भी देख लेगा (बीस साल बाद) 
खून की कमीः- राग पीलू। मृदंग, ढोलक वादन 
फिल्‍मी गीत- आज सोचा तो आँसू भर (हंसते जख्म) 

- नदियाँ किनारे (अभिमान) 

- खाली हाथ शाम आई है (इजाजत) 

- मैंने रंग ली आज चुनरियाँ (दुल्हन एक रात की) 

- मौरे सईया जी उतरेगें पार (उड़न खटोला) 
याद्दाश्त:- राग शिवरंजनी। वीणा एवं बांसुरी वादन 
फिल्‍मी गीत- मेरे नैना (महबूबा) 

- जाने कहाँ गए वो दिन (जोकर) 

- ने किसी की आँख का नूर (लाल किला) 

- दिल के झरोखे में तुझको (्रह्मचारी) 

- ओ मेरे सनम ओ मेरे (संगम) 

- जीता था जिसके लिए (दिलवाले) 
सिरदर्द:-- राग भैरव सुनना या गाना 
फिल्‍मी गीत- मोहे भूल गए सांवरिया (बैजू बावरा) 

- राम तेरी गंगा मैली हो गई ( राम तेरी गंगा मैली ) 

- पूछों न कैसे मैने रैन बिताई (तेरी सूरत मेरी आँखे) 

- सोला बरस की बाली उमर की (एक दूजे के लिए) 
डॉ. सुचेता रक्षित, ध्रुपद गायिका व म्यूजिक थेरैपिस्ट के अनुसार कोमा के पेशेन्ट को बांसुरी, सितार और सरोद 

पर समय के अनुसार राग सुनने से उनका कौन्शंस लेवल इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि संगीत का असर न्यरोन 
टांसमीटर पर पड़ता है। 
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डॉ. तेजेन्द्र सिंह चौहान, प्रसिद्ध नैफ्रोलॉजिस्ट के अनुसार वैसे तो एनेस्थीसिया पेशेन्ट को रिलेक्स करने के 
लिए दिया जाता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में सामने आया है कि ऑपरेशन के वक्‍त संगीतमय माहौल से पेशेन्ट 
पूरा रिलेक्स फील करता है। 

निष्कर्ष रूप से संगीत के चिकित्सीय रूप को जनज न तक पहुँचाने के लिए ऐसे अनेको प्रयोग प्रयोग किए 
जाते रहने चाहिए, जिससे कि जन साधारण भी संगीत के इस रूप से लाभान्वित हो पाए। 

सन्दर्भ-सूची 

डॉ. महारानी शर्मा, संगीत चिकित्सा 2044, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्‍ली। 
डॉ. जे. पाल एम. आई. एम., संगीत चिकित्सा, म्यूजिको मैडिकल इंस्टीच्यूट, लाहौर | 


छ 


डॉ. सुवर्णा नालापत, रागाचिकित्सा। 
डॉ. सुवर्णा नालापत, म्यूजिक थेरैपी | 
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कबीर : एक आध्यात्मिक क्रांति के प्रवर्तक 


इंद्रावती* . प्रो. संजय श्रीवास्तव * 

संत कबीर उन महान संत साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने मानव कल्याण के आध्यात्मिक विकास एवं संसार 
के दुख से मुक्ति के लिए एक समन्वयकारी एवं क्रांतिकारी विचार रखा, जिसमें किसी भी प्रकार के कर्मकांडी पंडित 
या मौलवी की कोई आवश्यकता नहीं होती । उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जन सामान्य को अध्यात्म से परिचित 
कराने की कोशिश की और जो बातें अभी तक एक उच्च वर्ण और जातियों तक सीमित थी उसे कबीर दास जी 
ने बहुत ही सरल ढंग से निम्न तबके के लोगों तक पहुँचाया। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों व 
विसंगतियों से समाज को छुटकारा दिलवाने के लिए विभिन्‍न प्रचलित धर्मों, जातियों, वर्गों, संप्रदायों तथा धारणाओं 
में व्याप्त विसंगतियों से आमजन को मुक्त करने की कोशिश की | जनसामान्य में फैली अज्ञानता को दूर करने के 
लिए उन्होंने अनेक जगह पर कठोर शब्दों का प्रयोग भी किया। संत कबीर के वचनों का संग्रह बीजक, आदि ग्रंथ 
साहिब, साखी सबद, रमैनी से प्राप्त होता है। प्रस्तुत शोध पत्र में महाकवि संत कबीर दास जी को एक आध्यात्मिक 
क्रांति के प्रवर्तक के रूप में देखने की कोशिश की गई है, जिसमें कबीर दास जी एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु 
के रूप में नजर आते हैं। 

कबीर युगीन भारतीय समाज-कबीर का जन्म उस समय हुआ जब धर्म और अध्यात्म की बात कुछ विशेष 
वर्ग के लोग ही करते थे। जनसाधारण को इस विषय में बात करने और जानने का कोई अधिकार नहीं था। वे 
ही धर्म को अपने अनुसार व्याख्यायित और परिभाषित करते थे। मध्यकालीन भारतीय समाज एक संक्रमण और 
अराजकता के दौर से गुजर रहा था। ऐसे वातावरण में देश की बहुसंख्यक जनता सर्वाधिक उत्पीड़न का शिकार 
हो रही थी। कबीर के युग से दो ढाई हजार वर्ष पूर्व से ही वर्णाश्रमवादी वैदिक पौराणिक कर्मकाण्डी मान्यताएं 
समाज में व्याप्त थी, यद्यपि इसके विरुद्ध बौद्ध और जैन आंदोलनों ने एक नया सामाजिक सांस्कृतिक कीर्तिमान 
स्थापित करने का प्रयास किया था, परंतु 44-45वीं शताब्दी में पुन: एक ऐसा रूढ़िवादी और आडंबरपूर्ण समाज 
बनकर उभरा, जो आमजन के लिए अमानवीय विसंगतियां और विडंबनायें उत्पन्न कर रहा था। 

मध्यकालीन समाज की परिस्थितियां और समाज अवसाद से ग्रस्त था, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था। 
राजनीतिक स्थिति खराब होने से सामाजिक और नैतिक नियम भी निम्न होते जा रहे थे। नैतिकता का ह्ास होने 
से समाज में अनाचार बढ़ रहा था। निरंतर आक्रमणों के कारण जनता में जीवन के प्रति उत्साह कम हो रहा था। 

'कोऊ नृप होय हमहि का हानी, 
चेरी छाड़ी अब होय कि रानी' 

जैसी स्थिति समाज में बनी हुई थी, लोगों में उदासीनता एवं नैराश्य की भावना व्याप्त थी, चारों तरफ निराशा 
का वातावरण छाया हुआ था। तुलसीदास जी अपनी रचना में मध्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक तथा 
धार्मिक स्थितियों का बखूबी वर्णन करते हैं। हर संप्रदाय, हर जाति के लोग अपने को श्रेष्ठ घोषित करने में लगा 
हुआ था, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएँ, भुखमरी, अकाल से सर्वत्र निराशजनक वातावरण बना हुआ था। 

मध्यकालीन समाज दो वर्गों में बँटा हुआ था- 4. हिंदू समाज- वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जो 
जातियों और उप जातियों में विभक्त था। 2. मुस्लिम समाज- सुल्तान, उलेमा, अमीर, सर्वसाधारण (शिल्पकार, 
धर्मातरित) | 
* शोध छात्रा, मध्यकालीन एवं आधुनिक ड़तिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज 
#+ प्रोफेसर, मध्यकालीन एवं आधुनिक ड्रतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज 
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समाज में धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियाँ व्याप्त थीं। समाज में अस्पृश्यता की भावना कोढ़ की तरफ फैली 
हुई थी जिससे निम्न जाति के लोग स्वयं को तिरस्कृत एवं अपमानित महसूस कर रहा था, दूसरी ओर ब्राह्मण वर्ग 
जो विदेशी आक्रमणकारियों के कारण उनमें अधिक संकीर्ण विचारधारा उत्पन्न हो रही थी जिससे जातिगत बंधनों 
ने समाज को और अधिक जकड़ लिया था। मध्ययुगीन समाज धर्म केन्द्रित समाज था। उसकी राजनीतिक, 
सामाजिक, आर्थिक नीतियां धर्म से संचालित हो रही थीं। मध्ययुगीन समाज सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
उथल-पुथल के अपेक्षा धार्मिक उथल-पुथल से अधिक प्रभावित हो रहा था। काजी-मुल्ला, पंडित, पुरोहित जैसे 
कर्मकाण्डी पाखंडियों के साथ ही ठाकुर, साहूकार, महाजन, सामंती व्यवस्था के तथाकथित भ्रष्ट सरकारी अमले 
विषैले कीटाणु की तरह समाज की जड़े खोखली कर रहे थे। इन चहुंमुखी झंझावातों से झकोरे खाकर कबीर का 
व्यक्तित्व एक अप्रतिम शक्तिपुंज के रूप में दृढ़ हुआ था। इनके मुखौटों को उतारकर पूरी तरह पर्दाफाश करते हुए 
कबीरदास ने लोकमानस को सदमार्ग की ओर प्रेरित किया। 
तत्कालीन समस्याओं का उन्होंने एक क्रांतिकारी योद्धा की भांति मुकाबला किया। पूरे भक्ति काल में कबीर 
जैसा अक्खड़, दृढ़ और आक्रमक व्यक्तित्व दूसरा नहीं था। यद्यपि कबीर से पहले और उनके समकालीन ऐसे बहुत 
से संत और सूफी हुए, जो तत्कालीन समाज की कूरीतियों पर कुठाराघात करते नजर आते हैं, परंतु जिस तरह 
से कबीरदास श्रोता को देखकर भाषा और शब्दों का चुनाव करते हुए नजर आते हैं वैसा अन्य किसी संत में दिखाई 
नहीं पड़ता। कबीरदास की भाषा सपाट है उन्होंने अनपढ़ जनता को अनपढ़ रूप में ही चेताया। इसी को देखकर 
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं वे कहते हैं कि कबीर भाषा को जैसा चाहते हैं 
वैसा उससे बुलवा लेते हैं ऐसा लगता है कि भाषा उनके पीछे पीछे चल रही है। शास्त्र का ज्ञान न उनके पास 
था और न ही वह जन-सामान्य के उपयुक्त था। दर्शन और धर्म के शास्त्रीय स्वरूप को छोड़कर उन्होंने जनसाधारण 
की मानसिक स्थिति के अनुरूप ही धर्म का स्वरूप खड़ा किया। परंपरीय मान्यताओं में क्रांति उत्पन्न करने वाला 
व्यक्ति ही महान होता है और कबीर ने अपने युग में यही किया था। 
कबीर एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी : कबीर स्वयं पढ़े-लिखे नहीं थे और न ही उन्होंने कोई पुस्तकीय 
ज्ञान प्राप्त किया और न ही वह स्वयं को दार्शनिक या आध्यात्मिक होने का कहीं दावा करते हैं। उनकी वाणियों 
में, साखियों में तथा पदों में यत्र तत्र हमें दर्शन दिखाई देता है। कबीर अपने से पूर्व की स्रोत दर्शन से प्रारंभ होकर, 
वैष्णव संप्रदायों, शैव संप्रदायों तक की जो परंपरा रही उसे सुनते थे, चूँकि वे काशी / बनारस में रहते थे जो कि 
धर्म और अध्यात्म पर चर्चा का गढ़ माना जाता था जहां बहुत से विद्वान आकर शास्त्रों पर चर्चा करते थे, जिन्हें 
कबीर बचपन से सुनते आए थे, और वे उस पर गहन चिंतन मनन करते थे। परंतु कबीर ने जो बात या विचार 
रखे वह स्वयं की अनुभूति और अनुभव के आधार पर रखे | चूँकि अध्यात्म बिना अनुभूति के संभव नहीं, और अनुभूति 
से जुड़कर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और कबीर दास जी प्रत्यक्ष ज्ञान पर ही विश्वास करते 
थे। वह कहते हैं- 
तू कहता कागद की लेखी, 
मैं कहता आँखन की देखी। 
मैं कहता सुरझावन हारि, 
तू राख्यों उरझाई रे।। 
पूर्व परंपरा से कबीर अपने ज्ञान को ग्रहण करते दिखते हैं चूंकि वह शुरू से ही अद्ठैत वेदांत, उपनिषद, सूफी 
संप्रदाय से प्रभावित थे। परंतु फिर भी वे उसे अपनी अनुभूति के आधार पर ही स्वीकार किया और उसी के आधार 
पर वे आध्यात्मिक बात करते हैं । 
ब्रह्म के विषय में कबीर के विचार, अद्बैत वेदांत कहता है कि जैसे घट और मृतका एक है, जल और तरंग 
एक है तथा स्वर्ण और भूषण एक है वैसे ही ब्रह्म और जगत एक है, बर्फ और पानी एक ही वस्तु है। इसे जानकर 
कबीरदास जी कहते हैं,” अद्वैतवादी पंडित, विचार करके समझाओ, जिससे आवागमन का अंत हो। जब सब ब्रह्म 
ही है, तब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किस दिशा में बसते हैं, जब बिना ब्रह्म के कोई स्थान नहीं है तब भला नरक कहां 
है जिसमें नास्तिक लोग जाएंगे? 
कबीर जी पूछते हैं यदि जगत अभिन्‍ननिमित्तपादान का कारण ब्रह्म ही है तो ब्रह्मवादी पंडित, दूसरी बात क्‍या 
करते हो? बात समझ में नहीं आती, जब एक ही ब्रह्म है तब कौन किससे तरकर कहां जाएगा? एक ही ब्रह्म में 
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मन, बुद्धि, अहंकार और तीन प्रकार के गुण सत, रज, तम कहां से संभव है? ब्रह्म पर विचार करते हुए कबीर जी 
कहते हैं, ब्रह्म हाथ जोड़े सिर झुका कर अपनी माता से पूछने लगे, हे माता मुझे समझा कर बताओ कि वह पुरुष 
किस वर्ण का है माता ने कहा उसके रेखरूप नहीं है, वह अशरीर है। उसे विदेह स्वरूप ब्रह्म को ब्रह्मांड में ध्यान 
धारण करके देखो- 
ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोरे सीस नवाए। 
कौन वर्ण वह पुरुष है, माता कहु समझाएं | 
रेख रूप वै है नहीं, अधर धरी नहीं देह। 
गगन मंडल के बीच में, निरखो पुरुष विदेह |। 
यह सनातन जीव अपने स्वरूप को भूला है और वही भूल उसे आज तक भटका रही है। यह भूल तब मिलेगी 
जब पारखी गुरु मिलेंगे कबीर कहते हैं सबके लिए भूल की औषधि पारख ही है। 
प्रथम एक जौ हौ किया, भया सो बारहबान | 
कसत कसौटी ना टिका, पीतर भया निदान।। 
कबीर ब्रह्म को अगम अगोचर अदृश्य रूप कहते हैं- 
अलख निरंजन लखै न कोई, निरभे निराकार है सोई। 
सुनि असथूल रूप नहीं रेखा, दृष्टि अदृष्टि छिपप्याऊ नहीं पेख।। 
कबीर ने ब्रह्म को अनिवार्य कहा- 
भारी कहाऊँ त बहु डराऊं, हल्का कहूं तो झूठ । 
मैं का जानों राम कू, नैनू कबहूं न दीठ |। 
जीव के विषय में कबीर के विचार : कबीर कहते हैं जैसे धनी लोगों का लिखा बीजक (सांकेतिक शब्दों 
में धन का प्रमाण) गड़े हुए गुप्त धन को बतलाता है, उसी प्रकार मेरे बीजक के शब्द हृदय गुहा में स्थित अविनाशी 
जीव रूपी धन को बतलाते हैं परंतु इसे कोई विरला ही समझेगा। यदि तुम अपने जीव स्वरूप को समझते हो, 
तो उसका स्वागत करो। अपने आप का उद्धार करो। यदि जगत में जीने की कला जानते हो और जीव का अपना 
स्वरूप समझते हों- 
हृदय की वासनाओं का शमन करो। 
कबीरदास जी परमार्थिक रूप में आत्मा का वर्णन गीता के अनुसार करते हैं- 
जारयो जरै न कटयो सुकै, उतपति प्रलै न आवै। 
निराकार अषएंड मंडल मैं, पाँचौ तत्‌ समावै।। 
कबीर दास जी आत्मा और परमात्मा में अभेदता बताते हुए कहते हैं- 
जब हम रहल नहीं कोई, हमरे मांह रहल सब कोई। 
जीव और आत्मा में अंश अंशी भाव व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं- 
कहु कबीर ईहु राम को अंसु, कागद पर मिटै न मंसु। 
कबीरदास जी कहते हैं परमार्थिक रूप में आत्मा अकर्ता, उपभोक्ता है पर व्यावहारिक रूप में जब आत्मा माया 
के आवरण के कारण अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को भूल जाता है तब अपने शरीर को कर्ता और भोक्ता समझने 
लगता है। कर्मों के वशीभूत होने के कारण ही वह जीव कहलाता है- 
करमौ के वश जीव कहत हैं। 
आत्मा और परमात्मा में अभेद्ता बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं- 
व्यष्टि का समष्टि में लीन हो जाना, 
हेरत हेरत हे सखी रहहा कबीर हिराई। 
बूँद समानी समुद्र सो कत हेरी जाई। 
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और फिर कहते हैं कबीर दास जी- 
समष्टि का व्यष्टि में समा जाना, 
हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। 
समुद्र समाना बूंद में सो कत हेरा जाए। 
इसी आत्मा तथा परमात्मा के अभेदता को जब कबीरदास सामान्य जन को बताते हैं तो उसे लोकजीवन से 
दृष्टांत करके बताते हैं। इस अभेदता को जल और कूभ से इंगित करते हुए कहते हैं- 
जल में कुंभ, कुंभ में जल बाहर भीतर पानी, 
फूटा कुंभ जल जल ही समाया, यही कथ्यो ज्ञानी ।। 
इसी बात को कबीरदास जी दूसरी तरह से भी कहते हैं- 
पाणी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई | 
जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाइ। 
कबीर दास जी आत्मा परमात्मा में बिंब प्रतिबिंब का भाव व्यक्त करते हैं। 
सृष्टि प्रक्रिया के संबंध में कबीर की जिज्ञासा 
प्रथमे गगन कि पुहुमि प्रथमे प्रभु, प्रथमे पवन की पाणी 
प्रथमे चंद कि सूर प्रथमे प्रभु, प्रथम कौन बिनाणी। 
प्रथमे प्राण कि प्यनड प्रथमे... 
सृष्टि से पूर्व की अवस्था के विषय में कबीरदास कहते हैं- 
जब नहीं होते पवन नहीं पाणी, तब नहीं होती सृष्टि उपानी। 
कबीर को उपनिषद्‌ की सच्ची संतान माना जाता है। 
कबीर के माया संबंधी विचार 
सद्‌ रूप में माया संसार में परिव्याप्त है जो लोगों को धर्म और अधर्म में प्रवृत्त करती है। 
माया परस्पर विरोधी गुणों से युक्त है- 
जे काटौ तो इछडही, सींचो तो कुमलाई, 
इस गुणवंती बेली का, कुछ गुण कहा न जाए। 
कबीरदास जी कहते हैं माया क्लेश स्वरूपा, अज्ञानरूपा, बंधनरूपा है। माया को महा ठगनी कहते हैं। 
कबीरदास के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पूर्व तक ही साधक और साध्य, ज्ञाता और गेय में अंतर रहता है। 
“काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे नाल सरोवर पानी ।” 
कबीर प्रखर प्रतिभा के धनी थे, वे पढ़े-लिखे नहीं थे इसलिए उन्होंने “कागद की लेखी की जगह आँखिन 
देखी” को अधिक महत्व दिया और परंपरा से तत्व ग्रहण कर चिंतन के नए आयाम विकसित किए। कबीर 
जनसाधारण के सबसे लोकप्रिय कवियों में से हैं। यही कारण है कि लोकमानस में उनकी स्मृति साधारण जनता 
की किवदंतियों और जनश्रुतियों में सुरक्षित मिलती है। कबीर सच्चे चिंतक और भक्त थे और बहुसंख्यक जनता 
का हित ही उनकी कविता का लक्ष्य था। आध्यात्मिक क्षेत्र में कबीर ने अद्वैतवाद को अपनाया था और सामाजिक 
क्षेत्र में समानता और बंधुत्व के भाव को केंद्र में रखकर सामाजिक अद्दैत को स्वीकृति दी थी | कबीर का पूरा जीवन 
मध्ययुगीन भारतीय समाज व्यवस्था की मानवीय विसंगतियों और विडंबना का एक जीता जागता दस्तावेज है। 
कबीर के थोड़ा पहले के कवि नाभा दास जी ने कबीर के अदभुत व्यक्तित्व को अत्यंत जीवंतता के साथ कहते 
हुए लिखते हैं- 
भक्त विमुख जो धरम ताहि अधर्म कर गायो। 
जोग जग्य व्रत दान भजन बिन्यू तुच्छ दिखाओ। 
हिंदु तुरक प्रमान रमैनी सबदी साखी... 
यहाँ नाभादास जी ने कबीर के वास्तविक महत्व का समग्र मूल्यांकन किया है। वर्णाश्रम एवं तमाम शास्त्र 
सम्मत मर्यादाओं की खुलेआम निंदा करते हुए कबीर दास ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का एक नया मार्ग 
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लेकर उसकी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। 


भी 
में 


कबीर दास जी को शंकराचार्य के अद्दैत वेदांत का अनुयायी सिद्ध किया जाता है। इसके लिए प्रभात उदाहरण 
प्रस्तुत किए जाते हैं इसमें शक नहीं है कि कबीर अद्ठैतवादी हैं लेकिन वे शंकराचार्य की समाज नीति के विरोध 
अद्वैतवाद को समाज के क्षेत्र में भी उतारना चाहते थे इस प्रकार उन्होंने अध्यात्म दर्शन को समाज दर्शन के साथ 


जोड़कर देखने की आवश्यकता को रेखांकित किया था। 
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प्रस्तुत किया- वह मार्ग था निर्गुण निराकार की उपासना । इसके माध्यम से दीन हीन असहाय समझी जाने वाली 
उस समय के अछूत जातियों क॑ लिए उन्होंने भक्ति का मार्ग खोल दिया। कबीर के निर्गुण मत में निम्न जातीय 
धार्मिक जनवाद की घोषणा अपने समय के लिए एक क्रांतिकारी संदेश था, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक मुक्ति से 
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सुरेन्द्र वर्मा के नाटकों में आधुनिकता 


अल्पना कुशवाहा 


4960 से पूर्व नाटक थके-हारे मन के मनोरंजन का साधन मात्र थे, जो केवल धार्मिक-पौराणिक और नैतिक 
मूल्यों के प्रति जन-मानस में जाग्रति उत्पन्न करते थे। तत्पश्चात नाट्य साहित्य परिवर्तन के साथ आदर्शवाद से 
यथार्थवाद एवं कल्पना जगत से वास्तविक जगत की ओर मुड़ा। मानव जीवन के विविध पक्ष, उसकी समस्याएँ 
एवं समाधान, चिंतन आदि अब नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने लगे। मोहन राकेश, लक्ष्मीनारायण लाल, 
लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, अमृत राय आदि ने इसी 
प्रकार के नाटक लिखे। इस तरह आधुनिकता बोध और समकालीन जीवन को लेकर नाट्य-सृष्टि का निर्माण होता 
है। 

साठोत्तरी हिंदी कथा साहित्य के विकास में सुरेंद्र वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्होंने उपन्यास और 
नाटक दोनों विधाओं में लेखन किया। एक नाटककार के रूप में उन्होंने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की। उन्होंने अँधेरे 
से परे" (4980), 'मुझे चाँद चाहिए' (4993), 'दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता' (994) एवं “काटना शमी का वृक्ष पद्मपंखुरी 
की धार से' (2040) प्रमुख उपन्यास लेखन द्वारा कथा जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 'मुझे चाँद चाहिए' 
सुरेंद्र वर्मा जी का 4993 में प्रकाशित एवं 4996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास है, इसके बारे में कहा 
जाता है कि इसने वर्षों से हिन्दी उपन्यास जगत में छाये हुए सन्‍नाटे को तोड़ा था। पारवारिक मूल्यों से विद्रोह, 
स्त्री पुरुष के सम्बन्ध रिश्तों के मोहताज नहीं आदि विषयों पर आज जो लिखा और विमर्श किया जा रहा है, इससे 
कहीं पहले ही नाटकों में लिखा जा चुका है। खुली आँखों से ख्वाब देखने वालों के लिए उन्होंने कहा 'मुझे चाँद 
चाहिए' वह उनका लोकप्रिय उपन्यास बन गया। हर प्रचलित मान्यताओं को तोड़ते हुए वर्मा जी अपने उपन्यासों 
में लिखते हैं कि मर्यादा, परंपरा व्यर्थ है। व्यक्ति के अंदर पाप-पुण्य के अंतर्दवंद पर, स्त्री-पुरुष के मर्यादित रिश्तों 
को तोड़ते संबंधों पर, उनके नाटक “द्रौपदी' हो अथवा 'सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण' हो जिसमें 
स्वच्छंदता है, स्वीकार्यता है, हर सहज भाव के लिए। 'सेतुबंध' नाटक में गुरु कालिदास और शिष्या प्रभावती के 
बीच संबंधों को लेकर भारतीय मूल्यों का टूटना है तो वहीं बेटे द्वारा माँ के प्रेम और शारीरिक संबंधों के विषय 
में पूछना भी परंपरागत मूल्यों को ध्वस्त करने जैसा ही है। सम्मान की जगह प्रश्न करना ऐसे घटना क्रम हैं जो 
आधुनिकता को भी पीछे छोड़ते हैं, वास्तिविकता का परिचय करवाते हैं, वैल्यूज की वैल्यू बताते हैं। उन्होंने 4980 
में प्रकाशित 'छोटे सैयद बड़े सैयद' और 4989 में प्रकाशित "एक दूनी एक प्रयोगशील नाटक लिखकर स्त्री-पुरुष 
के संबंधों को वर्तमान सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है। 'कैद-ए-हयात' और 'शंकुन्तला की अंगूठी" भी उनके प्रमुख नाटक 
हैं। 'द्रौपदी' नाटक में रोज की जिंदगी से थककर पारिवारिक विघटन और उससे उपजी कुंठा को ना केवल लिखा 
है बल्कि उस पर सवाल भी खड़े किये हैं। सुरेंद्र वर्मा जी का अपने नाटकों के माध्यम से एक स्वर में स्पष्ट करना 
कि प्रेम केवल एडजस्टमेंट है और पैसा हर कला, हर सम्बन्ध, हर हुनर एवं हर आदर से बड़ा है कहीं ना कहीं 
सत्य प्रमाणित करता नजर आता है। 

सुरेंद्र वर्मा जी की दृष्टि प्रगतिशील है। वह स्त्री का अस्तित्व माँ, बहन, पत्नी और सहचरी के रूप में तलाशने 
के बजाय स्त्री रूप में ही तलाशते हैं। वे सड़ी-गली अंधी परम्पराओं को सिरे से नकार देते हैं। 'द्रौोपदी' नाटक 
में विवाहित जीवन की विसंगतियों से पैदा हुई त्रासदी है। यह नाटक समकालीन जीवन का दस्तावेज है, इसमें 
पुराने मिथक को नया संदर्भ देते हुए आधुनिक जीवन में भौतिक प्रतिमानों का निरंतर दबाव, युवा वर्ग की स्वच्छंदता, 
मुख्य रूप से पुरुष के विभिन्‍न रूपों का सामना करने वाली आधुनिक नारी सुरेखा (द्रौपदी) की जटिल स्थिति का 
+* एम. ए. (हिन्दी, संस्कृत ), नेट ( शोध छात्रा ) 
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अंकन किया है। वर्मा जी का दर्शन स्त्री के वस्तुकरण करने वाली प्रक्रिया का कड़ा विरोधी है। 'सेतुबंध' में प्रभावती 
अपनी माँ से कहती है “भावना के बिना शारीरिक सम्बन्ध बलात्कार होता है और में उसी का परिणाम हूँ।” मूक 
गुड़िया की भांति जीवन की अवहेलना करके अपनी समस्त छोटी भावनाओं को तिलांजलि देने वाली स्त्री उनके 
नाटकों की नायिका नहीं है। 'सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक' में शीलवती के माध्यम से वे 
कहते हैं “मर्यादा!... धर्म... वैवाहिक सम्बन्ध |... सब मिथ्या |... सब पुस्तकीय... लेकिन मुझे पुस्तक नहीं जीना अब |. 
. मुझे जीवन जीना है।? इस नाटक में स्त्री अपनी शक्ति से शक्तिशाली आमात्य, परिषद्‌ और राजा साहब को 
धराशायी कर देती है वह सबसे अभद्र वार्तालाप करती है। वर्मा जी ने स्त्री के इस उग्र उद्धत, उनन्‍्माद पूर्ण और 
प्रचंड रूप के जरिये स्त्री की चुप्पी वाले मिथक को तोड़ा है। 4976 में लिखित “आठवां सर्ग” नाटक के माध्यम 
से वर्मा जी ने राजनीतिक दबावों में पिसती एक रचनाकार की प्रतिभा की त्रासदी को सशक्त रूप में उठाकर 
चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया है। इस नाटक में प्रसंगवश अनेक समसामयिक मुद्दे उठाये गए हैं जैसे अश्लीलता का प्रश्न, 
रचनाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न एवं किसी भी जटिल विवादास्पद स्थिति से बाहर निकलने के लिए 
निर्णायक समिति गठित करने का सरकारी प्रावधान तथा समिति के सदस्यों की समझ का दायरा उस मुद्दे पर 
कमजोर होना, जिसके लिए समिति गठित की गयी है। इस नाटक की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ रचनाकार 
राजनीतिक चक्रव्यूह में पिसकर दम नहीं तोड़ता बल्कि उसे तोड़कर बाहर निकलता है एवं अपने अस्तित्व को 
सशक्त रूप में स्थापित करने में सफल होता है। सुरेंद्र वर्मा जी ने यह अभिव्यंजित करने का प्रयत्न किया है कि 
“एक रचनाकार रचना की उत्कृश्टता से जन सामान्य में जड़ जमाकर सत्ता के सामने विराट हो जाता है।” 
आधुनिकता की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा जी का यह नाटक एक विशेष उपलब्धि है। कालिदास की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 
की पीड़ा सिर्फ उसकी पीड़ा ही नहीं बल्कि आज के हर रचनाकार एवं व्यक्ति की पीड़ा है, जो व्यवस्था के चौखटे 
मात्र में दम तोड़ने के लिए विवश है। 

इस प्रकार सुरेंद्र वर्मा जी जीवन की अनुभूति का सूक्ष्म चित्रण करते हैं। वे आधुनिक सन्दर्भ में परंपरागत मूल्यों 
को चुनौती देते हैं। वे आधुनिकता के नाम पर सेक्स के दुरूपयोग के खिलाफ हैं। स्त्री एवं पुरुष के बीच सम्बन्ध 
किस प्रकार के हों और किस परिधि और सीमा में उन्हें रखा जाए? इन सवालों पर विचार करना होगा। जिस 
पर ज्यादातर लोग बात भी नहीं करना चाहते उस पर वे सवाल खड़े करते हैं | उनके नाटकों के क्रांतिकारी पहलू 
हैं जो कि सत्य भी हैं, उससे समाज को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा ऐसी उम्मीद है। 
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भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में जीवन मूल्य 
डॉ. लक्ष्मीकान्त अनुरागी 

सृष्टि के प्रारम्भ से ही मनुष्य ने अपने आदिम जीवन से एक सभ्य नागरिक बनने की दिशा में अपने आपको 
संस्कारित करने की बहुविध चेष्टायें करता हुआ इस संसार में अपने को स्थापित करने के लिए कभी शिक्षा की, 
कभी नीतियों की और कभी नियम-कायदों की प्रक्रिया में लगा रहा है। उसके लिए मूल्य किसी स्वर्ण से कम नही 
हैं क्योंकि इन्हीं मूल्यों के बूते पर वह अपने आपको जमीं से आसमा तक ले जा पाया है। उसका अपना विस्तार, 
उसके अपने विवेक 8 वैभव से हुआ| मानव मूल्य और जीवन मूल्य दोनों ही उसके लिए प्रेरक बने| इन 

६ की स्थापना में साहित्य ने भी बी छी भूमिका अदा की। भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के ऐसे ही कवि हैं 

गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थकों में शामिल है जिनका सादा जीवन, उच्च विचार सुविचारित नारा है। 

जीवन मूल्य मानव जीवन को सुव्यवस्थित बनाते हैं। मूल्य के प्रत्यय में तीन घटकों का समावेश दिखलाई 
देता है- एषणा, विवेक और स्वतंत्रता।' अज्ञेय जी समग्र मूल्यों एवं प्रतिमानों के उद्गम स्थल में मानव विवेक को 
प्रमुख मानते है। “सब प्रतिमानों का, सब साध का स्रोत मानव का विवेक है। वही उसे सद्‌-असद्‌ का ज्ञान देता 
है|? इस प्रकार विवेक से विचारों की होती है और विचारों से दृष्टिकोण का आर्विभाव होता है और इसी 
दृष्टिकोण से मूल्यों का सृजन होता है। किन्तु सर्वसम्मत एवं सर्वव्यापक मूल्य निर्धारण संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक 
समाज की जीवन विषयक दृष्टि और परस्पर व्यवहार के विषयों में पृथक-पृथक धारणायें और मान्यतायें होती 
है। 'जीवन कैसा है' तथा 'कैसा होना चाहिए" इनके आधार पर मूल्य धारणा को सहज रूप में समझा जा सकता 
है। इसमें पहले का संबंध तथ्य से है और दूसरे का संबंध मूल्य से है। आदर्शात्मक व्यवस्था यह निर्धारित करती 
है कि किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए । वस्तुतः आदर्शात्मक व्यवस्था 'कैसी होना चाहिए को सुनिश्चित 
करती है। उदाहरण के लिए किसी 'जीवन को कष्ट मत दो“ “निर्धनों की सहायता करो' आदि समाज के आदर्श 
है। इनके पीछे 'अहिंसा' 'परोपकार' जैसे मूल्य निहित है। समाज में रहते हुए व्यक्ति जब निर्धारित आदर्शों के 
अनुरूप आचरण करता है तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है, इसके विपरीत जब किसी समाज में पूर्व निर्धारित 
आदर्शों का अतिक्रमण किया जाता है तो समाज में मूल्य विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। जब आदर्श 
अव्यवहारिक और अप्रासंगिक होने लगते हैं और समाज में व्यक्ति के विकास को अवरूद्ध करने लगते हैं तो यथार्थ 
जीवन में उनका पालन नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति में पुरातन जड़ मूल्यों का विघटन होता है और उनके 
स्थान पर नये मूल्यों की सृष्टि होती है। जीवन मूल्य किसी भी स्वस्थ समाज के आधार है। मूल्यों के अभाव में 
किसी भी समाज की संरचना नही हो सकती। 

मूल्य के स्वरूप को परिभाषित करते हुए विभिन्‍न विद्वानों एवं चिंतकों ने लिखा है। मूल्य वस्तुतः सत्य और 
महत्वपूर्ण के प्रति अचेत मान्यतायें है। कुछ मूल्यों का समूह प्रत्येक संस्कृति में निहित रहता है। किसी भी संस्कृति 
की मौलिक विशेषतायें आधारभूत मूल्यों का प्रतिबिम्ब होती है।! रामधारी सिंह दिनकर मूल्य के संबंध में कहते 
है-'मूल्य आचरण के सिद्धांतों को कहते हैं, मूल्य वे मान्यताएँ हैं, जिन्हें मार्ग-ज्योति मानकर सभ्यता चलती रहती 
है और जिनकी उपेक्षा करने वालों को परम्परा अनैतिक, उच्छृंखल या बागी कहती है, किन्तु कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि पुराने मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति भगवान बन जाते है। अतएव साहित्य में मूल्यों का विवेचन 
असल में नैतिकता और परम्परा-विवेचन बन जाता है| मूल्यों में संस्कार और परिष्कार की विकास प्रक्रिया सतत्‌ 
चलती रहती है। इस प्रकार से नवीन मूल्य पुरातन मूल्यों के परिष्कार के प्रवाह क्रम में विकसित होते है। 

जीवन मूल्य परिवर्तन की प्रक्रिया सतत्‌ प्रवाहमान रहती है। मानव मस्तिष्क निरंतर मूल्यों की तलाश में लीन 
रहता है। मानव समाज विभिन्‍न प्रकार की प्रेरणाओ, प्रवृत्तियों और प्रभावों के संघात से मूल्य परिवर्तन की ओर 
उन्मुख होता है। मूल्यान्वेषण की यह प्रक्रिया सामाजिक-सांस्कृतिक पुनजागरण के समय सर्वाधिक तीव्रगामी हो 
+* न्यू गल्‍ला मंडी, कराहिया, रीव, म.प्र. 
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जाती है। प्रत्येक समाज में परम्परित और नये मूल्य युगपत स्थिति में रहते है। इस संदर्भ में पुष्पपाल सिंह कहते 
है-“किसी भी समाज में पारम्परिक और आधुनिक मूल्य युगपत स्थिति में विद्यमान रहते है। आधुनिकता के प्रसार 
से समाज का एक वर्ग विशेष आधुनिक दृष्टि संपन्‍न होकर नये मूल्यों को प्रश्नय देता है तो दूसरी ओर समाज का 
वह वर्ग भी होता है जहाँ आधुनिकता का अल्पांश भी नही पहुँच पाता और वह वर्ग पुरातनता से ही चिपका रहता 
है। इनके यहाँ मूल्यों का परिवर्तन लक्षित नहीं किया जा सकता अध्ययन की दृष्टि से एक और रोचक तथा 
आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि नये मूल्यों का हामी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष भी स्वयं में आधुनिक और परम्पारिक 
मूल्यों और व्यवहारों का समुच्चय होता है...यदि भारतीय समाज के संदर्भ में इस तथ्य की मीमांसा की जाये तो 
यहाँ पग-पग पर पांपरिक और आधुनिक मूल्य गलबाहीं डाले मिलेगे |” मूल्य संक्रमण की यह स्थिति समाज में 
सदैव विद्यमान रहती है। 

जीवन मूल्य और समाज परस्पर सापेक्ष है। मूल्य सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन लाते है और सामाजिक 
स्थिति में परिवर्तन आने पर मूल्यों में परिवर्तन आता है। जीवन मूल्यों की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। 'तत्वत 
सभी मूल्य मानव मूल्य है, चाहे वे नैतिक मूल्य हो, चाहे सौन्दर्यपरक मूल्य या कोई और, पर विशेष अर्थ में मानव 
मूल्यों का तात्पर्य उन मूल्यों से है जो मानव के आंतरिक सहज स्वरूप के सबसे निकट प्रतीत होते है उसके 
संवेदनात्मक व्यक्तित्व से सबसे अधिक सीधे और गहन रूप से सम्बद्ध है। उनकी विशेषता इसी में है कि उनमें 
मानवीय संवेदनाओं की मुक्ति और उदार स्वीकृति है। जीवन में उन मूल्यों की प्रतिष्ठा का अर्थ मानवता और 
मानवीयता की प्रतिष्ठा है। इसके बिना मानव व्यक्ति निरर्थक है।” 

हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है 'जीवन मूल्यों की सार्थकता इसी में है कि वह जीवन को जीने योग्य बनाते 
है। अनुभूत सत्यों के आधार पर इन मूल्यों का विकास होता है। अतः जीवन मूल्य शाश्वत नही होते, अनुभव और 
विवेक द्वारा इन्हें ग्रहण किया जाता है।* मूल्यों का मानव जीवन से गहरा संबंध है। मानव जीवन से बाहर मूल्य 
की कल्पना नही की जा सकती है। मूल्य सामाजिक जीवन को गति प्रदान करते है। सुनिश्चित मूल्यों में आस्था 
ही एक जैसे विचारों के मनुष्यों को आन्दोलनबद्ध कर सामाजिक परिवर्तन की भूमिका का निर्माण करती है। 
इसीलिए नये जीवन मूल्य पहले किसी एक ही व्यक्ति या समूह तक सीमित रहते है फिर उस विचारधारा का प्रसार 
होकर धीरे-धीरे वे मूल्य व्यापक और सर्वग्राहय बनते है। 

उसे ही मानो बहुत 
जो कुछ तुम्हारे पास है मन 


यह कि भीतर है तुम्हारे पास चिंतामणि नगीना 
यह कि भीतर है तुम्हारे पास झंकृत एक वीणा।? 
जो वस्तु मानव के मन को आनंदित, प्रेरित करे व सार्थकता, आत्मतुष्टि एवं परितोष प्रदान करे, वही मूल्यवान 

होती है और इस मूल्य की कल्पना बिना मानवीय संवेदनाओं को केन्द्र में रखकर नही की जा सकती। मानवीय 
संवेदनाओं से मानववादी चेतना उत्पन्न होती है, जिसका आधार जीवन मूल्य होते हैं। साहित्य का उद्देश्य ही 
जीवन मूल्यों की स्थापना और मानव कल्याण होता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने भी साहित्य के संदर्भ में 
साहित्यिक मूल्यों से मानवीय मूल्यों को श्रेष्ठ मानते हुए कहा था-मानव मूल्यों को, क्योंकि साहित्य भी आखिरकार 
मानव के लिए है। मानवीय मूल्य प्रधान है और साहित्य की समीक्षा के जो मूल्य है, वे बदलते रहते है। आदमीयत 
के मूल्य शाश्वत है, वे नहीं बदलते, उनमें समाज और देशकाल के कारण थोड़ा-बहुत परिवर्तन होता रहता है। 
भवानी प्रसाद मिश्र अपने काव्य में जिस व्यक्तित्व को स्थापित करना चाहते है, वह साधारण होते हुए भी असाधारण 
है। नई कविता की कविताओं का न तो वह खंडित या कुंठित व्यक्तित्व है और नहीं उसमें लघुता का अहसास 
है। समाज ऐसे ही व्यक्तित्व को पाकर उन्‍नति की ओर अग्रसर होता है, जो जीवन मूल्यों / मानवीय मूल्यों की 
आस्था से ओत-प्रोत होते है। भवानी प्रसाद मिश्र की कोशिश रही है कि अपनी रचनात्मकता के माध्यम से पीड़ित, 
दलित मानवता को वाणी देकर मानवीय मूल्यों की हिफाजत की जाए और इसके लिए वे मानवीय मूल्यों को जीने 
वाले व्यक्तित्व की चाहत रखते हैं । 

कया कभी कोई सितम, बिन बात ही खत्म हो सका है? 

क्या नशा उसका कभी भी, डर बिना कम हो सका है? 

ये डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, और कितने ही तमाशे 
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बिना डर के मिल नही सकते थे, दुनिया को निराशे।॥ 

वस्तुतः भवानी प्रसाद मिश्र की संवेदना उनके अनुभूत सत्य और चिंतन के संयोग से उपजी है। मुक्तिबोध की 
कचितस में यह संवेदना अनुभूति-संयुक्त चिंतन से बोझिल है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में चिंतन-आविष्ट 
अनुभूति से। शिल्प प्रधान और प्रयोग आविष्ट काव्यांदोलनों के मध्य रहकर भी भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने को 
अनुभूति और संवेग से ही संपृक्‍त रखा है। अपने काव्य वस्तु के चयन में मिश्र जी ने अपने जिए हुए अनुभूत सत्य 
के व्यापक धरातल को महत्व दिया है। इस तरह से उनकी संवेदना इन अनुभूत सत्यों के धरातल से उपजकर 
काल्पनिक कम, इस संसार की अधिक हो जाती है। और यथार्थ परक बन जाती है। 

कवि स्रष्टा ही नही, जीवन द्रष्टा भी होता है। समाज और संस्कृति के विकास में और स्वस्थ जीवन बोध को 
निर्धारित करने वाले तत्वों में कवि की आस्था उसके कवित्व को सार्थक बनाती है। भवानी प्रसाद मिश्र ऐसे ही 
कवि है, जो व्यक्तित्व राग विराग में नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय मूल्यों के गायन में आस्था रखते है, जो 
कि स्वस्थ जीवन यापन में सहायक होते है। मिश्र जी सत्य असत्य के महत्व को दर्शाते हुए मानवीय मूल्यों में 
विश्वास व्यक्त करते हैं। 

कवि का मानना है कि आज का मानव अर्थ और कीर्ति के लोभ के । में फंसता चला जा रहा है, इसलिए 
वह आदर्श-च्युत होता जा रहा है और जीवन में अनाचार बढ़ रहा है। इसलिए कवि जीवन के आदर्शों को 
पुनर्स्थापित करने पर बल देता है। 

जन-सामान्य की जिंदगी के साथ तादात्म्य मिश्र जी में इतनी घनीभूत है कि वे अंग्रेजी कवि शैली के 
गगनपाँखी के भॉति उर्ध्वगगन में विहार करने में नहीं, बल्कि वर्ड्सवर्थ के गगनपाँखी की भाँति आकाश में उपर 
उड़ने के साथ-साथ धरती से जुड़ाव का महत्व भी समझते हैं। 

भवानी प्रसाद जी की चुनौतियों और परिस्थितियों के प्रति पूर्णतः सर्तक और जागरूक है तथा सामयिक 
समस्याओं से उलझकर चिरंतन सत्य से मुख नहीं मोड़ते हैं। साथ ही कवि को मानव की अदूट शक्ति पर भी भरोसा 
है। समय, शांति, निर्माण और पूर्णता कर्मठ व्यक्ति के हाथों में ही होते हैं और इन्हीं से स्वस्थ जीवन की उत्पत्ति 
होती है। 

मिश्र जी का काव्य साधारण जीवन के कुडुए-मीठे अनुभवों का लेखा-जोखा है, जिसमें संघर्षशील 
परिस्थितियों से जुझने का आत्मबल है। उन्हें इस बात का ज्ञान है व्यक्ति अपने जीवन में उजाला सिर्फ अपने दम 
पर ही पैदा कर सकता है, अंधानुकरण से प्रकाश नहीं मिलता। उन्हें मानव की शक्ति पर, स्वयं की शक्ति पर, 
व्यक्ति की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। वे मानते है कि प्रत्येक संवेदनशील, सजग व्यक्ति के भीतर सत्यं शिवं सुदरम्‌ 
की चाहत होती है और उसकी वह चाहत ही उसकी शक्ति है। इसलिए उसको वे महत्व देने की बात करते हैं। 

तात्पर्य यह है कि कवि में अटूट अस्था भरी है और यह आस्था ही उसकी शक्ति है। यह आस्था समूची मानवता 
के प्रति भी है। इस प्रकार मिश्र जी पलायनवादी न होकर अदम्य जिजीविषा के कवि है। वे परिस्थितियों से संघर्ष 
के हिमायती है। यह सच है कि जीवन एवं जगत की अनेकानेक विषमताओं के बीच जीवन जीता व्यक्ति प्रतिदिन 
प्रतिपल टूटता-बिखरता है-कभी शरीर से तो कभी मन से, किंतु इस टूटने बिखरने को यदि सहज ढंग से ले, तो 
उससे संघर्ष के लिए आत्मबल मिलता है। इस तरह कवि की सूक्ष्म दृष्टि युगीन संदर्भों को पार करती हुई जीवन 
मूल्य से जा मिली है। 

उत्पीड़ित समाज का दुःख कवि को व्यथित और क्षुब्ध कर देता है, जिससे उसकी लेखनी उन उत्पीड़ितों की 
पीड़ा को कलमबद्ध करने के लिए तड़प उठती है। समाज में पूंजीपतियों, सामंतों व शासकों द्वारा कितने ही 
अमानवीय अत्याचार होते रहे है, जिनके विरूद्ध आवाजें तो उठीं, किन्तु उनको बर्बरता से दबा दिया गया | कलाकार 
और उसकी कला का सत्तावर्ग ने हमेशा शोषण किया है। इसी प्रकार गाँव हमेशा शहर का पेट भरते आए हैं, किन्तु 
गाँव का वही किसान जो अन्य उगाता है वह और उसके बच्चे भूखे मरते हैं। इन सबका मिश्र जी ने बड़ा मार्मिक 
चित्रण किया है, जिसमें उनकी शोषितों के प्रति आत्मवेदना प्रकट होती है| गाँव कविता में पूरी करूणा और संवेदना 
के साथ कृशक की दीनता, निरीहता और उसकी कर्मठता का भावपूर्ण अंकन हुआ है। साथ ही उसकी विपन्नता 
के चित्र आंखों के सामने सजीव हो उठते है । 

कवि नेताओं से अपने लिए कुछ नहीं चाहता। वह तो उस विशाल जन-समुदाय के लिए चाहता है, जो शोषित, 
दलित, पीड़ित है। 
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शोषितों के प्रति अपनी संवदेनशीलता और कर्तव्यबोध से कवि आक्रोश से भर उठता है और व्यवस्था के प्रति 
नाराजगी जाहिर करता है- 
मिश्र जी गाँव को शोषित और शहर को शोषक मानते हैं तथा उनकी भिन्‍नता को सूक्ष्मता से नापते है। गाँव 
के लोग दिन-रात खटते रहते है, यहाँ तक कि शहर में जाकर भी उन्हें रात-दिन खटने वाली मजदूरी ही नसीब 
होती है। उनकी दृष्टि में सबकों समान रूप से परिश्रम करना पड़ेगा, तब ही राष्ट्र की उन्‍नति हो सकेगी। इसलिए 
कवि गाँव वालों का आह्वान करता है कि वे अत्याचार के विरूद्ध खड़े हो- 
गाँव वालों से अपना जीवन चुपचाप क्‍यों 
जिया जा रहा है 
खड़े क्यो नहीं होते ये 
तन कर क्रोध में /शहरी 
इस संस्कृति कहलाने वाली 
विकृति के विरोध में।? 
मिश्र जी का हृदय प्रेम, सहानुभूति और आत्मीयता से सराबोर है। वे स्वयं को 8 न्‍्य समझकर दूसरों के प्रति 
83 का परिचय देते हैं, आत्मिक दायरे में सीमित न रहकर लोक के दुःखों को स्वयं आत्मसात करना 
चाह | 
मिश्र जी सामयिक परिवेश को प्रस्तुत करके ही संतुष्टि नहीं हो जाते है, परिवर्तन की माँग करते हैं विद्रोह 
को आमंत्रित करते हैं। उनकी यथार्थपरक दृष्टि में अन्याय और शोषण से संघर्ष करने वाले वे तत्व हैं, जो मानवीय 
जीवन- यल्यों से ओत-प्रोत हैं। जीवन-मूल्यों का लगातार विघटन हो रहा है, इसी को लेकर कवि व्यथित है, 
चिंतित है। अपनी कविता के माध्यम से बार-बार भवानी प्रसाद जी इस सत्य को चिन्हित करते हैं- 
ना, निरापद कोई नहीं है। 
ठीक आदमकद कोई नहीं है 
न तुम, न मैं, न वे 
न वे, न मैं, न तुम |" 
कवि को इस बात का भान है कि किसी न किसी प्रकार से सभी किसी न किसी कमजोरी के शिकार है। 
जीवन-जगत की स्वस्थ मान्यताएँ धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं और इन सबका सबसे महत्वपूर्ण कारण 
है-आज का अर्थ प्रधान डरा | व्यक्ति स्वार्थ ने आदमी को छोटा बना दिया है। इस प्रकार कवि नए एवं सार्थक 
व्यक्तित्व की खोज करता है, उसकी अंतर्निहित शक्तियों को जगाता है और उसे इस रूप में स्थापित देखना चाहता 
है जिसमें वह मानवीय मूल्यों के रक्षक के रूप में सामने आता हो। कवि के समूचे रचना संसार में हम इस तथ्य 
को पाते है कि उन्होंने हमेशा जीवंत एवं मानवीय मूल्यों को जीने वाले व्यक्तित्व की तलाश में अपने को लगाया 
है। पं. भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जीवन मूल्यों का पर्याय है। उन्होंने जो कहा उसे ही लिखा और उन्होंने 
जो लिखा उसे ही जिया। 
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जौनपुर जनपद में साक्षरता प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन 


सतीश कुमार 


शोध सारांश-साक्षरता व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक विकास में सहायक है। साक्षरता व्यक्ति 
के पढ़ने-लिखने में सहायक है। जिन क्षेत्रों में साक्षरता दर उच्च होता है वहाँ पर सामाजिक विकास अधिक होता 
है वहीं दूसरी ओर जहाँ पर साक्षरता दर निम्न स्तर की पायी जाती है वहाँ पर सामाजिक विकास पिछड़ा रहता 
है। साक्षरता समाज में व्याप्त सामाजिक बुराईयों को दूर करने में सहायक है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में साक्षरता 
का महत्व और बढ़ रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव के विकास में साक्षरता का विशेष 
योगदान है। सात वर्ष की आयु से लेकर सभी आयु वर्गों के लोगों में पढ़ने-लिखने की क्षमता तथा किसी एक 
भाषा को समझने की क्षमता को साक्षरता कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र जनपद-जौनपुर की साक्षरता जनगणना 
2004 और 2044 के अनुसार क्रमशः 59.84 प्रतिशत तथा 74.55 प्रतिशत है। विगत दस वर्षों में जनपद-जौनपुर 
में साक्षरता के सन्दर्भ में 44.74 प्रतिशत का धनात्मक परिवर्तन हुआ है। 

भूमिका-शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है तथा समाज एवं राष्ट्र के विकास में भी सहायक है। 
साक्षरता मानवीय संसाधन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। साक्षरता जनसंख्या की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। 
साक्षरता का प्रभाव जनांकिकीय, रोजगार, वैवाहिक स्तर, रहन-सहन तथा व्यवसायिक संरचना पर पड़ता है। 
साक्षरता व्यक्ति के पढ़ने-लिखने की योग्यता प्रकट करती है| साक्षरता के ही माध्यम से व्यक्ति नवाचारों से परिचित 
होता है। किसी क्षेत्र की साक्षरता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा जनांकिकीय कारक प्रभावित करते हैं 
और सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक तथा जनांकिकीय कारक साक्षरता को प्रभावित करते है। अर्थात दोनों एक 
34 5 के पूरक है। साक्षरता मानव जीवन के सम्पूर्ण पक्षों को प्रभावित करती है। साक्षरता का प्रभाव नगरीकरण, 

द्योगीकरण, व्यापार तथा संचार पर भी पड़ता है। किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को जानने में साक्षरता सहायक 

है। इसीलिए जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं ने जनसंख्या संघटन के अन्य तत्वों के साथ ही साक्षरता के क्षेत्रीय विश्लेषण 
पर विशेष बल दिया है। 

अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रिवार्था 4969, डेविस किंग्सले 4955, कृष्ण और श्याम 4973, जी.एस. गोसल 
4967, पण्डा 2007, नूतन त्यागी 4990, आर.सी. चांदना 2047, रामकुमार तिवारी 2047, अजय कुमार पटेल और विनय 
कुमार राय 2047 शम्भूराम और विवेक चन्द्र मौर्य 204 आदि विद्वानों ने सराहनीय कार्य किया है। 

शोध पत्र का उद्देश्य-प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र जनपद-जौनपुर में साक्षरता के क्षेत्रीय 
वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करना है। साथ ही साथ जनगणना 2004 और 204॥ में साक्षरता में होने वाले परिवर्तन 
के कारणों का विश्लेषण करना है। 

अध्ययन क्षेत्र-यमदग्नि ऋषि की तपोस्थली के नाम से प्रसिद्ध जौनपुर जनपद (उ.प्र) का एक ऐतिहासिक 
जिला है। इस शहर की स्थापना चौदहवीं शताब्दी में फिरोजशाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खाँ के नाम 
के पा पर रखा था। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जौनपुर जनपद का एक गौरवमयी इतिहास 
रहा है। 

५/; ; ५ (& 0॥(५(॥७४४॥ 00॥॥ 25? 24' से 26? 42' उत्तरी अक्षांश रेखाओं के मध्य और देशान्तरीय विस्तार 
82? 7! से 83? 5! पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य है जनपद के उत्तर पश्चिम में सुल्तानपुर पश्चिम में प्रतापगढ़, 
दक्षिण पश्चिम में इलाहाबाद, दक्षिण में सन्‍्तरविदासनगर, दक्षिण पूर्व में वाराणसी, पूर्व में गाजीपुर तथा उत्तर-पूर्व 
में आजमगढ़ जिला स्थित है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4038 वर्ग किमी. है। 204 जनगणना के अनुसार 
अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 4494204 है। जनपद में गोमती, पीली सई, बसुडी, कोवर बेसो, गांगी और वरुणा 
नदियाँ प्रवाहित होती है। लंबाई की दृष्टि से गोमती सबसे बड़ी नदी है। गोमती नदी जिला मुख्यालय के बीच 
से प्रवाहित होती है। यह एक सतत्‌ वाहिनी नदी है। गोमती नदी को लोग आदि गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। 


* शोध छात्र, भूगोल विभाग, राम अवध यादव गन्ना कृषक पी.जी. कॉलेज, ताखा, शाहगंज, जौनपुर 
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प्रशासनिक दृष्टि से जौनपुर जनपद वाराणसी मण्डल में स्थित है। अध्ययन क्षेत्र 6 तहसीलों-शाहगंज, 
बदलापुर, मछलीशहर, 88 [र सदर, मड़ियाहूँ व केराकत में विभक्त है। अध्ययन क्षेत्र में कुल 2। विकासखण्ड है। 


अध्ययन क्षेत्र में सड़क का जाल बिछा हुआ है। 


आँकड़ा संग्रह एवं शोध विधि तंत्र-प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया 
है। साक्षरता सम्बन्धी आँकड़े जिला सांख्यकीय पत्रिका जनपद जौनपुर 2004 और 2044 से लिया गया है। 
विकासखण्डों के अनुसार 2004 और 2044 में साक्षरता को सारिणीबद्ध किया गया है तथा प्रत्येक विकासखण्ड 
और जनपद की साक्षरता का परिवर्तन 2004 और 2044 के सन्दर्भ में परिगणित किया गया है। सारिणी की सहायता 


से साक्षरता के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप का वर्णन करने के लिए मानचित्र निर्माण किया गया है। 


तथ्य विश्लेषण-प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र जनपद-जौनपुर की साक्षरता 200। और 2044 विकासखण्डवार 
सारिणी संख्या-4 चित्र संख्या 4.4, 4.2 तथा 4.3 में दिया गया है। शोधार्थी ने इसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि 


से उच्च, मध्यम तथा निम्न तीन भागों में विभाजित किया है। 


सारिणी-4 : जौनपुर-जनपद में साक्षरता का प्रतिशत 2004-2044 
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स्रोत-- जिला सांख्यिकीय पत्रिका जनपद जौनपुर 2004-2077 
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कुल साक्षरता-जनगणना 2004 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की 
साक्षरता दर 56.3 प्रतिशत तथा अध्ययन क्षेत्र जनपद-जौनपुर की कुल साक्षरता दर 59.84 थी, वहीं जनगणना 
2044 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 79.24 प्रतिशत 
तथा अध्ययन क्षेत्र जनपद-जौनपुर की कूल साक्षरता दर 74.55 प्रतिशत है। 

अध्ययन क्षेत्र में शोधार्थी द्वारा विभाजित किये गये संकेत के आधार पर वर्ष 2004 में कोई भी विकासखण्ड 
उच्च श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है, जबकि 2044 में खुटहन, करंजाकला, बदलापुर, महराजगंज, बक्सा, 
सुजानगंज, मुगराबादशाहपुर, मडियाहूँ, धर्मापुर, रामनगर मुफ्तीगंज, जलालपुर, केराकत, डोभी, सिरकोनी और 
सिकरारा 46 विकासखण्ड उच्च श्रेणी में आते हैं जहाँ साक्षरता दर 70 प्रतिशत से ऊपर है। सबसे अधिक साक्षरता 
का दर विकासखण्ड जलालपुर 73.30 प्रतिशत है। वर्ष 2004 में बक्सा, जलालपुर, केराकत, डोभी, सिरकोनी और 
सिकरारा 6 विकासखण्ड मध्यम श्रेणी में आते थे जहाँ पर कुल साक्षरता दर 60-70 प्रतिशत के मध्य पायी जाती 
है। 204 की गणना के अनुसार, सुइथाकला, शाहगंज, मछलीशहर, बरसठी और रामपुर 5 विकासखण्ड मध्यम 
श्रेणी में है। 200। की जनगणना अनुसार, सुइथाकला, शाहगंज, खुटहन, करंजाकला, बदलापुर, महराजगंज, 
सुजानगंज, मुगराबादशाहपुर, मछलीशहर, मडियाहूँ धर्मापुर, रामनगर, मुफ्तीगंज, बरसठी और रामपुर 45 विकासखण्ड 
निम्न श्रेणी में थे जहाँ पर 60 प्रतिषत से कम साक्षरता थी। सबसे कम साक्षरता विकासखण्ड शाहगंज की (5.24 
प्रतिशत) थी। 2044 में साक्षरता की दर बढ़ जाने के कारण कोई भी विकासखण्ड निम्न श्रेणी में नहीं आता है। 

आँकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट है कि विगत दस वर्षों में अध्ययन क्षेत्र जनपद जौनपुर में (+44.7%) की कुल 
साक्षरता में वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र के विकासखण्ड सुइथाकला में (+43.00%), शाहगंज में (+43.46%), खुटहन 
में (+44.50%), करंजाकला में (+44.98%), बदलापुर में (+42.37%), महराजगंज में (+3.76%), बक्सा में (+42. 
06%), सुजानगंज में (+44.32%), मुगराबादशाहपुर में (+43.28%), मछलीशहर में (+9.38%), मड़ियाहूँ में (+44. 
66%), धर्मापुर में (+44.44%), रामनगर में (+44.52%), मुफ्तीगंज में (+4.92%), जलालपुर में (+44.42%), 
केराकत में (+4.66%), डोभी में (+4.02%), बरसठी में (+44.32%), रामपुर में (+42.59%), सिरकोनी में (+9. 
97%), सिकरारा में (+4.09%) की धनात्मक वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक धनात्मक वृद्धि 
विकासखण्ड करंजाकला में (+44.98%) हुई है। 
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पुरुष साक्षरता-वर्ष 2004 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 75.3 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 
में 68.8 प्रतिशत तथा अध्ययन क्षेत्र जनपद-जौनपुर में 76.84 प्रतिशत थी, जबकि 2044 में भारत में पुरुष साक्षरता 
दर 82.44 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 79.24 प्रतिशत तथा अध्ययन क्षेत्र जनपद-जौनपुर की साक्षरता 
दर 83.8 प्रतिशत है। जनपद जौनपुर के कुल साक्षरता सारिणी सं0-4.4, चित्र सं.-4.4,4.2 तथा 4.3 में दर्शाया 
गया है। 

2004 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में शोधार्थी द्वारा निर्धारित किये गये संकेत के आधार पर कोई 
भी विकाखण्ड उच्च श्रेणी में नहीं आ गया। 2044 के अनुसार-बदलापुर, महराजगंज, बक्सा, सुजानगंज, जलालपुर, 
सिरकोनी और सिकरारा 7 विकासखण्ड उच्च श्रेणी में है जहाँ साक्षरता का दर 85 प्रतिशत से ऊपर है जिसमें सबसे 
अधिक साक्षरता विकासखण्ड सुजानगंज का 86.98 प्रतिशत है। 2004 में कोई भी विकासखण्ड द्वितीय श्रेणी में 
नहीं आता था जबकि 20॥4 में खुटहन, करंजाकला, मुंगराबादशाहपुर, मछलीशहर, मडियाहूँ, धर्मापुर, रामनगर, 
मुफ्तीगंज, केराकत, डोभी, बरसठी और रामपुर 42 विकासखण्ड द्वितीय श्रेणी में आते हैं जहाँ पर साक्षरता दर 
80-85 प्रतिशत के मध्य पायी जाती है। वर्ष 200 में अध्ययन क्षेत्र में सुइथाकला, शाहगंज, खुटहन, करंजाकला, 
बदलापुर, महराजगंज, बक्सा, सुजानगंज, मुंगराबादशाहपुर, मछलीशहर, मडियाहूँ धर्मापुर, रामनगर, मुफ्तीगंज, 
जलालपुर, केराकत, डोभी, बरसठी, रामपुर, सिरकोनी और सिकरारा 24 विकासखण्ड निम्न श्रेणी में थे जहाँ पर 
साक्षरता दर 80 प्रतिशत से कम थी वहीं 2044 में सुइथाकला और शाहगंज विकासखण्ड निम्न श्रेणी में आते हैं। 
समस्त अध्ययन क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता दर विकासखण्ड सुइथाकला का 69.64 प्रतिशत है। 

आकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट है कि विगत दस वर्ष में जनपद जौनपुर में पुरुष साक्षरता में (+7.62%) धनात्मक 
वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्ड शाहगंज में (+9.2%), खुटहन में (+7.58%), करंजाकला में (+40.25%), 
बदलापुर में (+8.7%), महराजगंज में (+8.39%), बक्सा में (+8.36%), सुजानगंज में (+40.04%), मुगराबादशाहपुर 
में (+9.92%), मछलीशहर में (+6.26%), मड़ियाहूँ में (+7.00%), धर्मापुर में (+6.24%), रामनगर में (+6.29%), 
मुफ्तीगंज में (+7.49%), जलालपुर में (+6.47%), केराकत में (+6.97%), डोभी में (+7.3%), बरसठी में (+5.99%), 
रामपुर में (+7.8%), सिरकोनी में (+7.34%), सिकरारा में (+8.25%) की धनात्मक वृद्धि हुई है। पुरुष साक्षरता 
में सबसे अधिक वृद्धि विकासखण्ड करंजाकला में (+40.25%) हुई है। 
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स्त्री साक्षरता-वर्ष 200। की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत उत्तर प्रदेश 
में 53.7 प्रतिशत साक्षारता दर तथा अध्ययन क्षेत्र जनपद-जौनपुर की साक्षरता दर 44.07 प्रतिशत थी जबकि 
जनगणना 2044 के अनुसार भारत की स्त्री साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत 
तथा जनपद-जौनपुर की स्त्री साक्षरता दर 59.84 प्रतिशत है। जनपद जौनपुर की स्त्री साक्षरता सारिणी सं.-॥ 
चित्र सं०-4.4, 4.2 तथा 4.3 में दर्शाया गया है। 

अध्ययन क्षेत्र में शोधार्थी द्वारा निर्धारित संकेत के आधार पर 2004 में कोई भी विकासखण्ड उच्च श्रेणी में 
नहीं था, जबकि 2044 में बक्सा, जलालपुर, केराकत, डोभी, सिरकोनी और सिकरारा 6 विकासखण्ड उच्च श्रेणी 
में आते हैं जहाँ पर साक्षरता की दर 60% से अधिक है जिसमें सबसे अधिक साक्षरता दर विकासखण्ड जलालपुर 
का 64.40 प्रतिशत है। 2004 में कोई भी विकासखण्ड द्वितीय श्रेणी में नहीं था, जबकि 2044 में सुइथाकला, 
शाहगंज, खुटहन, करंजाकला, बदलापुर, महराजगंज, सुजानगंज, मुंगराबादशाहपुर, मछलीशहर, मड़ियाहूँ धर्मापुर, 
रामनगर, मुफ्तीगंज, बरसठी और रामपुर 45 विकासखण्ड मध्यम श्रेणी में आते हैं जहाँ साक्षरता की दर 50-60 
प्रतिशत के मध्य है। वर्ष 2004 में सुइथाकला, शाहगंज, खुटहन, करंजाकला, बदलापुर, महराजगंज, बक्सा, 
सुजानगंज, मुगराबादशाहपुर, मछलीशहर, मडियाहूँ, धर्मापुर, रामनगर, मुफ्तीगंज, जलालपुर, केराकत, डोभी 
बरसठी, रामपुर, सिरकोनी और सिकरारा 24 विकासखण्ड निम्न श्रेणी में आते हैं, जहाँ साक्षरता का दर प्रतिशत 
50 प्रतिशत से कम पायी जाती थी। साक्षरता दर में अधिक वृद्धि हो जाने के कारण 2044 में कोई भी विकासखण्ड 
तृतीय श्रेणी में नहीं है। 

आकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट है कि विगत दस वर्ष में अध्ययन क्षेत्र के स्त्री साक्षरता में (+45.74%) प्रतिशत 
की धनात्मक वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र में विकासखण्ड सुइथाकला में (+46.38%), शाहगंज में (+47.04%), 
खुटहन में (+#45.43%), करंजाकला में (+49.66%), बदलापुर में (+46.09%), महराजगंज में (+48.84%), बक्सा 
में (+46.02%), सुजानगंज में (+48.42%), मुगराबादशाहपुर में (+46.87%), मछलीशहर में (+42.60%), मड़ियाहूँ 
में (+7.4%), धर्मापुर में (#5.49%), रामनगर में (+47.02%), मुफ्तीगंज में (+5.63%), जलालपुर में (+45.36%), 
केराकत में (+45.93%), डोभी में (+44.39%), बरसठी में (+46.85%), रामपुर में (+47.49%), सिरकोनी में (+42. 
56%), सिकरारा में (+43.95%) की धनात्मक वृद्धि हुई है। 
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निष्कर्ष-कुल साक्षरता के सन्दर्भ में अध्ययन क्षेत्र के सभी विकासखण्डों में धनात्मक परिवर्तन हुआ है जो 
हर्ष का विषय है। अध्ययन क्षेत्र की कुल साक्षरता के धनात्मक परिवर्तन का मुख्य कारण सामाजिक, आर्थिक 
शैक्षिणिक तथा राजनैतिक जागरूकता है। 

पुरुष साक्षरता के सन्दर्भ में अध्ययन क्षेत्र के 20 विकासखण्डों में धनात्मक परिवर्तन हुआ है। जबकि केवल 
4 विकासखण्ड सुइथाकला में (-0.28%) का ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है जिसका मुख्य कारण बालकों की शिक्षा 
पर कम ध्यान देना है। अतः: विकासखण्ड सुइथाकला में पुरुष साक्षरता पर सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर 
ध्यान देकर बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। सुइथाकला विकासखण्ड की सबसे बड़ी समस्या इसका जनपद की 
परिधि पर अवस्थित होने के कारण विकास की मुख्य धारा से अधिक दूरी का होना और पास में कोई बड़ा 
केन्द्रस्थल न होना है। 

अध्ययन क्षेत्र में स्त्री साक्षरता के सन्दर्भ में सभी विकाखण्डों में धनात्मक परिवर्तन हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में 
स्त्री साक्षरता विकासोन्मुख है। सशक्त स्त्रियाँ सशक्त समाज का निर्माण करता है जो राष्ट्रीय विकास में एक कड़ी 
के समान है। 


न्दर्भ-सूची 
. (083|; (5.5. (999) - 70प7 5प्राए2ए ए २९४९०) ॥॥ 060277079, १४०३९ ?प्0॥027075$, ९फ़ क्‍06|॥. 


2. पिप०; (7. 206 8॥4793; 0.70, (2006) , पतवाब्ाड 70फ॥ागांणा २९३॥॥५, २९९८००पाल[ए (क्या22 200 [74000], 
72"पांधाणा 87॥670॥, 6(3), [॥0.]-20. 


3. छा, 0. (999), ॥704 प्रप्राक्षा 000207शआ/ला २९७०/॥, 05070 7? |29. 

4. पण्डा; बी.पी. (2007), जनसंख्या भूगोल, मध्य-प्रदेश ग्रन्थ अकादमी, भोपाल | 

5. शम्भूराम और विवेकचन्द्र मौर्य (2044), विकासखण्ड जलालपुर (जनपद-जौनपुर) में साक्षरता का स्थानिक एवं 
कालिक वितरण प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन, [२९४८४३७॥ ॥)500प्राउ2 7486 ४०.282-284. 

6. चान्दना; आर.सी. (4999), जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्‍ली 

7. मौर्य; एस.डी. (2005), जनसंख्या, भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ. 359--366 


ये मर में सर सर 


व ५॥0व॥ ,५६7(7757-४ + ए०.-ररराए # 5०७. 2022 # 22, णव्ओ 


(॥६, (0.,0.(:, 49970०ए९१ उ0प्रता4] : 44329) ए€९' २९एं९एशल्व 7२९(९९१ उ0प्र79)) 75500 [४०. - 239-5908 


50८0]। 008१'+ - हा०्वा इशावशज्ञा-ह, ए०ण.-४एएाए, 5६७. 2022, 782९ : 230-232 


(शाहशबो वाएब2 ए९०-: .7276, 8ठंशाएी(९ उ0प्रवातो वाए॥2 74९०7 ; 6.756 
क्ममम--+ 9 ्ततािअ_कॉसफफओएफाी ा राऋ्यण 


बालश्रम का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य 


रमापाति यादव 


समाज का भविष्य कहा जाने वाला भावी कर्णधार एवं नवीन युग का निर्माता बालक ही होता है। समाज के 
सुसंगठित भविष्य का निर्माण पूरी तरह अच्छा हो, व्यवस्थित हो एवं आदर्श समाज बालक ही आगे चलकर बना 
सकता है। परन्तु जब बालक की नींव अथवा बीजारोपण सुनियोजित ढंग से होगा तभी सम्भव है। स्वाधीनता के 
पष्चात हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जीवन प्रदान करने की वकालत करता है। परन्तु जब बालक 
के भविष्य का बीजारोपण ही कमजोर होगा तो वह आगे चलकर क्या करेगा? बचपन की मासूमियत को बिना छीने 
उसे पढ़ाई-लिखाई और बेहतर भविष्य का माहौल देना सभ्य समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। बच्चे के बारे में 
सोचे, उसे पारिवारिक जिम्मेदारी से दूर रखे। उसके स्थिति का नाजायज फायदा न उठाये | उसकी आजादी का 
गला, अविकास एवं गरीबी की रस्सी से घोटने की कोशिश न करें। क्‍योंकि इतिहास गवाह है कि बच्चों के बेहतर 
भविष्य का निर्माण करना मानव का नैतिक धर्म है। हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि जिसका जन्म बहुत उम्मीदों, 
आकांक्षाओं और दायित्व के निर्वाह के लिए हुआ है उसके बेहतर भविष्य निर्माण में सहयोग करें। 

वर्तमान भारतीय समाज में बालश्रम एक जटिल समस्या है। जिसके पीछे उनके कारण विद्यमान है। जैसे 
गरीबी, अशिक्षा, परिवेश एवं परम्परा आदि महत्वपूर्ण कारण है। बालश्रम समाज की ही देन है परन्तु समाज के 
लोग इस पर ध्यान न देकर अपने स्वहित की चिन्ता करते हैं। बालश्रम की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार १5 वर्ष के श्रमिक को बाल मजदूर माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के 
अनुसार १8 वर्ष से कम आयु का श्रमिक कहलाता है। जबकि अमेरिकी संविधान के अनुसार 42 वर्ष और ब्रिटेन 
संविधान में 43 वर्ष से कम आयु के बाल मजदूरों को बाल श्रमिक माना जाता है। परन्तु हमारे भारतीय संविधान 
के अनुसार 44 वर्ष से कम आयु का ऐसा बालक जो जीविकोपार्जन अथवा पारिवारिक कर्ज को चुकाने के काम 
में लगा है, बाल मजदूर कहलाता है। बालश्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून 4986 के अनुसार बालश्रम का अर्थ 
हर उस काम से है जो 44 वर्ष व उससे कम उम्र के बच्चे से उसकी इच्छा से या इच्छा के विरूद्ध किया जाए। 

भारतीय समाज में मानव पूरी तरह से उपभोक्तावादी समाज हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप वह अपने स्वार्थ 
के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अत: बालक के स्वर्णिम भविष्य को नजरअंदाज करके वह काम 
पर रख लेता है। पूँजीवादी समाज की इस जटिल समस्या को दूर करने के लिए अभी तक कोई दूरगामी उपाय 
नहीं हो पाया है। बालश्रम का सबसे उत्तरदायी कारक गरीबी एवं अशिक्षा है। जबकि महत्वपूर्ण कारक जागरूकता 
का अभाव है | हालांकि इसका भी संबंध कहीं न कहीं शिक्षा से ही जाकर जुड़ता है। फिर भी मेरा व्यक्तिगत विचार 
है कि जागरूकता की कमी बालश्रम जैसी कुप्रथा के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार है। सरकारी एवं गैर सरकारी 
योजनाओं के अथक प्रयास बेकार चले जाते हैं क्योंकि बाल श्रमिकों के अभिभावकों में जागरूकता की नितांत कमी 
है। जिसके परिणामस्वरूप वे अधिक संतान पैदा कर अधिक कामगार हाथों से जोड़कर देखते हैं। जिससे 
जनसंख्या की वृद्धि तो होती ही है परन्तु साथ ही जच्चा एवं बच्चे दोनों स्वास्थ्य जैसी समस्या का सामना करते 
हैं क्योंकि उनका उचित देखभाल और पोषण में कमी रह जाती है। 

जहाँ तक बात गरीबी की है, तो निश्चित तौर पर यह एक प्रमुख कारक है। जिस घर में दो जून की रोटी 
के लाले पड़े हो वहां हर एक व्यक्ति से कुछ न कुछ जुटाने की उम्मीद करना लाजिमी है। बात चाहे बच्चे की 
क्यो न हो। पेट की समस्या हर इंसान को अमानवीय बना देता है। तभी तो अपने सामने गरीब माँ-बाप अपने 
बच्चे को शोषण के दुश्चक्र में ढकेल देते हैं। इसकी दो वजह होती है एक तो उनका खुद का कुछ भला हो जायेगा 
+ सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, राजकुमार सिंह महाविद्यालय, बाँदा 
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और दूसरा उनके बच्चे कम से कम अपने पेट की समस्या से निजात पा लेगे। लेकिन इस क्रम में वे भूल जाते 
हैं कि जो जिम्मेदारी उन्हें खुद निभानी चाहिए उससे वे बचते हैं और अपने बच्चे के भविष्य को अंधकार में ढकेलते 
हैं। गरीबी समाज का एक ऐसा अभिशाप है कि इससे आदमी उबरने के लिए कई बार देखा गया कि माँ-बाप 
अपने बच्चे को मामूली रुपये पर बेच भी देते हैं। 

इसी तरह बालश्रम हेतु बहुत हद तक अशिक्षा भी महत्वपूर्ण कारण है। क्‍योंकि अशिक्षित माँ-बाप शिक्षा के 
दूरगामी परिणाम से अपरिचित होते हैं। जिसके कारण वे तात्कालिक लाभ के कारण काम पर भेज देते हैं। वे 
दूरगामी लाभ अथवा स्थायी समाधान को भूल जाते हैं जिसके फलस्वरूप समाज बालश्रम जैसी कुप्रथा जारी है। 

यद्यपि बालश्रम के और भी अनेक कारक हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका संबंध इन कारकों से प्रत्यक्षतः या 
परोक्षत: है। कानून में व्याप्त कमियाँ, भ्रष्टाचार, अच्छे जीवन की आकांक्षा, भौतिकता के चकाचौंध से प्रभावित होना, 
सापेक्षिक वंचिता आदि भी इस कुप्रथा हेतु बहुत हद तक जिम्मेवार है। 

भौतिकता की चाह बालकों के भविष्य को अंधकारमय कर दे रही है। बालश्रम मुख्यतः समाज के दो क्षेत्रों में 
पाये जाते हैं- 

4. असंगठित क्षेत्र जैसे होटल, ढाबा, फैक्टरी, दुकान, वर्कशाप, हॉकर, कचरा चुनना, घर में नौकर का काम 
आदि | 

2. संगठित क्षेत्र जैसे-- हथकरघा, आतिशबाजी, दिया सलाई, कालीन बुनाई, रत्न उद्योग, ताला उद्योग, 
कांच, चमड़ा एवं भवन निर्माण आदि में बाल मजदूर ज्यादा पाये जाते हैं। 

भारत की जनगणना रिपोर्ट 2044 के अनुसार बाल मजदूरों की संख्या 4.04 करोड़ है जिसमें 56 लाख लड़के 
और 45 लाख लड़कियाँ हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में लगभग 24.5 फीसदी और बिहार में 40.7 फीसदी बाल मजदूर 
हैं। जबकि सम्पूर्ण विश्व में लगभग 45 करोड़ बाल मजदूर है अतः उपरोक्त आबकड़ों से स्पष्ट है कि यह एक चिंन्ता 
का विषय है और इसके स्थायी एवं कठोर उपाय किये जाने चाहिए। देश में बाल श्रमिकों की बढ़ती संख्या और 
उनके शोषण को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योगों को खतरनाक उद्योगों की श्रेणी में रखा है। 
डायमंड पॉलिशिंग उद्योग, सूरत (गुजरात) 
माचिस एवं पटाखा निर्माण उद्योग, शिवकाशी (तमिलनाडु) 
काँच एवं चूड़ी उद्योग, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) 
पीतल के बर्तन एवं कलात्मक वस्तु विनिर्माण उद्योग, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) 
हस्तनिर्मित कालीन उद्योग, मिर्जापुर, भदोही (उत्तर प्रदेश) 
ताला एवं चाकू उद्योग, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) 
. स्‍लेट उद्योग, मंदसौर (मध्य प्रदेश) 

इसके अतिरिक्त बालश्रम को रोकने के लिए समय-समय पर संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान आते रहते हैं 
जैसे-बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 4986 के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39 (), 
अनुच्छेद(च), अनुच्छेद 45, के तहत आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक सुरक्षा मुहैया करायी जा रही है। संविधान के 
86वें संशोधन 2002 के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह 
कारखाना अधिनियम 4948, संरक्षक एवं परिपालन अधिनियम 4890, शिशु अधिनियम 4964 एवं किशोर न्याय 
अधिनियम 4986 के माध्यम से सरकार बालकों के हित में सर्वोत्कृष्ट कार्य कर रही है जिससे बालश्रम को रोका जा 
सके। 

इसके अलावा सरकार अनेक प्रकार की समितियों का गठन करके उनके रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाती 
रहती हैं। 4990 में राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान में श्रम मंत्रालय एवं यूनीसेफ के सहयोग से बाल श्रमिकों के संबंध में 
अध्ययन एवं प्रशिक्षण जन परियोजनाएँ संचालित करना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तर्ज पर राष्ट्रीय बाल 
आयोग का गठन करना आदि महत्वपूर्ण कार्य है जो बालकों के भविष्य रूपी हित के संबंध में कार्य करके बाल 
श्रम को रोकने का काम कर रहे हैं। 

अब अगर बात भावी समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की करें तो सबसे पहले हम पाते हैं कि एक स्वरूप एवं 
समृद्ध समाज की जगह एक कुठाग्रस्त, व्यक्ति केन्द्रित, भौतिकवादी, समाज के निर्माण मे बालश्रम का महत्वपूर्ण 
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योगदान होगा। दूसरी बात सभी नागरिकों के गरिमामय जीवन की संवैधानिक लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा 
सकता है। तीसरी बात यह है कि परिवार का भविष्य बहुत सुखद नहीं होगा। चौथी बात यह है कि जनसंख्याविदों 
के अनुसार भारत बेहतर कार्यशील जनसंख्या वाला देश बन चुका है। जिसके आधार पर देश का विकास सम्भव 
है लेकिन अगर बालश्रमिकों की यह समस्या बनी रही तो हम अपने इस कार्यशील जनसंख्या का इष्टतम दोहन 
करने में सफल नहीं हो पायेंगे और हमारा विकास बाधित होगा। इतना ही नहीं बाल श्रमिकों पर अगर समय रहते 
काबू नहीं पाया गया तो बाल वेश्यावृत्ति, चोरी, इनके द्वारा तस्करी, बाल-अपराध, बाल भिक्षावृत्ति, व्यभिचार, 
आवारागर्दी आदि जैसी कई गम्भीर समस्याएँ भी बढ़ेगी जो भारत जैसे सभ्य, संस्कृतिवान समाज पर धब्बा साबित 
होगा। 

अत: समय रहते हमें बालश्रम पर सभी प्रकार के प्रयासों को एकीकृत करते हुए काबू पाना होगा। इसके लिए 
वर्तमान समय में निःस्वार्थ, समर्पित, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार महानुभावों की जरूरत है, जो वाकई बच्चों 
को भविष्य के भावी कर्णधार रूपी अनमोल रत्न समझते हों तथा जिन्हें बाल मजदूरी मिटाने में अपना थोड़ा बहुत 
न्योछावर करने से भी परहेज न हो। एक दूसरे को इसी भावना से प्रेरित करते हुए आम जनता में बाल मजदूरी 
के प्रति संवेदनशीलता संचारित करके बाल श्रमिकों को मजदूरी से हटा कर उन्हें शिक्षण-प्रशिक्षण दिलवाकर देश 
का सफल नागरिक बनाने के लिए जन-जन को जागृत कराना बाल मजदूरी के निवारण हेतु अति आवश्यक हो 
गया है तभी हमारे समाज को एक नयी दिशा एवं दशा प्राप्त हो सकेगी। 
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मानवाधिकार एवं भारतीय संस्कृति : कर्म का सिद्धान्त 
विवेक कुमार ओझा 


मानवाधिकार एकदम आधुनिक अवधारणा है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि अतीत में इसका पूर्णतया हनन 
होता रहा है अतीत की जड़ता व मध्यकालीन बर्बरता के अध्याय का आज पटाक्षेप हो चुका है। रही बात 
मानवाधिकारों के हनन की तो वह तब भी हो रहा था और आज भी हो रहा है किन्तु उनके स्वरूपों में पर्याप्त बदलाव 
आया है आधुनिक परिवेश में मानव के वैज्ञानिक चिन्तन ने समाज की चेतना की दशा व दिशा दोनों को बदल 
दिया है। परम्पराओं में घोर आस्था रखने वाला मानव आज परम्पराओं का मूल्यांकन कर उनके ग्रहण-त्याग के 
प्रश्न को मानवीय आधार पर हल करना शुरू कर दिया है। मानव को देव तुल्य महानता, पवित्रता व अपवित्रता 
इत्यादि से इतर रखकर एक स्वस्थ चेतना से युक्त प्राणी के रूप में देखने व स्थापित करने की कोशिश की जा 
रही है। वैज्ञानिक मानव ने सभ्यता को एक ऐसी अकल्पनीय दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ उसके पास 
अपने आपका व्यक्त करने के लिए सभी साधन अप्रासंगिक हो चुके हैं। समाज के विकास की इस प्रक्रिया में मानव 
की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आते रहे हैं। अतीत में जब सम्पत्ति की अवधारणा का विकास नहीं 
हुआ था तब समतापूर्ण समाज कोई आदर्श नहीं बल्कि यथार्थ था। सम्पत्ति की अवधारणा के विकास के फलस्वरूप 
सबकी टक-टकी टके की ओर लग गयी। मुद्रा के विकास ने राज्य के अन्तर्गत मानव को एक मशीन के रूप में 
प्रयोग करने का कार्य प्रारम्भ हुआ। 

मानवाधिकारों की अवधारणा इतिहास की लम्बी अवधि में विकसित हुई | इसका विकास सजा के स्वेच्छाचारी 
इस्तेमाल को रोकने के उपकरण के रूप में हुआ | शुरू में यह राज्यों के भीतर ही लागू होती थी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर लागू करने की व्यवस्था नहीं थी। राज्यों के भीतर भी यह उच्च वर्गों के अधिकारों तक सीमित दिखाई पड़ती 
थी | वर्ग और नस्ल का ध्यान रखे बिना सभी मनुष्यों के अधिकारों के रूप में इस अवधारणा को विकसित होने 
में लम्बा समय लगा। भारत में स्त्रियों, दलितों, बच्चों व अन्य शोषित वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक 
सामाजिक व धार्मिक आन्दोलन हुए परन्तु इन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप लिखित कानून तो 49वीं शताब्दी से 
ही देखने को मिलते हैं। परन्तु अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर मनुष्य के अधिकारों के लिए हुए संघर्षों ने धीरे-धीरे कई सदियों 
का सफर तय करके लिखित सामाजिक विधानों का रूप ले लिया। सर्वप्रथम 4245 में मैग्नाकार्टा इंग्लैण्ड के सम्राट 
जॉन और अंग्रेज सामंतों के बीच हुआ एक समझौता था | जिसके तहत सामंतों को राजा की ओर से काफी रियायतें 
मिली | 4689 में बिल आफ राइट्स में राजा को पदच्युत करके मौत के घाट उतारने के बाद ब्रिटिश क्रान्तिकारियों 
ने सभी नागरिकों के न्यूनतम अधिकारों का वर्णन किया। इसके लगभग एक सदी के बाद 4776 में अमेरिकी 
क्रान्तिकारियों ने ब्रिटिश राजा की दासता से अहरणीय मानवाधिकारों को शामिल किया इनमें जीवन की स्वतंत्रता 
और खुशी की तलाश के अधिकार शमिल थे। 4794 में फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों ने राजा को हटाने और उसे मौत 
के घाट उतारने के बाद मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया। इसमें घोषित किया गया कि मनुष्य 
स्वतंत्र जन्म लेते हैं और उनके अधिकार बराबर हैं तथा किसी राजनैतिक संघ का उद्देश्य स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा 
और दमन के विरोध के मानवाधिकारों की पुष्टि है। 

व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास की सबसे स्पष्ट मिशाल दास प्रथा की सामाप्ति के 
लिए हुए आन्दोलन से मिलती है। दास व्यापार की समाप्ति की शुरूआत उन्‍नीसवीं सदी में ब्रिटेन, डेनमार्क और 
फ्रांस ने की। 4833 में ब्रिटिश क्षेत्रों में दास प्रथा की समाप्ति के लिए ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक पारित किया। 
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब मानवाधिकार की परिकल्पना ठोस रूप ग्रहण 
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कर रही थी। मानवाधिकारों के संरक्षण और इन्हें आगे बढ़ाने की दृष्टि से राष्ट्र संघ ने उल्लेखनीय कार्य किए। 
राष्ट्र संघ ने स्त्रियों का व्यापार रोकने के लिए विवाह की उम्र बढ़ाने विभिन्‍न देशों में बाल कल्याण को सुनिश्चित 
करने तथा शरणार्थियों के पुनर्वास के कदम उठाए। अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन की स्थापना करके इस दिशा में सार्थक 
प्रयास किया गया। दोनों विश्व युद्धों के मध्यकाल में इटली और जर्मनी में फॉँसीवाद के उभार से लोकतंत्र एवं 
निजी स्वतंत्रता का खतरा पैदा हुआ। इन देशों के उग्र राष्ट्रवाद ने अपने देश में मानवाधिकारों को नष्ट कर दिया। 
इसके परिणामस्वरूप मित्र देशों एवं फाँसीवादी शक्तियों के बीच हुआ संघर्ष अनिवार्य रूप से फाँसीवाद विरोधी 
युद्ध था। युद्ध में फॉसीवादी ताकतों की हार का परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक क्रान्ति के रूप में होना 
अपरिहार्य था। जनवरी 4944 में 4 बड़ी शक्तियों अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन ने दुम्बार्टन ओक्‍्स 
के प्रस्तावों से सहमति जतायी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन का सपना देखा गया था। उन्होंने फैसला किया 
कि इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य मानवाधिकारों के सम्मान तथा भौतिक स्वतंत्रताओं की बढ़ावा देना होगा। 

मानवाधिकारों को व्यवस्थित स्वरूप देने का पहला अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास 25 सितम्बर, 4926 को दासता के 
खिलाफ हुए विश्व सम्मेलन के रूप में सामने आया। 40 दिसम्बर, 4948 को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मानवाधिकारों 
की सुव्यवस्थित घोशणा की गई। संयुक्त राश्ट्र संघ के तत्त्वाधान में सदस्य राष्ट्रों द्वारा मान्य एवं स्वीकृत 
मानवाधिकार अधोलिखित है- 

4. सभी मानव जन्म से ही स्वतंत्र तथा गरिमा और अधिकारों में बराबर हैं| उनके विचार शक्ति तथा अन्तश्चेतना 
होती है और उन्हें एक-दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए। 

2. इस घोषणा में शामिल सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हक हर किसी को नश्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, 
राजनीतिक या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या हैसियत का अन्य कोई आधार किसी भी 
तरह के भेदभाव के वगैर है। इसके अलावा जिस भी देश या भूखण्ड के किसी भी व्यक्ति का सम्बन्ध है, भले ही 
वह स्वतंत्र हो न्यास हो, गैर स्वशासी हो या प्रभुसत्ता की किसी भी सीमा के तहत हो, उसके साथ उस देश या 
भूखण्ड की राजनीतिक, न्यायिक या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। 

3. प्रत्येक व्यक्ति को जीने का, स्वतंत्रता का और व्यक्तिगत सुरक्षा का आधार है। 

4. किसी को गुलाम या बेगार के रूप में नहीं रखा जायेगा। 

5. किसी के साथ अत्याचार या निर्दयता या क्रूर अथवा अमानवीय व्यवहार नहीं किया जायेगा। 

6. प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष सर्वत्र व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है। 

7. कानून के सम्मुख सभी बराबर हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण का अधिकार 
है। सभी को इस घोषणा-पत्र का उल्लंघन कर लिये जाने वाले किसी भी भेदभाव के खिलाफ समान संरक्षण का 
अधिकार है। 

8. कानून या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हर एक को सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरण 
द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है। 

9. किसी को भी निरंकुश ढंग से न गिरफ्तार किया जायेगा, न हिरासत में लिया जायेगा और न निर्वासित 
किया जायेगा। 

40. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण में और अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के 
आपराधिक आरोप पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा न्यायपूर्ण सार्वजनिक सुनवाई का पूरी तरह 
समान अधिकार है। 

44. प्रत्येक व्यक्ति को विचारों और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है इस अधिकार में अपना धर्म और आस्था 
बदलने की स्वतंत्रता शामिल है और अकेले या अन्य लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से या एकांत में अपने धर्म 
या आस्था को शिक्षा, प्रथा, पूजा और परिपालन में अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। 

42. प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत रखने और उसकी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस 
अधिकार में बिना दखल के अपना मत रखने तथा किसी भी माध्यम से सीमाओं से परे सूचनाओं की इच्छा रखने, 
ग्रहण करने तथा प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है। 

43. प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्वक एकत्रित होने और संघ बनाने का अधिकार है। 
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44. किसी को भी किसी संघ से सम्बद्ध होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 

45. प्रत्येक को प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वतंत्रतापूर्वक चुने गये प्रतिनिधियों के जरिये अपने देश की सरकार 
में हिस्सा लेने का अधिकार है। 

46. सरकारी की शक्ति का आधार जन इच्छा होगी। यह इच्छा समय-समय पर होने वाले ईमानदार चुनावों 
में अभिव्यक्त की जायेगी। जो समान और बालिग मताधिकार के आधार पर होगे तथा गुप्त मतदान या ऐसी ही 
किसी स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया द्वारा कराये जायेंगे। 

भारतीय संस्कृति के परम्परागत आधारों में कर्म का अत्यधिक महत्त्व है। कर्म ऐसी अवधारणा रही है जिसे 
बाद के अनेक पन्थों और सम्प्रदायों ने भी समान रूप से महत्त्व दिया है। बौद्ध एवं जैन सम्प्रदायों में प्राचीन भारत 
की अनेक व्यवस्थाओं की भले ही आलोचना की हो पर कर्म के सिद्धान्त को उन्होंने महत्त्वपूर्ण माना है एवं मान्यता 
दी है। कर्म शब्द 'कृ' धातु से बना है जिसका अर्थ है करना। व्यापार अथवा हल चलाना हमारी जो भी क्रियायें 
हैं वे कर्म है। चलना, सोना, उठना, बैठना और यहाँ तक कि सोचना भी कर्म है। इस प्रकार कर्म केवल वही नहीं 
है, जो दिखाई पड़ता हो कर्म वह भी है जो वाणी या विचार से जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानन्द जी ने “कर्मयोगी* 
में कर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है कि-“आत्मा की आभ्यान्तरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान 
को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक एवं भौतिक आघात उस पर पहुँचाये जाते हैं वही कर्म है।“ 

कर्म और पुनर्जन्म ये दोनों अवधारणाएँ एक-दूसरे से जुड़ी रहती हैं, क्योंकि कर्म वही होता है जिसका कहीं 
न कहीं परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह परिणाम अगले जन्म में भी 
भुगतना पड़ सकता है। अतः इसके पीछे अपने आप यह मान्यता जुड़ जाती है कि मनुष्य (जीव) का पुनर्जन्म होता 
है। हमारे कर्मों का परिणाम आने वाले किसी भी जन्म में मिल सकता है, और वर्तमान जीवन जिस रूप में हम 
जी रहे हैं वह हमारे पूर्व जन्म और उससे भी पहले के जन्मों में किये गये कर्मों का परिणाम है। इस प्रकार कर्म 
का सिद्धान्त पुनर्जन्म की मान्यता में विश्वास करता है। 

कर्म की ऐतिहासिकता-कर्म के विषय में वेदों में कुछ उद्धरण मिलता है, लेकिन स्पष्ट रूप से कर्म के 
सिद्धान्त के विषय में कोई विचार नहीं मिलता और न ही इस प्रकार कहीं चर्चा ही है। जिस प्रकार बाद के अनेक 
ग्रंथों में जैसे उपनिषदों, मनुस्मृति, महाभारत, गीता आदि में मिलता है। वेदों में कर्म के सम्बन्ध में सिर्फ इतना मिलता 
है कि मनुष्य को सद्कर्म करना चाहिए | वेदों की मान्यता के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। प्रत्येक 
व्यक्ति परमपद की कामना करता है और पुनर्जन्म के बन्धन से छुटकारा चाहता है। इसलिए परमपद »मोक्ष को 
पाने के लिए उसे सद्कर्म करना चाहिए। 

उपनिषदों में पहलीबार कर्म के सिद्धान्त की व्यवस्थित विवेचना मिलती है। उपनिषदों में कहा गया है कि कर्मों 
के अनुसार व्यक्ति को परलोक में सुख-दुःख ही नहीं मिलता बल्कि उसे इन्हीं कर्मों के अनुसार संसार में बार-बार 
जन्म लेना पड़ता है। वृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर को त्याग देती है। 
अर्थात आत्मा अमर है। केवल शरीर नष्ट होता रहता है। कठोपनिषद में पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि अपने 
कर्म एवं ज्ञान के अनुसार आत्मा निश्चल योनि में अर्थात्‌ पेड़ और पौधों के रूप तक में जन्म ले सकती है | छान्दोग्य 
उपनिषद में यह व्यवस्था मिलती है कि व्यक्ति को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से किस प्रकार छुटकारा मिल सकता 
है। जो व्यक्ति इच्छा रहित है। यज्ञों का निर्माण करते हैं और ज्ञानी है उन्हें आवागमन के इस चक्र से छुटकारा 
मिल जाता है। उपनिषदों में कर्म को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों धारणाओं के साथ जोड़ दिया गया है। 

मनुस्मृति में भी कर्म की विशद विवेचना मिलती है। इसमें विशेष रूप से इस बात की चर्चा की गई है कि प्रत्येक 
कर्म का कोई न कोई फल मिलता है। कर्म कभी मरता नहीं जब तक उसका फल नहीं मिल जाता। सभी प्रकार 
के कर्मों का निर्धारण कर्म के आधार पर होता है। केवल जन्म, पुनर्जन्म एवं मोक्ष तक ही कर्म का प्रभाव सीमित 
नहीं है। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि कर्म केवल शरीर से ही नहीं पैदा होता बल्कि मन तथा वाणी से 
की गयी क्रियाएँ भी कर्म है। 

स्मृतियों के बाद के महाकाब्ोों में भी कर्म के सिद्धान्त का व्यवस्थित उल्लेख मिलता है। महाभारत में वर्ण 
व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए कर्म के महत्त्व को स्वीकार किया गया है, और यह भी कहा गया 
कि व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा वर्ण व्यवस्था में उसे उसी प्रकार का स्थान मिलेगा | वनपर्व में यह लिखा 
गया है कि पूर्व जन्मों के कर्मों को इस जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ता है। पातंजलियोग सूत्र में कर्म के विषय 
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में लिखा गया है कि अन्तहीन कर्म एवं जन्म के चक्र को समाप्त करने का साधन केवल कर्म ही है। पातंजिल योग 
सूत्र में यह भी लिखा हुआ है कि बिना प्रतिफल की आशा के कर्म करने पर परम्‌ शान्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती 
है। 


इन सभी ग्रन्थों के अतिरिक्त गीता में भी कर्म के सिद्धान्त की विवेचना मिलती है और जितना व्यवस्थित, स्पष्ट 
व तार्किक गीता में कर्म के महत्त्व को बताया गया है, उतना किसी भी अन्य ग्रन्थ में नहीं मिलता। 
गीता के अनुसार कर्म-गीता के अन्तर्गत कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धान्त को वैज्ञानिक आधार पर एक व्यापक 
जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता के अन्तर्गत मूलतः उपनिषदों की परम्परा का पालन या अनुसरण 
किया गया है। गीता के अनुसार आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता है, आत्मा न तो मरती है और न ही इसे मारा 
जा सकता है- 
4. न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूयः। 
अजो नित्य: शाष्वतोध्यम्‌ पुराणो न हन्यते हन्यमाने भारीरे।। 2/20।। 
2. नैनं छिन्दति नैनं दहति पावक: | 
न चौनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत:;।। 2/23।। 
कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होते रहते हैं। जन्म-मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक मोक्ष की प्राप्ति 
नहीं हो जाती। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए जो बाते कही है और जिन बातों के आधार 
पर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया है, वही कर्म का सारतत्त्व है। उन्होंने अर्जुन को निरन्तर कर्म करते रहने का 
उपदेश दिया है। गीता में कहा गया है कि फल की आशा के बिना कर्म करना चाहिए। 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
या कर्म फल हेतुर्भूर्गा ते संगोस्वकर्याणि' || 2,/47|। 
इसे निष्काम कर्म की संज्ञा दी गयी है। व्यक्ति को निष्काम कर्म करते हुए स्वधर्म का पालन करते रहना चाहिए। 
क्योंकि स्वधर्म श्रेष्ठ होता है। 
'श्रेयान्स्वधर्मों विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ | 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मों भयावय:|| 3/35|। 
अच्छी प्रकार आचरण में लाये हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो 
मरना भी कल्याण कारक है. और दूसरों का धर्म भय देने वाला होता है। 
गीता के अन्तर्गत कर्म के सिद्धान्त में निम्नलिखित प्रमुख तत्त्व है- 
4. कर्म प्रकृति का स्वभाव है। कोई चाहे या न चाहे कर्म निरन्तर होता रहता है। 
2. कर्म करने में व्यक्ति साधन या निमित्त मात्र है, क्‍योंकि कर्म व्यक्ति द्वारा करवाया जाता। है। 
3. न जायते ग्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूयः 
अजो नित्य: शाश्वोष्यंम्‌ पुराणो न हन्यते हन्यमाने भारीरे || 2/20।। 
4. नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावक:। 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत || 2/23।। 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीणी, न्‍्ययानि संयाति नवानि देही।। 2/22।। 
6. व्यक्ति का पुनर्जन्म तब तक होता रहता है, जब तक आत्मा ब्रह्म में लीन न हो जाये। 
7. पूर्व जन्मों के आधार पर वर्तमान जीवन बनता है और वर्तमान जीवन के कर्मों के आधार पर भविष्य के जीवन 
निर्माण होता है। 
8. कर्मों के त्याग की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। 
9. कर्म बिना आशक्ति के बिना फल की आशा के सदैव करते रहना। 
गीता के अनुसार कर्म के पाँच आवश्यक तत्त्व बताये गये हैं, जिनके न होने पर कर्म सम्पन्न नहीं हो सकता। 
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'अधिस्वानम्‌* तथा कर्ता" करणं' च पृथग्विधम्‌ | 
विविधाश्च पृथक चेष्टा', दैव” चौवात्र पंचमम्‌ || 
अधिष्ठान-कर्म जब भी होता है तो उसका कोई न कोई निश्चित स्थान होता है। वह स्थान चाहे जिस प्रकार 
का हो, लेकिन बिना स्थान अथवा अधिष्ठान के कर्म हो ही नहीं सकता। कर्म का दूसरा प्रमुख तत्त्व कर्ता है। क्रिया 
सम्पन्न करने वाला कोई न कोई व्यक्ति अवश्य होता है, बिना व्यक्ति के क्रिया सम्भवन नहीं है कर्ता एक निश्चित 
स्थान पर क्रिया करता है, अतः कर्म का तीसरा तत्त्व क्रिया है। कर्ता क्रिया को करने के लिए जिस माध्यम का 
उपयोग करता है उसे साधन कहते हैं। जिस प्रकार की क्रिया होगी जैसी कर्ता की क्षमता होगी, उसी प्रकार का 
साधन होगा। गीता के अनुसार कर्ता हो, साधन हो और एक निश्चित अधिष्ठान हो तो भी क्रिया नहीं हो सकती 
क्योंकि क्रिया करने के लिए जब तक कर्ता कोई प्रयास नहीं करेगा तब तक क्रिया हो ही नहीं सकती अतः कर्म 
का चौथा तत्त्व व्यापार अथवा कर्ता की चेष्टायें। यद्यपि गीता में कर्म के सिद्धान्त को महत्त्व देते हुए व्यक्ति के 
पुरुषार्थ एवं क्षमता को ही उत्तरदायी माना गया है। लेकिन अन्ततः कर्म के पाँचवें तत्त्व के रूप में दैव अथवा भाग्य 
को भी रखा गया है। 
"पूर्व जन्मकृत कर्म तद्दैवमिति कथ्यते | 
पूर्व जन्म में किये गये कर्म को दैव (भाग्य) कहते हैं| अधिष्ठान, कर्ता, साधन और कर्ता के द्वारा की गई चेष्टाओं 
के बाद भी कहीं न कहीं कर्म पूर्ण होने के लिए भाग्य भी आधार बनता है। 
कर्म के प्रकार-विभिन्‍न धर्म ग्रंथों में कर्म के प्रकार को बताने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के आधारों का 
सहारा लिया गया है. कुछ ने कर्म फल, कुछ ने उद्देश्य, तो कुछ ने गुणों को कर्म का प्रकार बताने के लिए उपयोग 
किया है। इस प्रकार के विभाजन निम्नलिखित है। 
(अ) कर्म विपाक अथवा कर्म फल के आधार पर-वेदान्त दर्शन में कर्म विपाक के आधार पर कर्म के 
निम्न तीन प्रकार बताये गये हैं- 
4. संचित कर्म 
2. प्रारब्ध कर्म 
3. संचीयमान कर्म (क्रेयमाण) 
वेदान्त दर्शन यह मानता है कि कर्मों का फल मिलता है और इस प्रकार फल कब मिलेगा इसी आधार पर 
उपर्युक्त तीनों स्थितियाँ आती है। संचित और प्रारब्ध कर्म इस क्षण से पूर्व किये गये कर्म है तथा इससे पूर्व के 
जन्मों में किये गये कर्म भी सम्मिलित है जबकि संचीयमान या क्रियमाण कर्म इस क्षण के बाद किये जाने वाले 
कर्म है तथा आगे आने वाले जीवन के कर्म भी सम्मिलित है। संचित कर्म इस क्षण से पूर्व किये गये वे कर्म हैं जिनका 
फल मिलना अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है, और प्रारब्ध वे कर्म है जिनका फल मिलना प्रारम्भ हो गया है। संचीयमान 
इस क्षण के बाद किये जाने वाले वे कर्म है फल या तो इसी जीवन में मिलने वाला है। या आगे आने वाले जन्मों 
में मिलेगा। इस प्रकार वेदान्त दर्शन के अनुसार कर्म कभी मरता नहीं उसका परिणाम हमें भोगना ही है समय और 
जन्म कोई भी हो सकता है। 
(ब) उद्देश्य के आधार पर-गीता के अनुसार उद्देश्य के आधार पर कर्म के निम्नलिखित दो भाग किये गये हैं। 
4. काम्य अथवा अभ्युदय कर्म 
2. निष्काम कर्म 
काम्य अथवा अभ्युदय कर्म वे कर्म है जिसमें फल की कामना की जाती है, इसके अन्तर्गत लौकिक सुख तथा 
प्रतिष्ठा प्राप्ति इत्यादि के लिए फल की कामना करते हुए कर्म किया जाता है। गीता में इस कर्म को न करने के 
लिए कहा गया है। निष्काम अथवा निःश्रेयस कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इसमें स्वयं का हित सोचे बिना लौकिक प्रतिष्ठा 
को मानते हुए बिना फल की आशा के कर्म करते रहना श्रेष्ठ माना गया है। परमार्थ अथवा दूसरों के लिए ही सोचना 
और दूसरों के हित के लिए कर्म करना यही श्रेष्ठ है। इस कर्म के अन्तर्गत लौकिक जगत को साधन मानते हुए 
पारलौकिक जगत को साध्य माना जाता है। 
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ही है) गुण के आधार पर-गीता में व्यक्ति में पाये जाने वाले विभिन्‍न गुणों के आधार पर निम्न तीन भेद किये 
ग -- 
4. सात्विक कर्म 
2. राजसिक कर्म 
3. तामसिक कर्म 
4. सात्विक कर्म- 
नियतं संगरहितम्‌ रागद्देषतः कृतम्‌ | 
अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विक मुध्यते | |48// 23 || 
सात्विक कर्म सतोगुण पर आधारित होता है बिना आसक्ति के रागद्वेष रहित होकर फल की इच्छा के बिना 
किया गया कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। इसे निष्काम कर्म भी कहते हैं, इन गुणों को पुरुषार्थों से जुड़े होने 
के कारण अलग-अलग पुरुषार्थों की श्रेणी में भी बाँटा गया है और सात्विक कर्म धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। 
2. राजसिक कर्म- 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। 
क्रियते बहुलायासं तदाज समुदाहुतम | |48 / 24 | | 
राजसिक कर्म रजोगुण पर आधारित कर्म होता है। फल की इच्छा से युक्त परिश्रम तथा अहंकार पूर्वक किये 
गये कर्म राजसिक कर्म कहे जाते हैं। 
3. तामसिक कर्म- 
अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेष च पौरुषम्‌ | 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते | |48 / 25 | | 
तामसिक कर्म तमोगुण पर आधारित कर्म है जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचारकर केवल 
अज्ञान से आरम्भ किया जाता है, वह तामसिक कर्म कहलाता है। 
4. मानसिक कर्म 
2. वाचिक कर्म 
3. कायिक कर्म 
मानसिक कर्म व कर्म है जो मन से किये जाते हैं, अर्थात्‌ सोचना, विचारना सिद्धान्त प्रस्तुत करना आदि सभी 
केवल मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, ये मानसिक कर्म है। वाचिक कर्म वाणी से सम्बन्धित है कुछ कहना या बोलना, 
प्रवचन देना, वक्तव्य देना, शिक्षा देना, निवेदन करना ये सभी वाचिक कर्म है और कायिक कर्म शरीर के विभिन्‍न 
अंगों द्वारा वाह्य रूप में किये जाने वाले कर्म है। 


न्दर्भ-सूची 
. राजकिशोर मानवाधिकारों का संघर्ष 
. चिरंजीवी; जे., निर्माण ह्यूमन राइट्स इन इण्डिया 
. जोशी; राम शरण, मीडिया और बाजारवाद 
जैन; अरविन्द-औरत होने की सजा 
. धुलिया; सुभाष, संचार माध्यम 
. ह्यूमन राइट्स इन इण्डिया, ऐमनेस्टी इण्टरनेशनल, 4993 
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शी. नव" |/्|॑णण|»>.....। | 
सतना जिले के औद्योगिक विकास में व्यापारिक परिस्थितियाँ 


श्रीमती शालिनी शर्मा डॉ. ( श्रीमती 2 आशा अग्रवाल 


सारांश-शोधार्थी द्वारा शोधकार्य के सम्पादन के पहले औद्योगिक विकास में जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र 
से सम्बन्धित जरूरी तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी सम्बन्धित उद्यमों में जाकर साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा 
प्राधिकारियों से प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया। प्राथमिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास करने में 
जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र के मदद से सम्बन्धित प्राथमिक स्तर की जानकारी प्राप्त करना रहा। द्वितीयक 
साक्षात्कार अनुसूची के अन्तर्गत जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के सहयोग से संचालित की गयी संस्था पंचों के 
व्यवसायियों से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों से यह 
अभिभूत होता है कि औद्योगिक विकास में जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र का मदद मानक स्तर के अनुरूप हैं तथा 
अन्य क्षेत्रों के संतुष्टि का स्तर मानक स्तर के समतुल्य है। अतएव जिससे यह फलीभूत होता है कि सतना जिला 
के औद्योगिक विकास में स्थित औद्योगिक इकाइयों के विकास को अपने शोध उद्देश्य हेतु चुनाव के पीछे एक 
मूलभूत कारण यह रहा है कि जिला की औद्योगिक संस्थाओं के विकास में उद्यम व व्यापार केन्द्र के मदद क्षेत्रीय 
कुशल एवं अकुशल श्रमिकों तथा औद्योगिक संस्थाओं के मुख्य क्षेत्रों के प्रति दायित्वों के निष्पादन की दृष्टिकोण 
से उपरोक्त एवं प्रभावशाली हो तो संस्था व व्यापार केन्द्र की स्थापना को राष्ट्र में प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित कर 
प्रदेश को औद्योगिक विकास के द्वारा राष्ट्र के औद्योगिक विकास को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। 

मुख्य शब्द : औद्योगिक विकास, जिला उद्योग, व्यापार केन्द्र। 

प्रस्तावना : सतना जिला में प्रकृति द्वारा निर्मित प्राकृतिक संसाधनों को औद्योगिक संस्थाओं के माध्यम स्वरूप 
परिवर्तिक कर अत्यधिक उपयोगी व मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण कर उत्पादित करने से जिले का औद्योगिक 
विकास तेजी से हो रहा है। ऐसे उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं को सतना जिले के कच्चे माल के सहयोग से 
निर्मित किया जाता है। सतना जिले के औद्योगिक विकास में जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र का योगदान बहुत ही 
सराहनीय है, वास्तव में औद्योगिक उद्योगों के नियमित एवं क्रमिक विकास होने से लगाया जाता है, जिसमें 
औद्योगिक संस्थाओं में शनै:-शनैः नवीनता व आधुनिकता का समावेश होता रहता है और मशीनों का उपयोग 
क्रमशः: धीरे-धीरे समयानुसार बढ़ने लगता है। औद्योगिक विकास में स्थिरता न होकर गतिशीलता निरन्तर बनी 
रहती है जो एक क्षेत्र विशेष के विकास को परिलक्षित करती है। जिस क्षेत्र में जितनी तीव्र गति से व्यावसायिक 
संस्थाओं का विकास होता है। वह क्षेत्र उतना ही तेजी से विकास की ओर अग्रसर होता है। इस क्रम में सतना 
जिला भी पीछे नहीं रहा। सतना जिले में औद्योगिक इकाइयों का शुभारम्भ ब्रिटिश शासनकाल से हो गया था 
और इस क्षेत्र विशेष में औद्योगिक इकाइयों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। 

औद्योगिक विकास नया आयाम देने के लिए 25 सितम्बर, 2044 को 'मेक इन इण्डिया' का शुभारम्भ किया 
गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को मैन्युफैक्चरिंग शोध एवं नवप्रवर्तन समूह के स्वरूप में बदलना है। इसके 
तहत विकास के मुख्य धारा से जोड़े जाने वाले सेक्टर का चयन कर लिया गया है जिनमें जिले स्तर, राज्य स्तर 
एवं ग्लोबल स्तर पर पहचान बनाने की क्षमता है। इसके तहत 7 वर्षीय स्ट्रेटजी की रणनीति अपनायी गयी है। 
तत्पश्चात्‌ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु 2046 को स्टार्टअप इण्डिया, ई-विज परियोजना, कौशल विकास, 
श्रम क्षेत्र सुधार इत्यादि नवीन पहल की गयी। जिसके परिप्रेक्ष्य में सतना जिला काफी तीव्र गति से अग्रसर हो 
रहा है। 


* शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
+#+ प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढ़ार, शहडोल, म.प्र. 
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जिले के औद्योगिक विकास में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार 
प्रशिक्षण, कौशल विकास योजना के अन्तर्गत जिले के शिक्षित युवाओं को कौशल विकास की गतिविधियों से 
प्रशिक्षित करना और इन केन्द्रों में कार्य कर रहे अथवा इन केन्द्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों को नगरीय व ग्रामीण अंचलों 
में जाकर इन केन्द्रों की योजनाओं का लाभ उठाते हेतु उक्त क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना 
ताकि इन क्षेत्रों के शिक्षित 30005 इन संस्थाओं की गतिविधियों से जुड़कर अपने को लाभान्वित कर सके 
और जिला उद्योग के माध्यम से करने अथवा व्यावसायिक संस्था का निर्माण करने हेतु ऑनलाइन 
आवेदन पत्रों को भरकर कम ब्याज दर धनराशि प्राप्त कर व्यावसायिक संस्था का निर्माण कर सके। इस दिशा 
में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र सराहनीय कार्य कर रहे हैं। 

इनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही जिले में बेरोजगारी के दर में अत्यन्त कमी आयी है अर्थात सर्वेक्षण 
से यह ज्ञात हुआ है कि जिले में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में काफी कमी आयी है। जिसका प्रमुख कारण यह 
है कि जिले के उद्योग एवं व्यापार केन्द्र से सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगार लोग पिछले 5 वर्षों में जुड़े हैं, जिन्होंने 
इन केन्द्रों से जुड़कर कम ब्याज दर पर लोन लेकर स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ किये हैं, जिसमें जिले के अन्य शिक्षित 
युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं और यहाँ के ग्रामीण एवं षहरीय क्षेत्रों की बेरोजगारी की दर में काफी 
गिरावट आयी है। सरकार द्वारा संचालित स्टार्टअप इण्डिया से सतना जिले के लोग व्यापार पर अपना ध्यान केन्द्रित 
कर रहे हैं। इसके लिए ये नये उत्पादों को सतना जिले के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में विक्रय हेतु भेजने लगे हैं, इससे 
जिले के विकास हेतु बहुत गति प्राप्त हुयी है। 

सतना जिला औद्योगिक दृष्टि से मध्यप्रदेश का एक सम्पन्न जिला है। यहां पर वृहद औद्योगिक इकाइयों की 
संख्या 44 है जिसमें सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की औद्योगिक इकाइयां है और दूसरे क्रम पर केवल की संस्थाएँ 
हैं। जिले में सूक्ष्म, मध्यम, लघु एवं कुटीर इकाइयों की संख्या लगभग 45 हजार है। जिनमें जिले के शिक्षित 
बेरोजगार युवक कार्य पर लगे हुये हैं, सतना जिले के उद्योग एवं व्यापार केन्द्र ने जिले में औद्योगिक विकास में 
महत्वपूर्ण कार्य किया है क्‍योंकि सरकार द्वारा जो भी औद्योगिक विकास के लिए नवीन योजनाएँ एवं कार्यक्रम 
बनाये जाते हैं। उन्हें सतना जिले के उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के लिए यथा शीघ्र कार्यरूप दे दिया जाता है। 

जिससे इस क्षेत्र में उद्यम करने के लिए व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलता है और वे इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय 
स्थापित करने के लिए उत्प्रेरित होते हैं। यहाँ उद्यमियों को आकर्षित होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि 
इस जिले में प्राकृतिक संसाधनों के अपार भण्डार है और साथ ही यहां रेलवे का मुख्य जंक्शन होने के कारण यह 
क्षेत्र देश के बड़े नगरों से रेलवे के माध्यम से काफी लम्बे समय से चुद छा हुआ है। इस कारण से भी यहाँ उद्यमी 
अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने में संकोच नहीं करते क्योंकि इस क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले उद्यमियों को कच्ची 
सामग्री तो सरलता से कम मूल्य पर प्राप्त हो जाती है और साथ ही उत्पादित वस्तुओं को दूसरे राज्यों अथवा बड़े 
नगरों में विक्रय हेतु भेजने के लिए रेलवे परिवहन का सहयोग सरलता से प्राप्त हो जाता है जिससे उन्हें परिवहन 
व्यय भी कम देना पड़ता है। 

सतना जिले के उद्योग एवं व्यापार केन्द्र जिले में औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहज 
वातावरण कराते हैं, जिससे यहाँ उद्यम स्थापित करने वाले जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र में अपने उद्यम का 
आनलाइन पंजीयन कराते हैं। यह केन्द्र उद्यमियों को उद्यम स्थापित कराने हेतु भूमि की व्यवस्था करने में भी 
सहयोग प्रदान करती है। जिसके लिए यह भूराजस्व विभाग से मिलकर व्यवसायियों को औद्योगिक इकाई स्थापित 
करने हेतु कम कीमत पर भू आवंटित कराते हैं। इससे सतना जिले के शिक्षित युवाओं एवं अन्य क्षेत्रों के साहसियों 
को इस क्षेत्र में उद्यम करने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि प्रत्येक साहसी उन्हीं क्षेत्रों में अपना व्यवसाय स्थापित 
करना चाहती है, जहाँ पर उसे उद्यम से सम्बन्धित कच्चा माल नजदीकी क्षेत्रों से परिवहन की अच्छी व्यवस्था, 
बिजली, पानी एवं श्रम के साधन पर्याप्त व सुलभ मात्रा में उपलब्ध होते हैं। चूँकि यह जिला इन संसाधनों को 
सुलभ कराने में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के माध्यम से उद्यमियों को सरलता से उपलब्ध कराता है, इसलिए 
सतना जिले में उद्यम से सम्बन्धित सभी सुविधाएँ जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र के माध्यम से सहजतापूर्वक प्राप्त 
हो जाने के कारण ही उद्यमी यहां पर अपने उद्योगों को संचालित करने हेतु प्रेरित होते हैं ताकि उन्हें उपरोक्त 
संसाधनों को जुटाने में काफी धन व्यय न करना पड़े। 

पूर्वरर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की 2804 ज्ञान कोशों, 
पत्र-पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के 
चयन, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से 
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मित्रा एवं पुरी 2007) सिंह व निगम 97-72) शर्मा छठ6%), जन 0066), चतुर्मुज 5007-08) एवं सोधियां 
(2049) औद्योगिक विकास में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के योगदान से सम्बन्धित कार्य किये हैं। 

शोध विधि : शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग किया है। 
प्राथमिक आँकड़ों के प्रयोग हेतु अनुसूची का प्रयोग और द्वितीय आँकड़ों के लिए पत्र-पत्रिकाओं, शोध ग्रन्थों एवं 
शोध पत्रों इत्यादि का प्रयोग किया है। शोधार्थी ने अपने शोधकार्य को पूर्ण करने के लिए प्रमुखतः सतना जिले 
के औद्योगिक विकास में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के योगदान के अन्तर्गत सतना जिले के उद्योग केन्द्र में 
कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारियों से निदर्शन प्रविधि के अन्तर्गत देव निदर्शन प्रणाली की प्रविधि में से सविचार निदर्शन 
द्वारा लगभग कल 40 कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों का चयन कर साक्षात्कार के माध्यम से समंकों को 
संकलित किया गया है जिनमें 20 कर्मचारियों द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से समंकों का संकलन कर 
कोडिंग /संकेतीकरण करने के बाद प्रश्नों के स्वरूप के साथ उनके उत्तरों एवं प्रतिशत समंकों का सारणी में प्रदर्शित 
कर विश्लेषण किया गया है। 

सारणी 4 : सतना जिले के उद्यम करने वाले व्यवसायियों के सम्बन्ध में जानकारी 


प्राप्त प्रत्युत्तर 


संकेतक प्रश्नों हितग्राहियों 
-ए व प्रश्नों का स्वरूप हु 
की संख्या 
वर्ष प्रतिशत | 45--20 वर्ष | प्रतिशत 
आप अपने इस व्यवसाय में कितने वर्षों से कर 
25.69 625 45.27 
रहे हैं से सम्बन्धित 


हितग्राही का व्यवसाय पैतृक होने से सम्बन्धी 
हाँ /नहीं 

आपके यह व्यवसाय करने की प्रेरणा से सम्बन्धी 
(स्वयं जिला उद्योग केन्द्र “अभिभावक दूसरों से) 
आपके व्यवसाय में परिवार के सदस्यों के 
सहयोग सम्बन्धी हॉ / नहीं 


परिवार के सदस्य सहयोग करते हैं तो इनको 
पारिश्रमिक देने सम्बन्धी हॉ / नहीं 


स्रोत-प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित 

इसी प्रकार जिला उद्योग के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त प्रत्युत्तों की सत्यता का आकलन करने के लिए सतना 
जिले के उद्योग एवं व्यापार केन्द्र में पंजीकृत लगभग 45000 व्यावसायिक संस्थाओं में दैव निदर्शन प्रणाली की 
उपविधि सविचार निदर्शन के माध्यम से 40 प्रतिशत सतना जिले के उद्यमियों का चयन कर साक्षात्कार अनुसूची 
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के माध्यम से समंकों का संकलन किया गया है जिसके लिए सतना जिले के 45000 इकाइयों में से 40 प्रतिशत 
के आधार पर 4500 व्यावसायिक संस्थाओं पर उद्यमियों द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर अनुसूची के माध्यम 
से आँकड़ों का संग्रहण किया गया है ताकि इस तथ्य की पुष्टि की जा सके कि जिला उद्योग केन्द्र का औद्योगिक 
विकास में कैसी भूमिका है। इसका आकलन के लिए अनुसूची के माध्यम से संकलित किये ये समंकों का 
संकेतीकरण कर प्रश्नों के स्वरूप के साथ वर्गीकृत कर सारणियों में प्रस्तुत कर अध्ययन किया जाना प्रस्तावित 
है जो क्रमशः इस प्रकार है- 
सतना जिले के व्यावसायिक संस्थाओं की स्वरूप से सम्बन्धित : सतना जिले में स्थापित औद्योगिक 
संस्थाओं के वर्षों, संस्थाओं का पैतृक होने, व्यावसायिक उद्यमियों को संस्था स्थापित करने की प्रेरणा, व्यवसाय 
में अन्य सदस्यों का सहयोग तथा परिवार के सदस्यों के सहयोग करने पर उन्हें पारिश्रमिक देने से सम्बन्धित समंकों 
को साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से संकलित किया गया है, जिनका संकेतीकरण करने के बाद वर्गीकरण कर 
सारणी क्रमांक 4 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। 
उपरोक्त सारणी क्रमांक 4 को देखने से यह स्पश्ट होता है कि यह सतना जिले में उद्यम करने वाले 
व्यवसायियों के सम्बन्ध में जानकारी से सम्बन्धित है, जिसमें संकेत- ए के अन्तर्गत प्रश्नों के स्वरूप में प्रथम क्रम 
पर व्यवसायियों के व्यवसाय करने के समयावधि से सम्बन्धित है, जिसमें 875 हितग्राहियों ने बतलाया की वे यह 
व्यवसाय 5-40 वर्षों से कर रहे हैं, जिनका प्रतिशत 25.69 है और वहीं 625 हितग्राहियों ने बतलाया कि वे यह 
व्यवसाय 45-20 वर्षों से कर रहे हैं जिनका प्रतिशत 45.27 है। इसी अनुक्रम में द्वितीय क्रम पर हितग्राही का 
व्यवसाय पैतृक होने से सम्बन्धित समंकों में से 532 हितग्राहियों द्वारा पैतृक व्यवसाय के सम्बन्ध उत्तर हाँ में प्राप्त 
ला जिनका प्रतिशत 45.62 हैं और 968 हितग्राहियों ने पैतृक व्यवसाय के सम्बन्ध में अपना उत्तर नहीं में दिया 
प्रतिशत 23.64 है। ठीक इसी प्रकार तीसरे क्रम पर उद्यमियों के व्यवसाय करने की प्रेरणा कहाँ से मिली 
इस सम्बन्ध में 945 हितग्राहियों ने बतलाया मुझे व्यवसाय करने की प्रेरणा स्वयं जिला उद्योग केन्द्र द्वारा मिली 
हैं जिनका प्रतिशत 27.75 है और 555 व्यवसायियों ने व्यवसाय करने सम्बन्धी प्रेरणा अभिभावक दूसरों से मिली 
है जिनका प्रतिशत 43.55 है। इसी प्रकार चौथे क्रम पर व्यवसाय में परिवार के सदस्यों के सहयोग से सम्बन्धित 
प्रश्न व्यवसायियों से किये गये जिसमें 638 व्यवसायियों ने बतलाया कि परिवार के सदस्य द्वारा सहयोग मिलता 
है जिनका 48.73 प्रतिशत है तथा 862 व्यवसायियों ने बतलाया कि परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, जिनका 
प्रतिशत 24.06 है। इसी में पाँचवें क्रम पर परिवार के सदस्य मदद करते हैं तो उनको पारिश्रमिक दिया 
जाता है से सम्बन्धित है जा 46 हितग्राहियों ने बताया कि परिवार के सदस्य मदद करते हैं तो उनको 
पारिश्रमिक दिया जाता है जिनका प्रतिशत 42.24 है तथा 4084 हितग्राहियों ने बताया कि परिवार के सदस्य 
सहयोग करते हैं तो उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है जिनका प्रतिशत 26.48 है। 
उद्योगपतियों सम्बन्धित को व्यावसायिक संस्थाओं से लाभ प्राप्त से सम्बन्धित-सतना जिले में 
उद्योगपतियों ने जिला उद्योग व व्यापार के द्वारा जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित किया था। उन औद्योगिक 
इकाइयों के उत्पादन होने वाली सामग्रियों को विक्रय करने के पश्चात उद्यमियों / व्यवसायियों को प्राप्त होने वाले 
कीमतों से है। उद्यमियों को इन व्यवसायिक संस्थानों से मासिक आय कितना प्राप्त होता है और उद्यमियों को 
व्यावसायिक संस्थाओं से प्रतिदिन होने वाली बचत से सम्बन्धित प्रश्न उद्यमियों से साक्षात्कार प्रश्नावली के माध्यम 
डे 30 द्वारा डे गये। शोधकर्ता ने व्यावसायिक द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर को सारणी क्रमांक 2 में व्यक्त किया 
जो इस प्रकार है- 


सारणी 2 : व्यवसायिक संस्थाओं के लाभ से सम्बन्धित 


प्राप्त प्रत्युत्तर 


संकतक-ई व प्रश्नों 
का स्वरूप 30000 50000 400000 
फ्र्ति. फ्र्ति. फति. फ्र्ति. 
ध रु, रु, रु, 
उद्यमियों को 
व्यवसाय. से होने 
635 54.29 603 59.47 29 32.58 
वाली मासिक आय 
से सम्बन्धी 
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उद्यम से प्रतिदिन 
होने वाली बचत से 


सम्बन्धित 


स्रोत-प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित 

सारणी क्रमांक 2 को अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि यह सारणी व्यवसायिक संस्थानों के लाभ 
से सम्बन्धित है जो संकेतक- ई के तहत प्रश्नों के स्वरूप में सबसे पहले उद्यमियों को व्यवसाय से प्राप्त होने वाली 
मासिक आय से सम्बन्धी प्रश्न उद्यमियों से किये गये जिसमें 433 व्यक्तियों ने व्यवसाय से मिलने वाले मासिक 
आय 45000 रु. बतलाया, जिनका प्रतिशत 35.36 है और 635 उद्यमियों ने बतलाया कि उन्हें व्यवसाय से प्राप्त 
होने वाली मासिक आय 30000 रुपये हैं जिनका प्रतिशत 57.29 है तथा 603 व्यवसायियों ने अपने उत्तर में बताया 
कि उन्हें उद्यम से प्राप्त होने वाली मासिक आय रूपये 50000 है जिनका प्रतिशत 59.47 है और मात्र 29 उद्यमियों 
ने कहा कि उन्हें इन संस्थाओं से प्राप्त होने वाली मासिक आय रुपये 400000 है जिनका प्रतिशत 32.58 है। ठीक 
इसी प्रकार व्यवसायियों को संस्थाओं से प्रतिदिन होने वाली बचत से सम्बन्धित है, जिसमें 426 उद्यमियों ने 
बतलाया कि उन्हें व्यवसाय से प्रतिदिन होने वाली बचत रुपये 500 है जिनका प्रतिशत 64.64 है और 603 
उद्योगपतियों ने कहा कि व्यवसाय में होने वाली प्रतिदिन का बचत रुपये 4000 है, जिनका प्रतिशत 48.74 है तथा 
444 उद्यमियों द्वारा उत्तर में यह प्राप्त हुआ कि उन्हें इस उद्यम से रुपये 2000 तक प्रतिदिन होने वाली बचत है 
जिनका प्रतिशत 40.53 है और 60 उद्यमियों ने बतलाया कि संस्थाओं से प्रतिदिन होने वाली बचत रुपये 30000 
है जिनका प्रतिशत 67.42 है। 

इसी प्रकार व्यवसाय प्रारम्भ करने के बाद इसके विस्तार करने से सम्बन्धित प्रश्न किये गये जिनमें 4408 
व्यवसायियों ने बतलाया कि व्यवसाय शुरू करने के पश्चात्‌ इनके विस्तार करने से समर्थ हुए हैं, जिनका प्रतिशत 
53.6 है और 92 व्यवसायियों ने बताया कि व्यवसाय आरम्भ करने के बाद इसके विस्तार में समर्थ नहीं हुये हैं 
जिनका प्रतिशत 36.22 है। ठीक इसी अनुक्रम में उद्यमियों से व्यवसाय से संतुष्टि से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये। 
जिसमें 4444 उद्यमियों ने यह स्वीकार किया कि वे व्यवसाय से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिनका प्रतिशत 33.94 है तथा 
59 उद्यमियों ने बताया कि वे व्यवसाय से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है जिनका प्रतिशत 23.23 है। 

सतना जिले में जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र के द्वारा स्थापित किये गये औद्योगिक इकाइयों से व्यावसायियों 
को सर्वाधिक मासिक आय रुपये 30000 तक प्राप्त होता है और इन संस्थाओं से व्यवसायियों को प्रतिदिन होने 
वाली बचत रुपये 4000 है। जिससे स्पष्ट होता है कि उद्यमियों को इन व्यवसायों से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति 
होती है जिसके कारण उनका जीवन स्तर पहले की अपेक्षा काफी हद तक अच्छी स्थिति में पहुँच गयी है जो जिले 
के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। 

निष्कर्ष : निष्कर्षत: सतना जिले में उद्यम करने वाले व्यवसायियों में अत्यधिक व्यवसाय नवीन स्तर पर किये 
गये हैं और अत्यधिक व्यवसायियों को उद्यम करने की प्रेरणा स्वयं व जिला उद्योग केन्द्र से मिली है, अत्यधिक 
व्यवसायों में परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं जाता तथा सहयोग करने वाले सदस्यों में से सर्वाधिक सदस्यों 
को पारिश्रमिक नहीं दिया जाता जिससे स्पष्ट होता है कि सतना जिले के सर्वाधिक व्यवसाय नवीन तकनीकी का 
प्रयोग कर संचालित हो रहे हैं। इसलिए सतना जिला आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है जो जिले के 
विकास के साथ-साथ राज्य को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। 

उद्यमियों को व्यवसाय करने हेतु जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र से प्रशिक्षण ली गयी है, हितग्राहियों को प्रशिक्षण 
प्राप्त करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा धनराशि ली गयी है, और व्यवसायियों से धनराशि पंजीयन हेतु लिये गये 
हैं एवं उद्यमियों को व्यवसाय करने हेतु जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र से मदद प्राप्त होता है तथा व्यवसाय करने 
के लिए जिला उद्योग केन्द्र से प्रशिक्षण 5-40 वर्ष पहले प्राप्त किये गये थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सतना 
जिले में औद्योगिक विकास पूर्व की तुलना में आज तेजी से हो रहा है। 
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सतना जिला में जिला उद्योग व व्यापार के द्वारा व्यवसायियों को आसानी पूर्वक कच्चा माल प्राप्त हो जाता 
है जिसके व्यवसायियों को अपना उद्योग संचालित करने में सफलता प्राप्त होती है। उद्यमियों को अपने व्यवसाय 
से सर्वाधिक लाभ मिलता है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और उद्यमी अपने आपको निर्भर बनाने 
में सक्षम हुये हैं। व्यवसायियों ने उद्यम प्रारम्भ करने से लेकर अब तक इसका विस्तार करने सर्वाधिक रूप से सफल 
हुये हैं और उद्यमी अपने व्यवसाय से काफी संतुष्ट हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जिले में उद्योगपतियों ने जिला 
उद्योग व व्यापार केन्द्र द्वारा जो इकाइयाँ स्थापित किये हैं, इन इकाइयों से वे पूर्णरूप से संतुष्ट हैं। 
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+कससस्फसससय ९६६८ अ्ूचऋरफभऋत0रर रा ऊ 
प्रेमचन्द और हंस 
अनीता विनय कुमार सिंह प्रो. विजय कुमार रोडेन' 


प्रेमचन्द (38 जुलाई, 4880- 8 अक्टूबर 4936) हिन्दी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। 
इनका जन्म वाराणसी के निकट लमही गाँव में हुआ था। माता का नाम आनन्दी देवी तथा पिता मुंशी अजायबराय, 
डाकमुंशी थे। इनका मूलनाम धनपत राय था। प्रेमचन्द को नवाबराय और मुंशी प्रेमचन्द के नाम से भी जाना जाता 
है। सात वर्ष की अवस्था में माँ और चौदह वर्ष की अवस्था में पिता, उन्हें कभी पूरी न होने वाली कमी देकर चले 
गये। उनका विवाह पन्द्रह वर्ष की अपरिपक्व अवस्था में हुआ जो सफल साबित नहीं हुआ। वे विधवा विवाह के 
समर्थक थे, जिसे उन्होंने बाल-विधवा शिवरानी देवी से विवाह कर साबित भी किया। जीवन-यापन के लिए 
उन्होंने मैट्रिक पास होने के बाद अध्यापन भी किया। गोरखपुर, कानपुर, बनारस आदि में रहकर उन्होंने अध्यापन 
किया | वाराणसी के महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में अध्यापन का अवसर भी उन्हें प्राप्त हुआ। प्रेमचन्द्र ने औसत 
विद्यार्थी एवं आसैत गरीब अध्यापक दोनों के ही जीवन को जिया था। अपने विद्यार्थी जीवन के अभावपूर्ण जीवन 
की घटना का वर्णन उन्होंने इन मार्मिक शब्दों में किया है- 

“जाड़ो के दिन थे। पास एक कौड़ी न थी। दो दिन एक-एक पैसे का चबेना खाकर काटे थे। मेरे महाजन 
ने उधार देते से इंकार कर दिया था, या संकोचवश मैं उससे माँग न सका था | चिराग जल चुके थे | मैं एक बुक्सेलर 
की दूकान पर एक किताब बेचने गया। चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी। दो साल हुये खरीदी थी। अब तक उसे 
बड़े जतन से रकक्‍्खे हुए था; पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया। किताब दो 
रुपये की थी; लेकिन एक पर सौदा ठीक हुआ।” विद्यार्थी जीवन में उन्होंने स्वयं अभावों को सहा था। इसलिए वे 
विद्यार्थियों की समस्याओं से स्वयं सरोकार रखते थे। उनकी सादगी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करती थी। 

प्रेमचन्द ने हिन्दी कहानी और उपन्यास की ऐसी परम्परा का विकास किया, जिसने पूरी सदी के साहित्य का 
मार्गदर्शन किया। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचन्द्र 
चट्टोपाध्याप ने उन्हें “उपन्यास सम्राट' कहकर सम्बोधित किया| आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित 
कर प्रेमचन्द्र ने साहित्य की यथार्थवादी परम्परा की नींव रखी। उनका लेखन हिन्दी साहित्य की ऐसी विरासत 
है, जिसके बिना हिन्दी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल 
वक्‍ता तथा सुधी (विद्वान) लेखक और सम्पादक थे। बीसवीं शती के पूर्वाद्ध में जब हिन्दी में तकनीकी सुविधाओं 
का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। 

प्रेमचन्द की कहानियों ने भारत की समस्याओं को उकेरा। आम भारतीय के दर्द के मर्म को समझने का प्रयास 
किया था। प्रेमचन्द ने छआछूत, सांप्रदायिकता एवं किसानों की बदहाल स्थिति के बारे में लोगों को समझाने का 
काम किया। क्या उन्होंने इन मुद्दों को साहित्य के माध्यम से ही उठाया था? प्रायः हमारे मन में कहानीकार प्रेमचन्द 
के लिए ही स्थान बनता है, पत्रकार प्रेमचन्द के लिए नहीं। शायद प्रेमचन्द की पत्रकारिता के पहलू हमारे सामने 
नहीं आ पाये हैं, यही कारण है कि हम उन्हें पत्रकार के रूप में जान-समझ नहीं पाये हैं। 

प्रेमचन्द की मृत्यु 4936 में हुयी थी, किन्तु आजादी के सात दशक बीतने के बाद भी आज की स्थिति कुछ 
बदली नहीं है। प्रेमचन्द ने जिन समस्याओं के प्रति उस समय हमारा ध्यान आकृष्ट किया था, वे समस्याएँ आज 
भी यथावत्‌ जान पड़ती हैं। ऐसे समय में प्रेमचन्द का स्मरण और भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने स्वदेश के 
जिन समस्याओं पर उपन्यास और कहानियाँ लिखीं थी, उन्हीं मुद्दों पर उन्होंने पत्रकारिता के हैसियत से भी कलम 
चलायी थी। प्रेमचन्द को पूर्णतया समझने के लिए उनकी पत्रकारिता को भी जानना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता 
* शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे 
*+ फ्रोफेसर, हिन्दी विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे 
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है। प्रेमचन्द जी ने 'हंस', 'माधुरी' और 'जागरण' का सम्पादन कर राष्ट्रचेतना से सम्बन्धित अपने विचारों को 
जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया। 

सामाजिक समरसता एवं स्वदेशी के भाव को उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को समझाने का कार्य 
किया | साहित्य की तुलना में पत्रकारिता आम-आदमी की समस्याओं को अधिक स्फूर्त रूप से समझ सकती है। 
यहीं कारण था कि प्रेमचन्द ने साहित्य-सर्जना के साथ पत्रकारिता के माध्यम से भी जनजागरण की ज्योति 
प्रजजलित की | अध्यापकी के दौरान ही उन्होंने पत्रकारिता और साहित्य-साधना का कार्य आरंभ कर दिया था। 
अध्यापन तो उनकी तत्काल की आर्थिक समस्याओं से निजात दिलाने का एक माध्यम भर था। उनका ध्येय तो 
साहित्य एवं पत्रकारिता ही थी। 4907 में “जमाना” में भेजे गये रचनाओं से उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की 
थी। उन्होंने जीवन सार में लिखा है- 

“मेरी पहली कहानी का नाम था 'संसार का सबसे अनमोल रत्न' | वह 4907 में 'जमाना' में छपी| उसके बाद 
मैंने चार-पाँच कहानियाँ और लिखी। पाँच कहानियों का संग्रह, 'सोजे वतन” के नाम से 4909 में छपा |” 

“जमाना' उर्दू पत्र था। जल्द ही प्रेमचन्द ने हिन्दी पत्रकारिता की ओर रुख किया और 'माधुरी' एवं हंस” का 
सम्पादन किया। सन्‌ 4930 के दौरान वे 'माधुरी' का सम्पादन करते थे। 'माधुरी' के माध्यम से उन्होंने हिन्दी की 
अपूर्व सेवा की। किन्तु 'ाधुरी' पत्रिका में वे विषय समाहित न हो सके थे जो उसे हिन्दी की राष्ट्रीय पत्रिका के 
रूप में पहचान दिला सके। ऐसे वक्‍त में प्रेमचन्दर को ऐसी पत्रिका की आवश्यकता महसूस हुई जो राष्ट्रवादी 
आंदोलनों का प्रतिनिधित्व एवं जनमत निर्माण कर सके। फिर उन्होंने 'हंस' का प्रकाशन आरंभ किया। 

“हंस” का प्रकाशन मार्च सन्‌ 4930 में वसनन्‍्त पंचमी के दिन बनारस से प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में आरम्भ हुआ। 
मार्च-4930 में 'हंस” मासिक पत्रिका के प्रकाशन के साथ साहित्यिक पत्रकारिता के नये युग का सूत्रपात हुआ। 
हंस' का नामकरण प्रेमचन्द के अभिन्‍न मित्र जयशंकर प्रसाद ने किया। प्रेमचन्दर को यह नाम बहुत पसन्द आया 
और उन्होंने “हंस” के नाम से मासिक पत्रिका निकालने की घोषणा कर दी। जयशंकर प्रसाद को 24 जनवरी 4930 
को लिखे पत्र में प्रेमचन्द 'हंस' के लिये उनसे लेख आदि की माँग करते हैं कि-- “हंस का नाम आ गया है। आपसे 
उसके लिए कुछ याचना करु? मैं छोटे-छोटे कंकाल चाहता हूँ या कोई उपन्यास हो तो वह भी बड़े आदर से 
प्रकाशित करूँगा। काशी से कोई साहित्यिक पत्रिका न निकलती थी। काशी के लोगों...मैंने 'हंस' निकालने का 
निश्चय कर लिया।... होली तक पत्र निकाल देना चाहता हूँ। सबसे पहला हक काशी का है। इसे ख्याल रखिए |” 

“हंस' निकलने की व हंस' के लिए लेख लिखने की सूचना प्रेमचन्द अन्य मित्रों को भी प्रदान करते हैं। 48 
जनवरी 4930 ई. को जनार्दन प्रसाद झा 'द्विज' को कहते हैं- “तुम्हारा 'हंस' अब घौंसले से निकलने जा रहा है। 
होली को वह निकलेगा, लेकिन जागर वृक्ष तक पहुँचेगा या बीच में ही गिर पड़ेगा, यह हम लोगों के उद्योग पर 
है।“ प्रेमचन्दर अपने मिल दयानारायण निगम को 42 फरवरी, 4930 को 'हंस”की सूचना देते हुए कहते हैं-- “मैं फागुन 
यानी नए साल में एक हिन्दी रिसाला हंस” निकालने जा रहा हूँ।* 

“हंस' का पहला अंक 30 मार्च, 4930 को प्रकाशित होता है। 'हंस के पहले अंक का सम्पादकीय “हंस के जन्म 
पर हंस की नीति' शीर्षक से आया। इसमें 'हंस' की नीति को समझाते हुए प्रेमचन्द कहते हैं-- “हंस के लिए यह 
परम सौभाग्य की बात है कि उसका जन्म ऐसे शुभ अवसर पर हुआ है, जब भारत में नए युग का आगमन हो रहा 
है, जब भारत पराधीनता की बेड़ियों से निकलने के लिए तड़पने लगा है...भारत ने शांतिप्रिय समर की भेरी बजा 
दी है...'हंस' भी मानसरोवर की शांति छोड़कर अपनी नन्‍्हीं चोंच में चुटकी भर मिट्टी लिए हुऐ, समुद्र पाटने आजादी 
के जंग में योग देने चला है |* 

प्रेमचन्द ने “हंस” का सम्पादन मार्च, 4930 ई. से प्रारम्भ किया और कई संघर्षों का सामना करती हुई ंस' 
को प्रगति पथ पर निरन्तर उनन्‍्मुख किया । परिस्थितियों के सामने उनकी कलम संघर्ष करते हुए कभी रूकी नहीं | 
हंस' की महत्वाकांक्षा थी कि वह अखिल भारतीय पत्र बने और उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति भारतीय साहित्य का 
मुख्य पत्र बनकर 'हंस' ने प्रेमचन्दर के जीवन के अन्तिम दिनों में पूर्णतः हासिल की। “हंस' ने हिन्दी पत्रकारिता 
में आदर्श और यथार्थ का समन्वय किया। युग-जीवन के लिए आवश्यक और कांतिकारी सामग्री 'हंस' के प्रत्येक 
अंक की विशेषता है।” 

“हंस” पत्रिका प्रेमचन्द के लम्बे विचार-मन्थन का परिणाम थी। 'हंस” के प्रथम अंक 4930 में प्रकाशित 
सम्पादकीय 'हंसवाणी' के अन्तर्गत प्रेमचन्द के विचार पढ़कर यह लगता है कि स्वाधीनता के उद्देश्य से ही इसकी 
शुरुआत की गयी थी। विचार शून्य एवं भावशून्‍न्य समाज बंजर भूमि की तरह होता है उसमें कुछ भी सार्थक चीज 
नहीं उपजति है। समाज को उपजाऊ और सरस बनाने का कार्य स्वतन्त्रता पूर्व काल में 'हंस' ने किया। 'हंस' के 
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आगमन से मानवीय तत्वों का प्रचार-प्रसार हुआ। और हिन्दी पत्रकारिता में आदर्श एवं यथार्थ की स्थापना हुयी। 
हिन्दी पत्रकारिता में जिस उद्देश्य से 'हंस' की शुरुआत हुयी थी, उस उद्देश्य को उजागर करते हुए रत्नाकर 
पाण्डेय अपनी पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं-- “...उस क्रांतिकारी आवाहन से जागृत भारतीय जनता की आत्मा 
में जिस मुक्ति आन्दोलन का शुभारम्भ हुआ, शायद विश्व इतिहास में उसका सानी न मिल पाये। जनक्रांति का 
साहित्य देने के निमित्त 'हंस' का जन्म हुआ |”* 

प्रेमचन्द अपने देशकाल से गम्भीरता से जुड़े हुए थे। प्रेमचन्द स्वाधीनता आन्दोलन के उग्रता भरे दौर में न केवल 
लेखन कर रहे थे, बल्कि दुनियाँ को बदलने का सपना भी देख रहे थे | अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने 
हंस' का सम्पादन किया। प्रेमचन्द के एजेण्डे पर समय और समाज के अनेक सवाल थे। उनके दृष्टिकोण के घेरे 
में पूरा समाज ही नहीं उस समाज से 328६ अनेक सवाल भी हैं। डॉ. धीरेन्द्र नाथ सिंह लिखते हैं- “प्रेमचन्द की 
सोच और उनका साहित्य मजहबी, क , जाति-प्रजाति कुलीन-अकुलीन, अभिजात्य और अस्पृश्यता की 
संकीर्णता पर आधारित नहीं है। वह यथास्थितिवाद, जातिगत घृणा, गरीबी के संताप-संत्रास के साथ-साथ 
नैतिकता और जीवन मूल्यों के अवमूल्यन पर बज्र के समान बरसे थे।” 

'हंस' निकालते समय प्रेमचन्द के दिमाग में कुछ प्रश्न हमेशा कौंधते रहते थे कि साहित्यिक पत्रकारिता किसके 
लिए हो? राष्ट्र की सजीवता को कैसे बरकरार रखा जाए? प्रान्तीय साहित्य की प्रगति कैसे हो? तथा उसे राष्ट्रीय 
साहित्य के केन्द्र में कैसे लाया जाय इत्यादि ये प्रश्न इतने सहज नहीं थे। प्रेमचन्द हमेशा 'हंस' की सम्पादकीय 
में इन प्रश्नों को उठाया है तथा उसको सुलझाने के लिए जीवनभर प्रयत्नरत रहे | राष्ट्र की सजीवता बनाये रखने 
के लिए साहित्यिक जागृति कितनी जरूरी है? आदि प्रश्नों की पूर्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने 'हंस' 
का सम्पादन किया- “साहित्यिक जागृति किसी राष्ट्र की सजीवता का एक प्रधान लक्षण है और राष्ट्रीय भाषा 
तथा साहित्य का विकास तभी हो सकता है, भिन्न-भिन्न प्रांतीय भाषाओं के विद्वान महारथी एकत्र होकर आपस 
में विचार विनिमय करें और साहित्य की प्रगति पर आदेश दें | 

प्रेमचन्द हिन्दी साहित्य के सत्यवादी युगद्रष्टा पत्रकार थे। खेद की बात है कि बहुत कमलोग उन्हें पत्रकार 
के रूप में जानते हैं। प्रेमचन्द ने 'हंस' के माध्यम से भारतीय मध्यवर्गीय ग्रामीण जीवन की परिस्थितियों को पाठकों 
के सामने रखा। तत्कालीन यथार्थ तथ्यों का विश्लेषण कर भारतीय जनता को सामाजिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 
करने के लिए मार्ग दर्शित किया। पत्रकार के रूप में प्रेमचन्द का प्रभाव समाज के सभी स्तरों में परिलक्षित होता 
है। प्रेमचन्द ने 'हंस' के माध्यम से समाज की विकल अकांक्षा और अतृप्त कामनाओं का संसार बसाने के लिए अथक 
प्रयास किये। डॉ. रत्नाकर अपनी पुस्तक में कहते हैं- “वस्तुतः प्रेमचन्द ने अपने साहित्यिक की थोड़ी सी पूँजी 
से 'हंस' का प्रकाशन मानवता की वकालत करने के लिए प्रारम्भ किया गया था। 'हंस' के प्रकाशन के साथ हिन्दी 
की मासिक पत्रिकाओं के क्षेत्र में सम्पादन कला के नवयुग का सुत्रपात हुआ। प्रेमचन्द ने 'हंस' में राष्ट्रीय सम्पादन 
की परम्परा का गौरवशाली पत्रिका की पृष्ठभूमि पर विकास करते हुए देशवासियों की आत्मा की आवाज गुंजरित 
करने का यत्न किया।| दमन के दाँत तोड़ देने की तमन्ना से प्रेमचन्द ने 'हंस” का सम्पादन किया |” 
प्रेमचन्द 'हंस' का सम्पादन इस भावना से किये थे कि वह परम्परा के प्रगतिशील तत्वों की पहचान करते हुए 
साहित्य, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कतर्व्य निर्वाह करें और उन्होंने उसे आजीवन करने का प्रयास किया। 
अपने प्रगतिशील एवं आन्दोलन धर्मी विचारधाराओं के कारण ही 'हंस” के पाँच-छ: अंक निकालने के बाद ही उस 
को अंग्रेजी सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। लेकिन प्रेमचन्द ने 'हंस' की लड़ाई बहुत बहादूरी के साथ लड़ी। 
एक बार नहीं बल्कि कई बार “इण्डियन-प्रेस-आर्डिनेंस-4930' के तहत 'हंस' पर जमानत लगी, लेकिन प्रेमचन्द 
ने इस दशा में बीच-बीच कई बार “हंस” के प्रकाशन को स्थगित कर जमानत की खिलाफत की  प्रेमचन्द ने सरकार 
की इस दमनकारी आज्ञा के बावजूद 'हंस' के जुलाई, 4930 के अंक को केवल 32 पृष्ठ का अंक बनाकर ग्राहकों 
के पास भेजा तथा इसी अंक में 'हंस पर काले कानून का प्रहार' शीर्षक से टिप्पणी छापी और उसमें पाठकों को 
सम्बोधित करते हुए लिखते हैं- “हंस' के पाठकों, प्रेमियों और हितैसियों को यह सुनकर दुःख होगा कि हम कुछ 
समय के लिए 'हंस' का प्रकाशन स्थगित कर रहें हैं- रोक रहे हैं।... कारण, 'हंस' के जन्मदाता 'सरस्वती प्रेस' से 
दर 930 को एक हजार की जमानत माँग ली गई | हमने जमानत जमा करने से इनकार करके प्रेस को बन्द 
कर दिया।* 

इस घटना की जानकारी प्रेमचन्द, जैनेन्द्र कुमार को 25 नवम्बर, 4930 को लिखे पत्र में इस प्रकार देते हैं- 
“हंस' के छह अंक निकल चुके है। सितम्बर और अक्टूबर से प्रेस और पत्रिका पर जमानत माँगे जाने के कारण 
बंद पड़े रहे। प्रेस के आर्डिनेंस उठ जाने पर फिर निकले हैं।/ 
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इसके पश्चात्‌ 'हंस' पर 'प्रेस आर्डिनिंस' द्वारा कई बार जमानत लगी तथा प्रेस और पत्रिका को बन्द करना 
पड़ा, लेकिन प्रेमचन्द कभी भी इससे हार नहीं माने | वह लगातार अपने सम्पादकीय टिप्पणियों के माध्यम से अंग्रेजों 
के दमनकारी नीति, शोषण एवं भेदभाव रवैये की कटु आलोचना करने से चुके नहीं। 45 अगस्त, 4932 के प्रेस 
आर्डिनेंस लगने की जानकारी हमें प्रेमचन्द द्वारा, जैनेन्द्र को लिखे पत्र से मिलती है-- “मेरी गाथा सुनो। हंस पर 
जमानत लगी। पर नया आर्डिनेंस आ गया और उसी के साथ जमानत भी बहाल कर दी... अगर आज्ञा न दी तो 
समस्‍या टेढ़ी हो जायेगी। मेरे पास न रुपया है, न प्रोमेसरी नोट, न सिक्‍योरिटी | किसी से कर्ज लेना नहीं चाहता | 
यह शुरु का साल है, चार-पाँच सौ बी.पी. जाते तो कुछ रुपये हाथ आते लेकिन वह नहीं होना है।* 

प्रेमचन्दर आजीवन आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते रहे | आर्थिक परेशानियों को झेलते हुए वह किसी तरह 
“हंस' को निकाले जा रहे। 'हंस' पत्रिका का प्रकाशन बराबर बन्द हो रहा था और इससे प्रेमचन्द को हानि भी बराबर 
हो रही थी। 'हंस' के जातीय स्वर की प्रखरता के कारण कई बार सरकार को जमानत भी देनी पड़ी। प्रेमचंद ने 
“हंस' के प्रकाशन काल में रोग-शैया पर पड़ने पर भी जमानत के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया। 'हंस' उन्हें अत्यन्त 
प्रिय था और वे किसी भी कारण वश 'हंस” को बन्द नहीं होने देना चाहते थे 

प्रेमचन्द आजीवन पत्रकारिता एवं अन्य साहित्यिक विधाओं के माध्यम से हिन्दी साहित्य की अपूर्व सेवा की। 
वे अपने लेखन के लिए क्‍या मिलेगा? इसकी परवाह न करते थे, लिखना उनका धर्म था। बिमार होने पर भी उनकी 
कलम नहीं रुकी, अनवरत चलती रही। 'हंस' का प्रकाशन पूर्णरूप से उनके जीते जी कभी बन्द नहीं हुआ, यह 
सब प्रेमचन्द की पत्रकारिता एवं साहित्य प्रेम का परिणाम था। साहित्य एवं पत्रकारिता के माध्यम से हिन्दी की 
सेवा करने वाले प्रेमचन्द्र का लेखन आज भी उनकी मौजुदगी का एहसास कराता है। 

मार्च 4930 ई. में काशी से मुंशी प्रेमचन्द जी ने साहित्य के साथ-साथ पत्रकारिता को भी समर्थ सार्थक राष्ट्रीय 
यज्ञ बनाया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को देश की दशा से अवगत कराया। 'हंस' ने परमात्मा 
से प्राप्त योग्यता के बल पर हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में वह युग विधायक कार्य किया जो तब 
तक के प्रकाशित मासिक पत्रों द्वारा सम्भव नहीं हो पाया था। 

4930 में भयंकर राजनीतिक कह थल के दौर में कथा-सतम्राट प्रेमचन्द ने वाराणसी में “हंस” निकालना शुरू 
किया। “प्रकाशित होते ही 'हंस' समकालीन हिन्दी-कथा का प्रतिनिधि पत्र बन गया |” “हंस' पत्रिका का सबसे 
पहला अंक मार्च, 4930 को प्रकाषित होता है। 'हंस' पत्रिका के विश्व प्रसिद्ध विशेषांक आज भी हिन्दी साहित्य 
में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 'आत्मकथांक विशेषांक', “काशी अंक', 'प्रेमचन्द स्मृति अंक' 'एकांकी-नाटक 
अंक', आचार्य द्विवेदी : अभिनन्दनांक, 'स्वदेशांक', 'शान्ति अंक' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। प्रेमचन्द के 
सम्पादन काल में इस पत्रिका के तीन महत्वपूर्ण विशेषांक निकले। पहला-आत्मकथांक (जनवरी-फरवरी-4932), 
दूसरा- “काशी अंक'- (नवम्बर-4933) एवं तीसरा- “आचार्य द्विवेदी : अभिवन्दनांक' (अप्रैल-4933) | 

आत्मकथांक' को प्रेमचन्द ने बड़े सजधज के साथ निकाला। यह विशेषांक रचनात्मक ढंग से पत्रकारिता जगत 
में हिन्दी का गौरव बढ़ाने में सहायक हुआ। इसके पहले इस विषय से सम्बन्धित किसी अन्य पत्र ने ऐसी सामग्री 
प्रकाशित नहीं की थी। इस विशेषांक को निकाले जाने की सूचना अपने मित्र सद्‌गुरुशरण अवस्थी को 25 नवम्बर, 
4934 को देते हेतु कहते हैं- “हंस का जनवरी का अंक 'आतमकथांक' होगा। आप भी आप-बीती कोई घटना 
या कोई इम्प्रेशन या कोई अनुभव लिख भेजने की कृपा कीजिएगा। ...आपके पास पत्र हो कार्यालय से आयेगा 
ही पर मैं विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूँ |” “हंस' का यह “आत्मकथा अंक' अपने दौर में काफी लोकप्रिय हुआ 
था। यह अंक पौष--माघ 4988 वि. जनवरी-फरवरी-4932 को प्रकाशित हुआ था। इस आत्मकथा अंक में 52 
आत्मकथात्मक लेखों को शामिल किया गया है। 

प्रेमचन्द 'हंस' का 'स्वदेशांक' निकालते हैं, जिसकी सूचना ने 48 जून 4932 के पत्र में बनारसी दास चतुर्वेदी 
को देते हुए कहते हैं-- “हंस का स्वदेशांक निकलने जा रहा है |” इस विशेषांक के निकालने पर प्रेमचन्द को लगता 
है कि इस पर सरकार जमानत लगा सकती है। इसी डर को व्यक्त करते हुए वे दयानारायण निगम को 27 जून, 
4932 के पत्र में लिखते हैं- “हंस का खाश नम्बर निकालने का इरादा है। लेकिन जमानत का मसला है|” 

“हंस' पत्रिका का आचार्य द्विवेदी : अभिनन्दनांक' अप्रैल 4933 में निकला। इस विशेषांक में अनेक व्यक्तिपरक 
निबंध और कविताएँ, द्विवेदी जी के व्यक्तित्व से विशेष सम्बन्ध रखती हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने 'अभिनन्दनांक' के 
मुख्य पृष्ठ पर कविता लिखी है। अक्टूबर--नवम्बर, 4933 में प्रेमचंद ने 'हंस' पत्रिका का “काशी अंक' निकालते हैं। 
इसकी सूचना अपने मिल जैनेन्द्र कुमार को 27 सितम्बर, 4933 के पत्र में देते हुए कहते हैं-- 'हंस' का “काशी अंक' 
निकल रहा है। एक महीने के बाद ही जैनेन्द्र जी को 24 अक्टूबर, 4933 को फिर से लिखते हैं-- “अक्टूबर का 
“हंस', “काशी अंक' होगा। मगर बीस फार्म को निकालना पड़ा और नवम्बर का अंक भी उसमें मिलाना पड़ेगा |! 
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“हंस” का काशी अंक' साहित्यिक पत्रकारिता में अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। इस अंक में काशी की 
महत्ता, परम्परा, इतिहास-दर्शन, राजनीति, सामाजिक जीवन की प्रवृत्तियों की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। इस 
विशेषांक में काशी को कई दृष्टियों से देखा गया है। जैसे- दार्शनिक, सांस्कृतिक और काशी, साहित्यिक काशी, 
सामाजिक और ऐतिहासिक राजनीतिक काशी, नूतन परम्पराओं की जन्मदात्री काशी, व्यवसायिक काशी आदि । 

प्रेमचन्द की मृत्यु के बाद हंस” का 'प्रेमचन्द : स्मृति अंक' प्रकाशित होता है। यह अंक भी अपने आप में 
महत्वपूर्ण अंक है। यह अंक मई 499 में प्रेमचन्द की मृत्यु के ठीक 8 महीने बाद प्रकाशित हुआ था। इस विशेषांक 
में अनेक विद्वान रचनाकारों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रेमचन्द को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अंक 
में 47 विद्वान रचनाओं के लेखों को शामिल कर इसका महत्व बढ़ा दिया था। इस विशेषांक का पहला ही लेख 
प्रेमचन्द की धर्मपत्नि श्रीमति शिवरानी देवी द्वारा लिखित “मैं लुट कई' शीर्षक से अपने पति को एक छोटी-सी 
श्रद्धांजलि थी। इस लेख को पढ़ते समय पाठक भावविभोर हुए बगैर नहीं रह सकता। प्रत्येक पाठक को एक बार 
अवश्य ही इस विशेषांक को पढ़ना चाहिए | 

प्रेमचन्द जी के मृत्योपरांत 'हंस' के अनेक अंक प्रकाशित हुए। घिसटती हुयी इस पत्रिका का अंतिम अंक “हंस 
साहित्य-संकलन-॥' हम राव एवं अमृत राय के सम्पादन में प्रेमचन्द की पृण्यतिथि 8 अक्टूबर, 4957 को 
प्रकाशित हुआ। इस अंक में दूसरे अंक का विज्ञापन भी था, जो नहीं छपा। फिर भी 'हंस' प्रेमचंद के जीवन में 
या बाद में जैसा छपा, उसका ऐतिहासिक महत्व है। 

प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में यह पत्रिका हिन्दी की प्रगति में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई। वे मार्च 4930 से 
अक्टूबर 4936 तक 'हंस' पत्रिका के सम्पादक रहे। प्रेमचन्द की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रसिद्ध कथाकार जैनेद्र कुमार और 
प्रेमचन्द की पत्नि शिवरानी देवी संयुक्त रूप से 'हंस' के सम्पादक रहे। जैनेन्द्र और शिवरानी देवी के बाद इसके 
सम्पादक क्रमशः के एम. मुंशी, शिवदान सिंह चौहान (॥942), श्रीपत राय (4938), अमृतराय (943), नरोत्तमदास 
रहे। 'हंस' पत्रिका के परामर्श-दाताओं में महात्मा गाँधी, राजर्षि टण्डन, मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, काका 
कालेलकर, सज्जाद जहीर, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, शिवदान सिंह चौहान, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी आदि 
थे। कई दिनों बाद वर्ष 4959 में बालकृष्ण राव और अमृत राय के संयुक्त सम्पादन में “हंस” का एक बृहद्‌ संकलन 
सामने आया, जिसमें आधुनिक साहित्य एवं उससे सम्बन्धित नवीन मूल्यों पर विचार किया गया था। 
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उत्खनित पुरास्थल : हरिहरपुर 
प्रो. विमलेश कुमार पाण्डेय 


भारत के वृहद्‌ गाँगेय परिक्षेत्र के मध्योत्तर में अवस्थित वर्तमान उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग प्राचीन काल में काशी 
महाजनपद के नाम से प्रसिद्ध था। काशी एवं कोशल महाजनपदों की सीमा पर 'शीराज-ए-हिन्द' संज्ञा से अभिहित 
जौनपुर जनपद में हरिहरपुर की अवस्थिति उत्तरी अक्षाॉँश 25"36'23“ एवं पूर्वी देशान्तर 8258'20” में चन्दवक 
बाजार से 2 किमी. पश्चिम में गोमल (आदिगंगा-गोमती) के बायें तट पर है। यहाँ नदी के प्रवाह के फलस्वरूप 
निर्मित विसर्पण (मोड़) पर स्थित प्रसिद्ध अघोरपंथी बाबा कीनाराम का मठ (आश्रम) स्थानीय जनमानस में अत्यधिक 
श्रद्धास्पद एवं बहुविश्रुत है। अपनी प्राचीन सुरम्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी के कारण यहाँ के प्राचीन निवासियों को 
अपने आवास स्थल बनाने हेतु इस पुरास्थल ने आकृष्ट किया होगा। सन्‌ 2006-07 ई. में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय वाराणसी के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा इस पुरास्थल का सीमित उत्खनन 
करवाया गया। 

यद्यपि इस पुरास्थल को ऐतिहासिक मानचित्र पर लाने का प्रथम प्रयास 4999 में ही हो चुका था, किन्तु उस 
समय सर्वेक्षणकर्त्ता अत्यन्त सघन वनस्पतियाँ होने के कारण इस पुरास्थल का वास्तविक कालानुक्रम निर्धारण करने 
में असमर्थ रहे |! सन्‌ 2005-06 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व 
विभाग की पुरातत्व इकाई द्वारा गोमती नदी के तटवर्त क्षेत्रों-केराकत तहसील से लेकर गाजीपुर जिले की सैदपुर 
तहसील तक पुरास्थलों के पुरातात्त्विक सर्वेक्षण क्रम में लगभग 30 पुरास्थल प्रकाश में आये |! इसके अतिरिक्त 
गंगा-गोमती नदी के संगम के समीपवर्ती व वाराणसी जिले के कतिपय क्षेत्र महाजनपद मध्य गांगेय-गोमती घाटी 
परिक्षेत्र के अन्तर्गत परिगणित किये जाते हैं। 

सर्वेक्षणोपरान्त अभिज्ञात 30 पुरास्थलों में हरिहरपुर का उत्खनन हेतु चुनाव इसकी प्रकृति, आकार एवं टीले 
की अवस्थिति के आधार पर किया गया। मुख्यतः इस पुरास्थल की अवस्थिति से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल 
में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्निवेश रहा होगा। इस पुरास्थल के उत्खनन का प्रमुख उद्देश्य इसके सांस्कृतिक अनुक्रम 
एवं समसामयिक प्रतिवेशी पुरास्थलों से इसके सांस्कृतिक सम्बन्धों को समुद्घाटित करना था। 

पुरास्थल एवं पारिस्थितिकी-आदिगंगा गोमती के बायें तट पर स्थित हरिहरपुर का प्राचीन टीला अंपतः 
क्षरितावस्था में है, जिस पर सघन वनस्पतियाँ बहुतायत उग आयी हैं। 

यहीं अघोरमत का एक मठ (मन्दिर) भी विनिर्मित है। पुरास्थल के सर्वेक्षणात्मक कार्यों के फलस्वरूप 
शुंग-कुषाण, गुप्त एवं मध्ययुगीन पात्र परम्पराओं, लोहित पात्र परम्परा (२०१ ए/४०), उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र 
परम्परा (४8?9) के साथ-साथ धूसर पात्र परम्परा (96४ ५/०४४७) के पात्रखण्ड प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त कई 
प्रकार- 25 # 2] ; 5 तथा 4] 5 29 >% 6 की प्रकीर्ण इष्टिकाओं एवं प्रस्तर तथा मृप्मूर्तियों से संसूचित होता है 
कि यह एक संरचनात्मक टीला है, जिसका क्षरण कृषि कर्म द्वारा प्रतिवर्ष हो रहा है। 

ध्यातव्य है कि प्रारम्भ से ही विभिन्‍न नृजातीय समूहों का अध्ययन अतिशय महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यही अनेक 
प्रागितिहासिक, आद्यैतिहासिक तथा ऐतिहासिक संस्कृतियों के उत्थान एवं परिवर्द्धन हेतु उत्तरदायी माने जाते रहे 
हैं। अग्रिम पृष्ठों में इनका संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि 
यह परिक्षेत्र प्राचीन काल में एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में भी उभरा और व्यापक पैमाने पर कृषि उत्पादों 
के व्यापारिक केन्द्र के रूप में इसकी प्रसिद्धि थी। जहाँ एक ओर यह परिक्षेत्र श्रावस्ती-राजगृह मार्ग के मध्य थी 
* प्रोफेसर, प्राचीन ड़तिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त विभाग, सल्तनत बहादुर पी.जी. कॉलेज, बदलापुर, जौनपुर ( ऊ्र. ) 
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वही; दूसरी ओर यह पुरास्थल श्रावस्ती-कौशाम्बी-विदिशा होते हुए दक्षिण भारतीय स्थलों तक पहुँचने वाले मार्ग 
| न छठ 66॥48/ 59 , ०वाय्रत छ'॥ ॥€टठ 9॥।&0॥ ।॥ ५ ०६।ढ0॥ 60 ५७॥] .।९ ५|। 57७४ 

यह क्षेत्र अपनी जलवायु, मिट्टी एवं भौगोलिक परिस्थितियों की अनुकूलता के साथ-साथ असंपिण्डित कछारी 
विनिर्मिति के कारण निम्न अति नूतन काल से आच्छादित रहा है। जनसंख्या की सर्वाधिक सघनता भली-भाँति 
सिंचित भूखण्ड पर प्रतिवेदित है, जिसे 'भांगरर कहा जाता है। सामान्यतया यह पुरास्थल बाढ़-मुक्त है। यहाँ की 
अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। वस्तुतः यहाँ के जन-जीवन में कृषि मात्र आजीविका का प्रधान साधन 
ही नहीं, प्रत्युत यहाँ की परम्परा एवं जीवन शैली थी। 

सामान्यतः यह परिक्षेत्र सपाट एवं समतल है, जो नदी घाटियों के फलस्वरूप कहीं-कहीं ऊँचे एवं नीचे भाग 
बन गये हैं। यह पुरास्थल पूर्वोत्तत की ओर ढलुवा प्रकृति वाला समतल भूभाग है। भारत की नदियों के 
उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर प्रवाहित होने के फलस्वरूप ऐसी ढलुवा प्राकृतिक संरचना दिखाई पड़ती 
है। नदियाँ किसी परिक्षेत्र की भौतिक संरचना के स्थायी निर्धारक कारकों का निर्माण करती है। 

अपवाह प्रणाली का अध्ययन अतिशय महत्वपूर्ण होता है क्‍योंकि यह क्षेत्र विशेष की भूमि की आकारिकी के 
उद्विकास को प्रकाशित करता है। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, सिंचन सघनता, जो मैदानों एवं पठारों के 
मध्य अन्तर स्थापित करता है। गोमती गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आने पर 
समतल भू-आकृति के कारण इसका विस्तृत भूखण्ड प्रभावित होता है। 

गंगा नदी उत्तर, उत्तर-पूर्व अपने प्रवाह मार्ग में लगभग अर्द्धवृत्ताकार प्रवाहित होते हुए ऊँचे एवं असंगत प्रकार 
के किनारों का निर्माण करते हुए आगे बहती जाती है जबकि अन्दर की ओर बड़े-चौड़े, अनुपजाऊ बालुका राशि 
एवं खनिज समृद्ध ढेरों का निर्माण करती है। 

गोमती नदी पीलीभीत जनपद के फुलझर ताल से उद्भूत होकर अनेकों क्रोड़ों का निर्माण करती हुई जौनपुर 
जनपद में प्रवाहित होती है। सई (स्यन्दिका, शिवनन्दिका, सर्पिका)ः इसकी सहायक नदी है। जौनपुर एवं गाजीपुर 
जनपदों में निम्न गोमती घाटी का निर्माण करती हुई यह गंगा नदी में मिल जाती है। दोनों नदियों का संगम स्थल 
एक तीर्थ स्थान है। हिन्दुओं का विश्वास है कि गोमती नदी वशिष्ठ की पुत्री हैं, जिसमें स्नान करने पर पाप का 
नाश हो जाता है। गोमती नदी के तट सामान्यतः: खड़ी ढाल वाले तथा अनेक वृहद्‌ नालों एवं नदों से युक्त है, 
जो दोनों ओर की जलराशि को नदी में लाने में सहायक हैं। कतिपय स्थलों पर नदी के तट कम प्रभावी दृष्टिगोचर 
होते हैं, जिनका आन्तरिक फैलाव लगभग 4-2 किमी. तक है। 

गंगा नदी अपवाह प्रणाली की मोटी बालुकाश्मयी सतह विस्तृत परिक्षेत्र में प्रसरित है। बाढ़ के फलस्वरूप 
विनिर्मित जमाव को प्राचीन एवं नवीन दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन मिट्टी के जमाव में बालू, मिट्टी 
एवं उच्च भागों में कंकड़ पाया जाता है जबकि नवीन जमाव में मात्र बालू और उसकी कणिकाएँ प्राप्त होती हैं। 
यह जमाव सई-गोमती के संकरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पाये जाते हैं। अधिस्तरीय भौगोलिक आँकड़ों से अभिज्ञात 
होता है कि 422-538 मी0 की गहराई पर विन्ध्य पर्वत माला की आधार चट्टानें यहाँ अवस्थित हैं| कंकड़ एवं 
इष्टिका-मिट्टी सामान्यतः प्राचीन मृदा ढेरो में पायी जाती है। चूने पत्थर के सामान्य क्षुद्र श्रंश संघटित होकर कंकड़ 
बनते हैं, जो जौनपुर के अशेष क्षेत्रों में प्रतिवेदित है। एक अन्य खनिज उत्पाद-रेह, जो सोडियम क्लोराइड का 
उद्रेक है, अनेकत्र पाया जाता है। 

स्तर विन्यास एवं सांस्कृतिक अनुक्रम-हरिहरपुर पुरास्थल सुविस्तृत क्षेत्र में प्रसरित बहुल सांस्कृतिक तत्त्वों 
१॥॥ 60०६ 65॥ 86 ७०४०० 60 ॥04॥९590 । ठ्ू/।&||७ ; 6॥॥77॥॥[" | 6४ 2 |।& | | 5]॥0४8एफ) 
से लेकर मध्ययुगीन विभिन्‍न कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के इस सत्र का मुख्य उद्देश्य पुरास्थल के 
सांस्कृतिक अनुक्रम को ज्ञात करना था। टीले के ऊपरी भाग पर एक अत्यन्त सुदृढ़ संरचना थी, जो विभिन्‍न कालों 
में कई स्थलों पर क्षरित होती गई। टीले के सबसे ऊपरी भाग पर सघन वनस्पतियों के कारण गोमती नदी की 
ओर उन्मुख निम्न स्तर (समुद्र तल से लगभग 80 मीटर) पर एक उत्खनन खात बनाने का निश्चय किया गया। 
इस खात के फलस्वरूप 3.40 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव प्राप्त हुआ, जिसे छह स्तरों में विभाजित किया गया। 
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सांस्कृतिक स्तर शुंग एवं कुषाण कालिक थे, जबकि चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ सांस्कृतिक 
स्तर उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र परम्परा (घ5?9/) युगीन थे। 
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जीह्शा (िशांकार #टुशिट्टव उ0प्रामवा [88४ : 239-5908] 


इससे किंचित, उच्चतर बिन्दु (समुद्र तल से लगभग 82.64 मीटर) पहले खात से 30 मीटर पूर्व एक अन्य 
उत्खनन खात डालने का निश्चय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 3.40 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव प्राप्त हुआ, जिसे 
सात सांस्कृतिक स्तरों में विभाजित किया गया। ये स्तर तीन सांस्कृतिक कालों से सम्बन्धित थे। मजेदार बात यह 
है कि यहाँ से प्राक उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र परम्परा (ग3?५) युगीन स्तर निचले स्तरों पर प्राप्त हुए। इस उत्खनन 
खात के छठें, सातवें स्तर से लोहित पात्र परम्परा (२९०१ ए/०) काली ओपदार पात्र परम्परा (3]8०८ 589०० ए्०) 
एवं कृष्ण लोहित पात्र परम्परा (3]8०८ था१॥२०१ ५५३४०) के पात्र खण्ड प्राप्त हुए हैं। ये स्तर उत्तरी-काली चमकीली 
पात्र परम्परा (४579५) वाले स्तर से सर्वथा भिन्‍न थे। इस सांस्कृतिक स्वरूप को इस पात्र परम्परा (१879०) का 
पूर्ववर्ती माना गया। इस उत्खनन खात के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्तर की शुंग-कुषाणकालीन एवं चतुर्थ तथा 
पंचम स्तर को उत्तरी काली चमकीली पात्र परम्परा का समकालिक माना गया। 

इस प्रकार दोनों उत्खनन खातों से अधोलिखित तीन सांस्कृतिक अनुक्रम प्रकाश में आये- 

4. प्राक्‌ उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र परम्परा (ग8?9/) युग 

2. उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र परम्परा (ग१8?७/) युग 

3. शुंग-कुषाण युग 

4. प्राक्‌ उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र परम्परा संस्कृति (लगभग 4000 ई0पू0-700-600 ई0पू०)- 
यह सांस्कृतिक स्तर 0.80 मी. मोटा है, जो उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र परम्परा (४8?५/) से पूर्ववर्ती है। जैसा कि 
पहले रेखांकित किया जा चुका है, यह सांस्कृतिक जमाव उत्खनन खात के छठें एवं सातवें स्तर से प्रतिवेदित है। 
इस सांस्कृतिक स्तर से हड्डियों के टुकड़े, मिट्टी के मनके, मिट्टी के प्याले तथा लौह एवं ताम्र निर्मित वस्तुएँ भी प्राप्त 
हुई हैं। 

इस काल की प्रमुख पात्र परम्पराओं में लोहित पात्र परम्परा (२९०१ ए/७०) काली ओपदार पात्र परम्परा (8]80 
9॥97०0 ५४४०) के साथ-साथ कृष्ण-लोहित पात्र परम्परा (88०८ & 77०१ ए/०) थी। इसमें बिना सतह वाले 
बर्तन अच्छी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। काली ओपदार पात्र परम्परा (8877-8॥97०१ ५४४०) में सादे कटोरे, साधार 
कटोरे, बीकर एवं तश्तरियाँ मुख्य पात्र प्रकार हैं। गंगा-गोमती घाटी परिक्षेत्र के अन्य पुरास्थलों से भी इस पात्र 
परम्परा के पात्र सामान्यतः मिलते हैं। लोहित पात्र परम्परा में पाये जाने वाले पात्र प्रकारों में कटोरे, तश्तरियाँ एवं 
फूलदान प्रमुख हैं। 

2. उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र परम्परा संस्कृति (लगभग 700-600ई.पू. - 200३.पू.)-4.80 मीटर 
मोटे सांस्कृतिक स्तर से इस पात्र परम्परा के स्टील, ब्लू, काले एवं सिल्वरी, चाकलेट तथा लाल आभा वाले पात्र 
प्रकार भी सामान्यतः प्राप्त हुए हैं। अन्य पात्र परम्पराओं में काली ओपदार पात्र परम्परा (8]8078॥फ7०१ फ्वा०)] 
धूसर पात्र परम्परा (0०7 १/४४०) तथा लोहित पात्र परम्परा (२०१ ५/००) के पात्र प्रतिवेदित हैं। 

इन पात्र परम्पराओं में सीधे किनारे वाले लहरियादार कटोरे, अन्दर की ओर मुड़ी हुई बारी वाली तश्तरियाँ 
प्रमुख पात्र प्रकार हैं। लोहित पात्र परम्परा में फूलदान एवं उठी बारी वाले बेसिन प्रमुख हैं| ताम्र एवं लौह वस्तुएँ 
अस्थि उपकरण, पात्रखण्ड काँच की चूड़ियाँ, मनके एवं अर्द्ध बहुमूल्य पत्थर, अत्यल्प मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अन्य 
पुरावशेषों में मिट्टी के मनके, पहियों, पात्रखण्ड चूड़ियाँ, चमड़े का रबर एवं दाबी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। 

इस काल के पात्र सामान्यतया भली-भाँति मर्दित मिट्टी से निर्मित एवं अच्छी प्रकार से पकाये गये हैं। प्रमुख 
पात्र प्रकारों में बाहरी किनारे वाले कटोरे एवं लहरियादार नुकीले शीर्ष वाले, सादे किनारे वाले पात्र उल्लेखनीय 
हैं। इस काल की लोहित पात्र परम्परा में तश्तरियाँ, फूलदान, बेसिन एवं संग्रह जार प्रमुख रूप से उल्लेखनीय 
हैं। काली ओपदार एवं धूसर तथा उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परम्पराओं में तश्तरियाँ एवं कटोरे सामान्यतया 
उल्लेखनीय हैं। 

3. शुंग-कृषाणकाल-दोनों उत्खनन खातों में इस काल का सांस्कृतिक स्तर 4.30 मीटर मोटा पाया गया 
है। इस काल के मृदा उद्योग में मुख्यतः लोहित पात्र परम्परा के विभिन्‍न प्रकार पाये गये हैं। प्रमुख पात्र प्रकारों 
में कई प्रकार के फूलदान, टोंटीदार पात्र भोजन पकाने के पात्र, छिड़काव वाले पात्र (स्प्रिंकलर), दवात के ढक्कन, 
कटोरे एवं लघु पात्र उल्लेखनीय है। अन्य पुरावशेषों में मिट्टी के मनके, गेंद, तश्तरियाँ, काँच एवं पत्थर के मनके, 
काँच की चूड़ियाँ, ताँबे के सिक्के तथा ताम्र एवं लौह वस्तुएँ उल्लेखनीय है। उक्त दोनों उत्खनन खातों से इष्टिका 
निर्माण और उन्हें पकाये जाने के साक्ष्य मिले हैं। 
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जीह्शा (िशांकारव #टशिट्टव उ0प्रामवा [58४ : 239-5908| 
पूर्व मध्ययुगीन अवशेष-टीले की ऊपरी सतह से प्राक्‌ मध्ययुगीन अनेक मूर्तियाँ प्रतिवेदित हैं, जिनकी पूजा 
स्थानीय जनमानस द्वारा की जाती रही होगी। सीमित पैमाने पर किये गये उत्खनन के परिणामस्वरूप समुद्घाटित 
प्राक उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र परम्परा संस्कृति, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परम्परा संस्कृति तथा शुंग-कुषाण संस्कृति 
एवं टीले पर प्रकीर्ण मूर्ति अवशेष एवं संरचनात्मक साक्ष्यों से संसूचित होता है कि यह स्थान 40वीं-44वीं शताब्दी 
पर्यन्त अपनी समृद्धि का उपभोग करते हुए विद्यमान रहा होगा। 
सारांश-हरिहरपुर पुरास्थल के सीमित पैमाने पर किये गये उत्खनन के परिणामस्वरूप गंगा-गोमती नदी 
घाटी में नूतन पुरातत्त्वीय परिकल्पनाओं का सूत्रपात हुआ है। प्रागितिहासिक एवं ऐतिहासिक संस्कृतियों से 
सम्बन्धित जौनपुर जनपद में यह प्रथम उत्खनन है, जिसके फलस्वरूप ई.पू. 4000 वर्ष से लेकर 40वीं सदी ई. 
तक के सांस्कृतिक सातत्य का समुद्घाटन हुआ है। अनेई, अकथा (वाराणसी जनपद) तथा हरिहरपुर के 
पुरातात्त्विक उत्खननों एवं गंगा की सहायक सरिताओं- वरुणा एवं गोमती के परिक्षेत्रों में किये सर्वेक्षणों से प्राप्त 
निष्कर्षों से विदित होता है कि प्रथम सहम्राब्दि, ई.पू. के प्रारम्भ में मध्य गांगेय मैदान विभिन्‍न मानव सन्निवेशों से 
परिपूर्ण था |" साथ ही, स्पष्टरूपेण प्रमाणित होता है कि उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र परम्परा (१579०) युग अर्थात्‌ 
लगभग 600 ई.पू. में यहाँ काशी महाजनपद के अन्तर्गत अनेक केन्द्र विद्यमान थे। राजघाट इसकी राजधानी था। 
उत्तरी कृष्णमार्जित पात्र परम्परा (घ8?५/) की विविधता एवं गुणवत्ता से यह तथ्य अभिप्रमाणित हो जाता है। 
हालांकि कतिपय कारणों से जो सम्भवतः राजनीतिक रहे होंगे, इन केन्द्रों अधःपतन हुआ होगा।' 
हरिहरपुर के प्राचीन टीले पर प्राप्त संरचना बौद्ध संघाराम /स्तूप अवशेष प्रतीत होती है। कृषि कार्य के दौरान 
प्राप्त शिवलिंगाकार मथुरा के चित्तीदार काले पत्थर का यह स्तम्भ मोटाई एवं चिकनाई के कारण अशोकयुगीन 
प्रतीत होता है।* छललेदार छोटे-छोटे कूप (वलय कूप, गढ़ी) वास्तु एवं स्थापत्य के अनेक साक्ष्यों से इसकी 
अभिपुष्टि होती है कि यह पुरास्थल बौद्ध कालिक कीटागिर है, जिसे आचार्य बुद्ध घोष ने निगम (कस्बा) बताया 
है जबकि सामन्‍्त पसादिका में इसे “जनपद” कहा गया है, जो जन-धन से युक्त होने के नाते समृद्ध था।" 
भावी शोध गवेषणाओं से इस पर और अधिक प्रकाश पड़ने की सम्भावना बलवती प्रतीत होती है। 
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2. चक्रवर्ती; डी.के, आकियोलॉजिकल ज्योग्राफी ऑफ द गंगा प्लेन, आर्यन बुक्स इण्टरनेशनल, 2007, पृ. 
447-436 
3. चक्रवर्ती; डी.के. एवं अन्य; साउथ एशियन स्टडीज 45, पृ. 459-473 
4. लाल; अंगने, संस्कृत एवं बौद्ध साहित्य में प्रतिबिम्बित भारतीय जीवन, पृ. 6 
5. उपाध्याय; भरत सिंह, प्राचीन भारत का भूगोल, हि.सा.स. प्राग्धारा 4964, पृ. 433; मिश्र, मदन मोहन; भूला जनपद 
बिखरा इतिहास, रायबरेली, 4984, पृ. 38॥ 
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्च्ंखच्ंं।ंफ।ं'फखखखचच््श्खअ्क्षषण 
शिवमूर्ति के कथा साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक विमर्श का सहित्यिक 


अनुशीलन 
श्रीमती दीपा सिंह". डॉ. प्रवेश कुमार सिंह* 

परिचय-हिन्दी सहित्य के सशक्त हस्ताक्षर श्री शिवमूर्ति जी का जन्म उ.प्र. के सुल्तानपुर जनपद में हुआ 
शिवमूर्ति जी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए साहित्यकार है तथा अपनी कृतियों के बलपर राष्ट्रीय स्तर पर अपने रचना 
संसार से प्रमुख साहित्य कारों की पंक्ति में खड़े होने में सफल हुए है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से गांव 
के खेत खलिहान, दलितों, वंचितों शोषितों की गरीबी, मुफलिसी और तंग हाली को वाणी प्रदान किया हैं। शिवमूर्ति 
जी का मानना है। कि रचनाकार को अपने समय तथा समाज से जुड़े रहना वेहद जरूरी हैं | वे लिखते है कि लेखक 
भी खरपतवार की तरह मिट्टी की ही उपज होता हैं। जिस परिवेश में वह पैदा होता है जिसमें वह पलता बढ़ता 
है वहीं से वह अपनी प्राथमिकताएँ तय करता है। शिवमूर्ति जी ने अबतक के कुल तीन उपन्यासों त्रिशुल (4995), 
तर्पण (2004), और आखिरी छलांग (2008) का सृजन किया है तथा इनकी प्रमुख कहानियां, अकालदण्ड, 
केशर-कस्तुरी, कसाइवाड़ा ख्वाजा ओ मेरे पीर तिरीया-चरित्तर, बनाना रिपब्लिक तथा भरतनाट्यम इनकी प्रमुख 
कहानियाँ है। 

शिवमूर्ती जी स्वातंत्रुयोत्तर भारत के रचनाकार हैं। इनके कथा साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि ग्रामीण है। 
इनके कथा साहित्य में ग्रामीण जीवन की विषमताएँ और अन्तर्विरोध का नग्न यथार्थ देखने को मिलता है। इनकी 
रचनाओं में ग्रामीण परिवेश में प्रचलित जाति व्यवस्था की गहरी जड़े मानवीय सम्बन्धों को छिन्‍न-भिन्‍न करती हुई 
दिखाई देती है। जाति व्यवस्था के बंधनों से जकड़ी स्त्रियों एवं दलित समुदाय के लोगों को गहन यातनाओं और 
विवशताओं से जीना पड़ता हैं। देश की स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी गांवों में जिस गति से विकास होना चाहिए 
वह नहीं हो पा रहा है | गाँवों से राजनेता जनता के मतों का तो दोहन कर ले रहे हैं | परन्तु समाज के अंतिम पायदान 
पर खड़ा व्यक्ति मानवीय सुख सुविधाओं से आज भी वंचित है। गाँव के गरीब, दलित शोषित एवं नारियों का जीवन 
आज भी नारकीय बना हुआ है। शिवमूर्ति जी ने समाज की इसी सच्चाई को कसाईवाड़ा, अकालदण्ड एवं 
तिरियाचरित्तर, केसर-कस्तुरी, जैसी कहानियों के माध्यम से उद्घाटित किया है। इनकी कहानी की स्त्रियाँ विमली, 
सनीचरी सुरजी के साथ समाज कानून सरकारी तंत्र का व्यवहार और हथकण्डे ग्रामीण जीवन का कटु यथार्थ 
सामने लाकर रख देते है। कसाईवाडा की सनीचरी की हत्या कर ग्राम प्रधान उसकी बेटी को वेश्या बनने पर विवश 
कर देता है। तिरियाचरित्तर की विमली से उसका ही ससुर अमानवीय व्यवहार करता है। और जीवन भर के लिए 
उसके चरित्र ही नहीं माथे पर भी कलंक का टीका लगा दिया जाता है। अकालदण्ड की सुरजी या फिर 
केसर-कस्तुरी के केसर के साथ जो भी घटित होता है वह आज के सभ्य समाज की क्रूरतम विकृतियाँ है। इन 
विकृतियों को शिवमूर्ति जी बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में अभिव्यक्त करते है। शिवमूर्ति के कथा साहित्य में 
गांव चित्रण से यह ज्ञात होता है कि गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत में आज भी ग्रामीण जीवन की जर्जरता, 
बेरोजगारी, भुखमरी से उत्पन्न स्थितियाँ आज भी जस की तस बनी हुई है। समय की गति से देश में विकास के 
कई पायदान प्राप्त करने में हम सफल तो हुए है लेकिन देश के अधिकांश गांवों में विकास की किरणें अभी तक 
नही पहुँच सकी है। शिवमूर्ति के कथा साहित्य में जातिवादी दंश का उल्लेख देखने को मिलता है। 

कहानियों की भांति शिवमूर्ति के उपन्यासों में भी गाँव, गरीब, शोषितों एवं वंचितों तथा नारियों की ग्रामीण 
संस्कृति का सम्पूर्ण स्वरूप देखने को मिलता है। शिवमूर्ति अपने कथा साहित्य में पात्रों की भीड़ के स्थान पर 
* शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, श्री दुर्गा जी पी.जी. कॉलेज, चण्डेशबर, आजमगढ़ 
+#+ एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, श्री दुर्गा जी पी.जी. कॉलेज, चण्डेश्बवर, आजमगढ़ 
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सामाजिक समसस्‍्याएँ एवं उनके प्रसंग अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। शिवमूर्ति अपने पात्रों की चारित्रिक 
अच्छाइयों और उनकी समस्याओं से पाठकों को रूबरू कराते हैं। त्रिशूल शिवमूर्ति का ऐसा उपन्यास हैं। जो उनकी 
कहानियों की लीक से हटकर एक नए दृष्टि बोध और तेवर के साथ सामने आता है साम्प्रदायिकता और जतिवाद 
हमारे समाज में अरसे से जड़ जमाए बैठें है। पर इनकी आँच पर राजनीति की रोटी सेकने की होड़ के चलते इनके 
जहर और आक्रमकता में इधर चिंताजनक वृद्धि हुई है फलस्वरूप आज समाज में भयानक असुरक्षा, अविश्वास और 
बैरभाव पनप रहा है धर्म, जाति और सम्प्रदाय के ठेकेदार आदमी और आदमी के बीच खाईं को लगातार चौड़ी 
करते जा रहे हैं त्रिशूल की कहानी को प्रशंसा के फुल ही नहीं, विरोधी के पत्थर भी कम नहीं मिले। इसे जातिवाद 
और आग लगाने वाली रचना कहा गया। इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए पैम्पलेटों और सभाओं द्वारा लम्बा निन्‍्दा 
आभियान चलाया गया वह उपन्यास इस तथ्य को भी स्पष्टता से इंगित करती है कि प्रतिभागी शाक्तियों का 
मुहतोड़ जवाब शोषण और उत्पीड़न झेल रहे दबे कुचले गरीब जन ही दे सकते है या दे रहे हैं। स्त्री के संधर्ष 
को शिवमूर्ति अपनी कहानियों में ही आगे रखते हैं बाकी सभी कुछ गौड़ एवं आनुषांगिक रहता है। 

शिवमूर्ति की कहानियाँ मुख्यतः स्त्री विमर्ष कहानियां हैं किन्तु उसके केन्द्र में आज की पढ़ी लिखी, जागरूक, 
पुरुष व समाज से बराबरी का दर्जा पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती, सामाजिक व बौद्धिक स्तर पर अपनी स्मिता 
की रक्षा करने के लिए आर्थिक व राजनैतिक ताकत जुटाती, अपने यौनिक आधिकारों के लिए सतर्क, भद्रलोक 
की नारी नहीं है। उनकी स्त्री-विमर्ष समाज की उन निम्मवर्गीय औरतों के शारिरिक व आत्मीय सौंदर्य-भौतिक 
ताप व उत्पीड़न जिजिविशा, प्रतिरोध, राग-द्वेष, पारिवारिक क्लेश आदि पर केन्द्रित है जो दूरदराज के गांव में 
घर जवार की सीमाओं मे कैद होकर अपना जीवन गुजार रही हैं। 

निष्कर्ष -कथाकार शिवमूर्ति के कथा साहित्य का फलक इतना बड़ा व व्यापक है कि उसकी परिधि पूरे देश 
का वह सारा वंचित वर्ग शामिल हो जाता हैं जो सदियों से उम्मीदों के सहारे जी रहा है कि कभी तो उसके दिन 
बहुरेगें इस आशा और निराशा के बीच झूल रहे हैं। किसान दलित और स्त्रियां शिवमूर्ति के कथा साहित्य के 
अनुशीलन और विमर्ष से यही बात निकल कर आती है। नई दिल्‍ली के प्रगति मैदान के साहित्यमंच में “इण्डिया 
इन साइड” के तत्वाधान में आयोजित शिवमूर्ति का कथा साहित्य विषयक परिसंवाद में यह बात हिन्दी के कई 
पुरोधाओं ने कही। प्रख्यात आलोचक डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा कि कथाकार शिवमूर्ति ग्रामीण जीवन के 
विश्वसनीय और सहज कथाकार हैं। प्रख्यात कथाकार और हिन्दी अकादमी की उपाध्यक्ष मैत्रेयी पुष्पा ने शिवमूर्ति 
की रचनाओं और उनके व्यक्तित्व के बर अक्स एक नए अंदाज में अपनी बात रखी। मैत्रेयी ने शिवमूर्ति की कहानी 
केसर-कस्तुरी का जिक्र करते हुए कहा कि केसर लम्बे समय तक मेरा पीछा करती रही | हमने तो केसर को अपनी 
आंखों से देखा भी था। ऐसी सच्ची बातें ही पाठकों को प्रभावित करती है यही कारण है कि शिवमूर्ति मंच लूटने 
में बाजी मार ले जाते है कहा निकार दिनेश पालीवाल ने आखिरी छलांग का जिक्र करते हुए कहा कि इस उपन्यास 
में पहलवान के बछड़े का जैसा वर्णन शिवमूर्ति ने किया है वैसा समुचे हिन्दी जगत में दुर्लभ है। पशु मनोविज्ञान 
का ऐसा चित्रण शायद ही अन्यत्र कहीं हुआ हो ऐसा वर्णन कालीदास ने शकुन्तला की बिदायी की दृश्य में जरूर 
किया है। शिवमूर्ति की कहानियाँ गाँव की धड़कन और केमिस्ट्री को समझने का माध्यम है। उनके सभी स्त्री पात्र, 
चाहे वह केसर हो या सनिचरी अथवा विमली, अन्त तक संघर्ष करते हुए हार भले ही जाती हैं पर हिम्मत नहीं 
हारती यह एक सकारात्मक अवधारणा है। 
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ननतस्लल्‍्ज्सफज्कज्य््ज््म्म््ण्णल 
विकासखण्ड जखनिया, जनपद-गाजीपुर ( उ.प्र. ) के समन्वित ग्रामीण 
विकास में ग्रामीण अधिवासों की भूमिका : एक भौगोलिक विश्लेषण 


डॉ. अरविन्द कुमार चतुर्वेदी* 


अधिवास शब्द अंग्रेजी भाषा के ($०४८४गथा) शब्द का पर्यायवाची है। मानव की तीन प्रमुख आवश्यकताओं 
भोजन, वस्त्र और आवास में यह एक प्रमुख सांस्कृतिक भू-दृश्य का घटक है। (रएथ्वां 4997) अधिवास मानव 
की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं के केन्द्र है। इनके अध्ययन से किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों 
के सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप, विकास का स्तर एवं जीवन स्तर आदि परिलक्षित होता है। ग्रामीण अधिवासों 
का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ अधिवासों में सामाजिक आर्थिक एवं प्रशासनिक सेवाएं विद्यमान 
हैं जो अपने आस-पास की जनसंख्या को सेवाएँ प्रदान करती है। अतः समन्वित क्षेत्रीय विकास के सन्दर्भ में 
अधिवासों के रूप में सेवा केन्द्रों की विशेषताएँ एवं इनके विकास में केन्द्रीयता का महत्व इनके प्रभाव क्षेत्र इत्यादि 
का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। 

ग्रामीण अधिवासों के प्रकार-ग्रामीण अधिवासों के वसाव क्षेत्र में स्थित मकानों पुरवों की अवस्थिति एवं 
पुरवों के संख्या तथा उनके बीच पारस्परिक दूरी के अनुसार अधिवासों के प्रकार का निर्धारण किया गया है। 
अधिवासों के प्रकार का अध्ययन और उसके विश्लेषण के द्वारा उस क्षेत्र के ग्रामीण अधिवासों की विशेषताएँ 
दृष्टिगोचर होती है। किसी क्षेत्र विशेष में अधिवासों के वितरण स्वरूप पर भौतिक आर्थिक तथा सामाजिक कारकों 
की प्रमुख भूमिका होती है। इस प्रकार इनका अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिवासों के प्रकार का 
निर्धारण कर उनकी समस्याओं के निदान हेतु प्रादेशिक स्तर पर नियोजन हेतु योजनाएँ क्रियान्वित की जा सकें। 
अध्ययन क्षेत्र में अधिवासों की प्रकृति एवं प्रकीर्णन के आधार पर अधिवासों को निम्न तीन भागों में विभक्त किया 
गया है। 

4. सघन अधिवास 

2. अर्द्धभ्घन अधिवास 

3. पुरवा प्रधान अधिवास 

प्रस्तुत विवेचन हेतु न्याय पंचायत को इकाई स्वरूप स्वीकार किया गया है। विकास खण्ड के जनसंख्या विहीन 
(गैर आबाद) गाँवों का विश्लेषण नहीं किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में कुल 244 आबाद ग्राम हैं। प्रो. रामबली सिंह' 
ने अपने लेख (रुप 5०॥0थादा। 79०5 20 पथ 87970) में अधिवासों के प्रकार के लिए निम्न सूत्र का 
प्रतिपादन किया जिस आधार पर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को ज्ञात किया गया है - 


॥8॥| त्चि है ॥। न सघन 
॥8॥| हे ९+ ]00 ५॥ 5 2 ८ अर्द्धसघन 
॥0॥॥| त्त्त आशा+2+॥0 ०७४ £ 2 पुरवा प्रधान 
3 
॥0॥| चर ० ए भिलद्लञा।ह 
जा बडे ०० ४॥३९० 
0 )॥ ०० 0०९प१क्ा०6 प्राय क॥ 6 5076 /॥9 


+ सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, सुभाष विद्यामंदिर महाविद्यालय, बहारियाबाद, गाजीपुर, उ.प्र. 
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सघन अधिवास-इसमें गॉव व पुरवों की संख्या बराबर होती है। सम्पूर्ण गाव की जनसंख्या समूह के रूप 
में संक्रेन्द्रीत रहती है। यह संकेन्द्रण 5 गृह भी हो सकता है अथवा यहाँ गृहों की संख्या 400 से भी अधिक हो 
सकती है। अध्ययन क्षेत्र में कुल आबाद ग्रामों में 445 ग्राम सघन ग्रामीण अधिवास के अन्तर्गत आते है। सर्वाधिक 
24 ग्राम न्‍्यायपंचायत जलालाबाद तथा सबसे कम 6 गाँव न्याय पंचायत ओड़ासन में है। सघन वासित अधिवासों 
में अधिकांश सेवा केन्द्र भी है। जैसे जखनियाँ दुल्लहपुर, ओड़राई, मुडियारी आदि है। सघन बस्तियाँ सभ्यता की 
सूचक हैं। ये बस्तियाँ धरातलीय एकरूपता मिट॒टी की अधिक उत्पादकता, वर्षा की पर्याप्त मात्रा, पीने के पानी 
की पर्याप्त सुविधा एवं विकसित कृषि व्यवस्था का परिणाम हैं। 

अर्द्धभघन अधिवास-अर्द्धभघन अधिवास में पुरवों की संख्या गाँवों की संख्या से अधिक होती है। यह 
संख्या मुख्य बस्ती के साथ एक या दो तक ही हो सकती है। मुख्य अधिवास के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के 
फलस्वरूप अस्थायी बस्तियों व छावनियों पनप जाती है जो कालान्तर में पुरवे अथवा बस्तियों में बदल जाती है। 
उसमें सामान्य और विशिष्ट जातियो के पुरवे होते है जो उसकी सीमा के इर्द-गिर्द विखर जाते है। इन्हीं बस्तियों 
को पुरवा कहा जाता है सामाजिक आर्थिक परम्पराओं और परिस्थितियों के अनुसार बस्तियाँ बड़ी होकर बिखर 
जाते है। एक बड़ी बस्ती के साथ एक या दो पुरवे सम्बद्ध हो जाते है। अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार की 49 बस्तियाँ 
है। जिसमें सर्वाधिक 7-7 गाँव, न्याय पंचायत शहाबपुर और पदुमपुर मैगर राय में तथा सबसे कम 4-4 गाँव न्याय 
पंचायत लेदिहा और जखनियाँ गोविन्द में है। 

पुरवा प्रधान अधिवास-जब पुरवों की संख्या एक मुख्य बस्ती के साथ तीन या उससे अधिक हो जाती 
है तो पुरवाकृत ग्रामीण अधिवास का निर्माण करती है। इस प्रकार की बस्तियों में मकान एक दूसरे से अलग-अलग 
एक ही बस्ती में बसे होते है। कुछ बस्तियाँ प्रमुख बस्ती के साथ कई छोटे-छोटे पुरवों में बटी होती है। अध्ययन 
क्षेत्र में जलालाबाद ग्राम इसका उदाहरण है जहाँ पुरवों की संख्या 20 है। ये पुरवे विभिन्न जातियों एवं उपजातियों 
द्वारा वासित है। इनकी अध्ययन क्षेत्र में कुल संख्या 47 है। जिसमें 3-5 पुरवे वाले 8 गाँव, 5-40 पुरवे वाले 6 
गाँव तथा 40 से अधिक वाले 3 गाँव है। (तालिका संख्या : 4) 

तालिका संख्या : ॥ 
अधिवासों के प्रकार एवं उनकी संख्या (न्याय पंचायतवार) 


क्र.सं. न्याय पंचायत का नाम सघन अर्द्धभघन पुरवा प्रधान योग 
व शहाबपुर 08 07 न 45 
2 चकफातमा उर्फ बैरख 07 02 03 42 
3 लेदिहा 20 04 04 22 
4. जलालाबाद 20 03 04 24 
5... मुस्तफाबाद 46 05 07 22 
6 सोनहरा 45 06 04 22 
7. पटुमपुर मैगरराय 09 07 02 48 
8 जखनियाँ गोविन्द 47 04 03 24 
9 भुड़कूड़ा 08 04 04 43 
40. ओड़ासन 06 04 02 42 
44.. खेतावपुर 44 05 04 47 
42... किशुनपुरा 08 04 04 43 
योग 445 49 47 244 


स्रोत-जनगणना हस्त पुस्तिका, गाजीपुर 
ग्रामीण अधिवासों का अन्तरण-अधिवासों के न्याय पंचायत स्तर पर अन्तरण के अध्ययन में मुख्यतया दो 
तथ्यों अधिवासों का घनत्व अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिवासों की संख्या एवं अधिवासों के मध्य दूरी पर 
बल दिया गया है। 
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अध्ययन क्षेत्र में अन्तरण का अध्ययन परिकल्पित दूरी (प्नर$) तथा ज्ञातिक दूरी (0) की गणना करके किया 
गया है। 
परिकल्पित दूरी (प्र) : सर्वप्रथम 940 में वारसन्स एवं राबिन्सन ने घनत्व को अन्तरण में परिवर्तित करने 
का निम्न सूत्र प्रतिपादित किया था- 


छू - 95 . 0 

छ नर बिन्दुओं की परिकल्पित दूरी 
].] > स्थिरांक 

0 च् जीप 


“ > क्षेत्रफल, [४ ८ अधिवासों की संख्या 
तालिका संख्या : 2 
विकासखण्ड जखनियाँ में परिकल्पित अन्तरण 


अन्तरण समूह परिकल्पित अन्तरण न्याय पंचायतों की संख्या 
लघु 0.95 से कम 4 
मध्य 0.95 - .00 3 
उच्च 4.00 से अधिक 5 


सय्रोत-जनगणना हस्त पुस्तिका, गाजीपुर 

मृदा की उर्वरता, धरातलीय स्वरूप तथा आवागमन के साधनों के विस्तार से अन्तरण का सीधा सम्बन्ध होता 
है जबकि अन्तरण एवं घनत्व में विपरीत सम्बन्ध पाया जाता है। अर्थात जहाँ लघु आकार वाले अधिवास होते है। 
वहाँ ग्रामों की एक-दूसरे के बीच की दूरी कम होती है तथा उनका आकार बड़ा होता है। अध्ययन क्षेत्र में लघु 
अन्तरण समूह में चार न्याय पंचायतें सम्मिलित है जिनका परिकल्पित अन्तरण 0.95 से कम है। ये न्याय पंचायतें 
क्रमशः लेदिहों (0.94), जलालाबाद (0.90), जखनियाँ गोविन्द (0.94) और किशुनपुरा (0.94) है। मध्यम अन्तरण 
समूह के अन्तर्गत तीन न्याय पंचायतें जिनकी अन्तरण 0.95-4.00 के मध्य है। शहाबपुर (0.97), मुस्तफाबाद (0. 
96), और पदुमपुर मैगर राय (0.96) है। उच्च समूह जिनका परिकल्पित अन्तरण एक से अधिक है के अन्तर्गत 6 
न्याय पंचायतें चकफातमा उर्फ वैरख (4.07), सोनहरा (4.02), भुड़कुड़ा ((.02), ओड़ासन (4.08), और खेताबपुर 
(4.03), सम्मिलित है। 

ज्ञातिक अन्तरण (70) : अधिवासों के मध्य ज्ञातिक अन्तरण ज्ञात करने के लिए कुल अधिवासों तथा प्रत्येक 
अधिवासों का अपने निकटतम अधिवास से दूरी का औसत निकालते है। प्रस्तुत अध्ययन में क्लार्क एवं इवांस द्वारा 
प्रतिपादित सूत्र निकटतम प्रतिवेशी विश्लेषण सिद्धान्त से ज्ञातिक अन्तरण ज्ञात किया गया है। जो इस प्रकार है- 


0 जज ० | 

70 > ज्ञातिक दूरी 

गार किसी प्रदेश में समीपस्त प्रतिवेशी दूरी 
| > बस्तियों की संख्या 


तालिका संख्या 6.4 के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में छः न्याय पंचायतें जिनका ज्ञातिक अन्तरण 
0.8 किमी से कम है लघु अन्तरण श्रेणी के अन्तर्गत आती है। ये न्याय पंचायतें क्रमशः मुस्तफाबाद (0.64), पदुमपुर 
मैगर राय (0.78), जखनियाँ (0.7), भुड़कुड़ा (0.69), खेताबपुर (0.54) तथा किशुनपुरा (0.74) है। विकास खण्ड में 
चार न्याय पंचायतें क्रमशः शहाबपुर (0.83), चकफातमा उर्फ बैरख (0.85), लेदिहाँ (0.87), सोनहरा (0.94), ऐसी 
है जो मध्यम अन्तरण श्रेणी के अन्तर्गत आती है जहाँ एक अधिवास (गाँव) से दूसरे अधिवास (गाँव) के मध्य औसत 
दूरी 0.8 से 4.00 किमी के मध्य है। उच्च अन्तरण श्रेणी में दो न्याय पंचायतें जलालाबाद (4.47) और ओड़ासन 
(4.08) है। जहाँ अधिवासों के मध्य 4.00 किमी से अधिक अन्तरण पाया जाता है। 
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तालिका संख्या-3 
अधिवासों का ज्ञातिक अन्तरण 


अन्तरण श्रेणी ज्ञातिक अन्तरण (किमी में) न्याय पंचायतों की संख्या 
लघु अन्तरण 0.8 से कम 6 
मध्यम अन्तरण 0.8 - 4.00 4 
उच्च अन्तरण 4.00 से अधिक 2 
योग 42 


स्रोत-जनगणना हस्त पुस्तिका, गाजीपुर 

इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र सघन वसाव वाला क्षेत्र है। जहाँ गाँव अति समीप पाये जाते हैं। 

ग्रामीण अधिवासों का ग्राम्याकार विश्लेषण एवं वितरण-विकास खण्ड जखनियाँ के ग्रामीण 
अधिवासों का विश्लेषण जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर उनके अधिवासों के आकार की अभिव्यक्ति एवं उनके 
अधिगृहित क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या के आधार पर किया गया है। 

जनसंख्या के आधार पर ग्रामों का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ है कि अध्ययन क्षेत्र में लघु आकार वाले 
गावों की कुल संख्या 33 है जो कुल गाँवों 43.52% है। इन गाँवों में 200 से कम जनसंख्या निवास करती है। 
अध्ययन क्षेत्र के सभी न्याय पंचायतों में इनका असमान वितरण पाया जाता है। लघु मध्यम आकार वाले गाँवों का 
27.87% है। इसके अन्तर्गत कुल 68 गाँव तथा इसमें 200 से 500 के मध्य जनसंख्या निवास करती है। 500 से 
4000 के मध्य जनसंख्या वाले विकासखण्ड में 55 गाँव है जिनका प्रतिशत 22.5 है। इन्हें मध्यम आकार की श्रेणी 
में रखा गया है। तथा दीर्घ मध्यम आकार वाले गाँवों की संख्या 38 है। जो कुल गाँव का 45.57 प्रतिशत है तथा 
इन गाँवों में 4000-2000 के मध्य जनसंख्या निवास करती है। वृहद आकार वाले अधिवासों में जिनकी जनसंख्या 
2000 से अधिक है। 


तालिका संख्या-4 
विकास खण्ड जखनियाँ में ग्रामीण अधिवासों का वितरण 
(जनसंख्या के आकार के आधार पर) 


जनसंख्या ग्रामों की संख्या प्रतिशत प्रकार 
200 से कम 33 43.52 लघु आकार 
200-500 के मध्य 68 27.87 लघु मध्यम आकार 
500-4000 के मध्य 55 22.54 मध्यम आकार 
4000-2000 के मध्य 38 45.57 दीर्घ मध्यम आकार 
2000 से अधिक 47 6.97 वृहद आकार 
गैर आबाद 33 43.52 जन शून्य 
योग 244 400.00 


स्रोत - जनगणना हस्त पुस्तिका, गाजीपुर 

तालिका : 4 के अन्तर्गत देवाँ (2566), दुल्लहपुर शंकर सिंह (2659), चुरामनपुर (2497), जफरपुर (2396), 
धामूपुर (2528), ओड़ाराई (2002), धर्मागतपुर (4834), पटुमपुर रामराय (2604), अलीपुर मेंदरा (5488), जखनियाँ 
गोविन्द (3880), भुड़कुड़ा (3676), झोटना (2340), जाहीं (2998), मुड़ियारी (2892), रामपुर वलभद्र (3364), तथा 
परसपुर (2662) आते हैं। न्याय पंचायत जलालाबाद में ग्राम जलालाबाद एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ की कुल 
जनसंख्या 45023 है वृहद आकार आवाले गावों की कुल संख्या 47 है। जो कुल गाँवों के 6.97 प्रतिशत है (तालिका 
6:4) इनका वितरण सभी न्याय पंचायतों में है। 

घनत्व बस्तियों के आकार और सामाजिक आर्थिक स्तर को दर्शाते है। जैसे अध्ययन क्षेत्र में जो भी अधिक 
घनत्व वाले गॉव है या तो पुराने गाँव है या सेवा केन्द्र है। अध्ययन क्षेत्र में लघु आकार के गाँव जिनका क्षेत्रफल 
50 हेक्टेयर से कम है, 52 है। जो कुल गाँव का 24.34 प्रतिशत और वृहद आकार वाले गाँव जिनका क्षेत्रफल 400 
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हेक्टेयर से अधिक है, 32 है। जिनका प्रतिशत 43.44 है। पा लघु मध्यम आकार (8.44 प्रतिशत) मध्यम (29. 
40), दीर्घमध्यम (0.25) तथा दीर्घ (7.79) है जहॉ कुल गाँवों की संख्या क्रमशः 45, 74, 9 है। 

घनत्व के आधार पर ग्राम्याकार विश्लेषण एवं वितरण-प्रस्तुत अध्ययन में घनत्व अधिवासों के 
क्षेत्रजल को अधिवासों की संख्या से विभाजित करके ज्ञात किया गया है। जिसमें निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया 
है। 


0 00] 
905८ घनत्व 
4%- . अधिवासों की कुल क्षेत्रफल 
२८ अधिवासों की कुल संख्या 
तालिका संख्या : 5 
घनत्व के आधार पर वितरण 
क्र.सं. घनत्व समूह. घनत्व प्रतिवर्ग किमी न्याय पंचायतों की संख्या 
4. लघु घनत्व 0.75 किमी से कम 04 
2. मध्यम घनत्व 0.75 से 0.90 06 


४ उच्च घनत्व 0.90 से अधिक 02 
स्रोत-जनगणना हस्त पुस्तिका: गाजीपुर 
तालिका संख्या : 5 से स्पष्ट लघु घनत्व जहाँ अधिवासों का घनत्व 0.75 अधिवास प्रति वर्ग किमी से कम 
है के अन्तर्गत 4 न्याय पंचायतें क्रमशः लेदिहाँ (0.73), जलालाबाद (0.66), जखनियाँ गोविन्द (0.73) और किशुनपुरा 
(0.7) है। ये न्याय पंचायतें अध्ययन क्षेत्र के उत्तर मध्य और दक्षिण में पायी जाती है। मध्यम घनत्व (0.75-0. 
90) के अन्तर्गत 6 न्याय पंचायतें शहाबपुर (0.76), मुस्तफाबाद (0.76), सोनहरा (0.85), पटुमपुर मैगरराय (0.75), 
भुड़कुड़ा (0.85), और खेतावपुर आती है। इनका वितरण विकासखण्ड में पश्चिम से पूरब की ओर मध्य में है। उच्च 
घनत्व 0.90 से अधिक दो न्याय पंचायतें उत्तर पश्चिम में चकफातमा उर्फ वैरख (0.93) और पश्चिम में ओड़ासन 
(0.95) आती है। 
अधिवासों का यादृच्छिक एवं प्रकीर्ण मान-किसी भी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक भौतिक एवं यादृच्छिक 
स्वरूप अधिवासों के यादृच्छिक मान एवं प्रकीर्ण मान को प्रभावित करते है। 
वर्ष 4954 में अमेरिकी पारिस्थितिक वैज्ञानिक 7... क्लार्क एवं 9.0. इवांस ने अनियमितता सूचकांक निकालने 
के लिए निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया- 


॥04॥| ष्ज्‌ 70/#6 

जहाँ. शा नर यादृच्छिक दूरी 
70 न ज्ञातिक अन्तरण 
72 न अनुमानित अन्तरण 


अनियमितता सूचकांक ॥० अधिवासों का क्षेत्र विशेष में वितरण यादृच्छिक प्रत्यासा के निकट है या दूर है, 
को स्पष्ट करता है तथा अधिवासों, बिन्दुओं की पारस्परिक निकटवर्ती ज्ञातिक दूरी तव परिकल्पित दूरी प्र0 के 
अनुपात को दर्शाता है। पुनः |शप यादृच्छिक मान की तुलना प्रकीर्ण मान से की जाती है। क्योंकि [) का मान प्रकीर्ण 
मान के अनुरूप होता है अधिवासों का प्रकीर्णन ज्ञात करने हेतु प्रसामान्यीकृत घातांक [) का परिकलन निम्न सूत्र 
से किया जाता है- 


छा जि 0०॥ ०५] 

छं न प्रकीर्णन 

70 नर ज्ञातिक दूरी 
५ परिकल्पित दूरी 
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9 का मान 0-4.00 के मध्य पाया जाता है। 0 संकेन्द्रित तथा 4.00 पूर्ण प्रकीर्णत होता है। दोनों के बीच 
0.5 का मान यादृच्छिक रूप को दर्शाता है। प्रस्तुत अध्ययन में यादृच्छिक एवं प्रकीर्ण मान ज्ञात करने के लिए इसी 
उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग किया गया है। 


तालिका संख्या : 6 
अधिवास, यादृच्छिक एवं प्रकीर्णमान प्रवृत्ति 


क्र. वितरण प्रवृत्ति यादृच्छिक मान प्रकीर्ण मान % में न्याय पंचायतों की संख्या 
4. अल्पमत समरूपीय 4.40 से कम 65%से कम । 
2. अल्प समरूपीय 4.44 - 4.70 65% -75% 4 
3. संयत समरूपीय 4.74 - 2.00 75% - 85% 2 
4. समरूपीय 2.00 - अधिक 85% से अधिक 3 


स्रोत-जनगणना हस्त पुस्तिका, गाजीपुर 

तालिका : 6 को देखने से ज्ञात होता है कि अल्पतम समरूपीय यादृच्छिक मानवाली अध्ययन क्षेत्र में एक मात्र 
न्याय पंचायत खेतावपुर (4.47) है जहाँ यादृच्छिक मान 4.40 से कम है तथा प्रकीर्ण मान 65% से कम है। 4.44 
से 4.70 और 4.74 से 2.00 के मध्य यादृच्छिक मान वाली अध्ययन क्षेत्र में चार-चार न्याय पंचायतें क्रमशः 
मुस्तफाबाद (4.49), जखनियाँ गोविन्द (4.63), भुड़कुड़ा (4.50), किशुनपुरा (4.69), और शहावपुर (4.89), चकफातमा 
उर्फ वैरख (.89), सोनहरा (.98) तथा पदुमपुर (.84), है यहाँ अधिवासों का प्रकीर्णन 665%-75% और 75% 
से 85% के मध्य है। यह व्यवस्था अल्प समरूपीय और संयत समरूपीय स्थिति में है क्योंकि यह नदियों के किनारे 
बसे है। 2.00 से अधिक यादृच्छिक अध्ययन क्षेत्र में तीन न्याय पंचायतें क्रमशः लेदिहाँ (2.02), जलालाबाद (2.65), 
और ओड़ासन (2.20) है। यहाँ न्याय पंचायत जलालाबाद में ताल क्षेत्र लेदिहाँ में उसरीला तथा ओड़ासन में नदी 
होने के कारण बस्तियों कम सघन और दूर-दूर हैं यहाँ का प्रकीर्ण मान 85% से अधिक है तथा बस्तियाँ समरूपीय 
है। 

ग्रामीण अधिवासों का ग्रामीण विकास पर प्रभाव-अध्ययन क्षेत्र में जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ अधिवास 
सघन और गाँव आस-पास पाये जाते है। साथ जहाँ नौकरी पेशा वाले लोग है वहाँ मकान पक्के तथा कृषि में 
लगे लोगों के आवास कच्चे है और मजदूरों की झोपड़िया हैं। जहाँ उसर एवं अनुपजाऊ भूमि है वहाँ अधिवास 
दूर-दूर पाये जाते है। गाँवों को छोड़कर सड़कों पर घर आवास बनाने की प्रवृति बढ़ रही है जो धीरे-धीरे सेवा 
केन्द्र के रूप में विकसित होते जा रहे हैं और लोग सेवा केन्द्रों की ओर रोजगार की तलाश में उन्मुख हो रहे हैं। 
इस प्रकार ग्रामीण अधिवास एवं सेवा केन्द्र ग्रामीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। 
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(शाशबो वराएब्टा एबट0०-: .7276, $ठंशाएगी९ उ०्प्रवान्न परफुबटा ए4९०7 : 6.756 
सिकमाननकरन कक यनकरककनकर ५-८ पप्ततयतत।तछत उस तन चछछ न कककननन डक मनन 
राजी सेठ के उपन्यासों में स्त्री-पुरुष संबंध 
डॉ. वर्षा खरे 

हिन्दी की महिला लेखन परम्परा में आज सुभद्रा कुमारी चौहान, मनन्‍नू भण्डारी, शिवानी, कृष्णा सोबती, मृदुला 
गर्ग, चित्रा मुदूगल, उषा प्रियंवदा, मैत्रेणी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, मृणाल पाण्डेय जैसी रचनाकारों के साथ 
राजी सेठ का नाम भी बहुपठित है। इन महिला रचनाकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से जीवन जगत के तमाम 
चित्रणों के साथ स्त्री लेखन विमर्श पर जो लेखनी चलायी है उसमें स्त्री के बहुविध आयाम दिखलाई देते हैं। वह 
पुरुष की सहभागनी है, हम सफर है| पुरुष के हर विकास में सहयोगी है तो निश्चित रूप से स्त्री के विकास में 
भी पुरुष इसी तरह संवेदनशील है। फिर भी स्त्री कहीं न कहीं एक पिटे हुए मुहरे की तरह है जो अपनी मंजिल 
तलाष रही है। वह आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपनी दशाओं को संघर्षपूर्वक प्राप्त करने में सक्षम, समर्थ हो रही 
है। रचनाकार की रचना तथा रचनाधर्मिता में उसका व्यक्तित्व अहम्‌ होता है। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी राजी 
सेठ की मंद मुस्कुराहट उनके भव्य व्यक्तित्व की पहचान बनती है। मृदुभाषी, सरल स्नेहमयी, तथा मिलनसार राजी 
सेठ रहन-सहन में सादा जीवन, उच्च विचार की धनी है। स्वदेशी से प्रेम करने वाली और अपने देश के प्रति उन्हें 
अपने सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना रुचिकर है। आज की कोरी सहानुभूति पर उनका तनिक भी विश्वास 
नही है। छदम्‌ सहानुभूति ही आज मनुष्य को परेशान किये हुए हैं। इसका कारण यह है कि राजी सेठ के मानस 
में स्वाभिमान कूट-कूटकर भरा है और इसी स्वाभिमान की माँग वे इस दुनिया से करती है। वे सत्य के एक भी 
अंश को लेकर उसका वैश्वीकरण नहीं करती बल्कि वे उसे संपूर्णता के पक्ष में रखने की पक्षधर है। यानी उनका 
सत्य को लेकर कोई भी किसी भी तरह की सौदेंबाजी पर विश्वास नहीं है। एक सूक्ष्म पारदर्शी वेदना धारा उनके 
लेखन और व्यक्तित्व में बहती हुई दिखाई देती है वह कभी हँसी के नीचे छलकती है कभी शब्द त्रासदी बनकर 
उभरती है। उनकी अनुभव यात्रा भारत से लेकर नेपाल, अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाड़ा, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, 
स्विटजरलैंड, आस्ट्रिया, इटली, बल्जियम, न्यूफाउण्डलैण्ड, आदि स्थानों से गुजरकर उनके अपने रचना संसार में 
अभिव्यक्त है। 

हिन्दी कथा-साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली राजी सेठ आठवें दशक की एक बहुचर्चित लेखिका है। 
लेखिका के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा है। जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव 
भारी स्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने अपनी मंजिल पाने की कोशिश की है। राजी जी के लेखनीय व्यक्त्तिव के 
निर्माण में उनके परिवार की भूमिका तथा परिवेशगत संस्कार प्रमुख रहे हैं। इन संस्कारों से प्राप्त जीवन दृष्टि ही 
उनकी मान्यताओं को, विचारों को किसी न किसी रूप में रेखांकित करती है। लेखक के व्यक्तित्व का निर्माण उसके 
आस-पास के परिवेश और संस्कारों से होता है। 

राजी सेठ ने अपने रचना संसार में स्त्री-पुरुष के प्रति अपने अनुभवों अभिव्यक्ति दी है वह निःसन्देह प्रयोजनीय 
और महत्वपूर्ण है। विश्व की आधी आबादी सदियों से लेकर आज भी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। अपने 
अधिकारों के प्रति उसकी जागरूकता भी निष्क्रिय एवं निस्पंदित रही है। बुद्धिवाद, चिंतन के केंद्र में आया और 
उसने सभी परंपरागत संस्थाओं को कड़ी चुनौतियाँ देनी शुरू कर दी। अमेरिकी और फ्रांसीसी राज्य क्रांति से 
यूरोपीय समाज के सभी हिस्सों पर इसका गहरा असर पड़ा। इस उथल-पुथल से स्त्रियाँ किस प्रकार से अछूती 
रह सकती थी। स्त्रियों के अधिकार का प्रश्न भी तभी से नए रूप में उभर कर सामने आने लगा। पश्चिमी देशों 
के अनेक प्रगतिशील चिंतकों के सत्प्रयासों के कारण ही विश्व में स्त्री को पुरुष की अधीनता की स्थिति से बाहर 
निकालने का अवसर प्राप्त हुआ। जॉन स्टुअर्ड मिल और सीमोन द बोउआर के क्रांतिपूर्ण नारी स्वातंत्रय संबंधी 
* सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
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साहित्य एवं चिंतन ने पीड़ित तथा शोषित नारी को पुरुष प्रधान समाजिक व्यवस्था की अनेक विसंगतियों से लड़ने 
का बल प्रदान किया। द्वितीय महायुद्धोत्तर समाज में नारीवादी चेतना इसी गूँज की अनुगूँज बनकर समूचे विश्व 
में प्रकट हुई |! नारी का अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ही नारीवाद है। 48वीं सदी के अंत और 49वीं सदी में यूरोप 
और अमेरिका में यही नारीवाद आंदोलन 'फेमिनिस्ट मूवमेंट” के नाम से विकसित हुआ। इसी आंदोलन के 
परिणामस्वरूप मताधिकार, काम करने की अनुकूल एवं समान परिस्थितियाँ जैसी माँगें मान्य हुईं। आगे चलकर 
ऐसी माँगों का विस्तार सामाजिक जीवन, विवाह एवं तलाक संबंधी मामलों में पुरुषों के साथ समानता की माँग 
भी प्रमुख हो गई। इस नारीवादी आंदोलन में सीमोन द बोउआर की पुस्तक “द सेकंड सेक्स” की भूमिका बहुत 
महत्वपूर्ण रही। इस पुस्तक में नारी की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक स्थिति का परिचय देते हुए 
आधुनिक नारी की समाज में भूमिका पर प्रकाश डाला है । सीमोन का मामला था कि लगभग आधी से ज्यादा दुनिया 
गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। जिसमें अमीरी-गरीबी तथा हर जाति एवं हर देश की नारी सम्मिलित है। 
अतः कोई भी स्त्री मुक्त नहीं कही जा सकती। इसने पश्चिम में नारी स्वतंत्रता के नारे को काफी बुलंद किया। 
इसी दिशा में आगे चलकर “विमेन लिव मूवमेंट' की भी काफी अहम भूमिका रही। 

नारीवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है-स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री अस्मिता को महत्व, रुढ़ियों परंपराओं के नाम पर 
होने वाले शोषण से मुक्ति, आर्थिक स्वावलंबन, जीवन के हर क्षेत्र में सहभागिता। महिला लेखिकाओं ने अपनी 
रचनाओं के माध्यम से इसे नारीवादी आंदोलन को दिशा देने का प्रयत्न किया | सबसे पहली बात जो विश्व स्तर 
पर समझ में आती है, वह है औरत को इंसान समझा जाए, उसको बराबरी से जीने का अधिकार दिया जाए। हर 
राष्ट्र हर समाज में रहने वाली नारी की यह इच्छा है, जो उसके साहित्य में झलकती है। परंतु उन नारियों द्वारा 
किया जाने वाला लेखन नारीवादी लेखन ही होगा यह भी आवश्यक नहीं है। नारीवादी लेखन पुरुषों द्वारा की 
भी किया गया है। 'पुरुष भी नारीवादी हो सकता है यद्यपि नारी बन नहीं सकता। जिस प्रकार कोई गोरा व्यक्ति 
वर्ण भेद के विरुद्ध लड़ सकता है किंतु काला नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि पुरुष प्रायः नारीवादी चिंतन 
में पुरुष की ओर अधिक प्रतिबद्ध रह सकता है नारी को अपने नारी होने का अनुभव जन्म लेते ही नहीं हो जाता। 
उसे उसकी नारी परिस्थिति का ज्ञान यह समाज एवं उसकी संस्कृति ही कराती है। नारीवाद की धारणा यह है 
कि यद्यपि नारी को अपने नारीपन का बोध होता है, तथापि यह अनिवार्य नहीं है कि वह सदा-सदा के लिए नारी 
बनकर अपनी स्त्रेण प्रवृत्तियों तक सीमित हो जाए। उधर यह भी घातक होगा, यदि स्त्री अपनी नारीवादी धारणा 
एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के वशीभूत होकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था को तरह देने के लिए पुरुषों के मोर्चे के विरोध 
में खड़ी हो जाए। राजी सेठ भी मानती है कि नारीवाद लेखन पुरुष विरोधी लेखन का पर्याय न माना जाए। 
दरअसल स्त्रियों की दुरावस्था के लिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही जिम्मेदार रही है, शोषण के लिए पुरुषवादी 
नजरिया ही कारण बना है। नारी के व्यवस्था व्यथा कथा की बात होती तो पुरुष विरोध स्वभावत: आ ही जाता 
है। नारीवादी लेखन को किसी की विचारधारा के समर्थक विरोध के दृष्टिकोण से मूल्यांकन न करके, आज के 
समय एवं परिवेश की न्यायिक मांग की दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहिए। नारीवादी लेखन कोई नारा नहीं अपितु 
एक न्यायिक माँग-की माँग है। अच्छा लेखन सदैव समाज सापेक्ष होता है। वह एक सजग एवं सतर्क चिकित्सक 
की तरह सामाजिक देह की जांच करता है कि रोग कहां है-क्यों है-उपचार क्‍या है-परहेज क्‍या हैं” आज स्त्री 
की समस्या यह है कि स्त्री मुक्ति आंदोलन ने स्वतंत्रता दी, शिक्षा का अधिकार दिया, स्त्री अपनी योग्यता, क्षमता 
को हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी में प्रमाणित भी कर रही है, बल्कि कहीं-कहीं तो वह पुरुषों से भी आगे है, फिर 
भी वह हाशिये पर क्‍यों है? मुख्यधारा में क्‍यों नहीं है? आज भी वह दोयम दर्जे की ही अधिकारिणी बनी हुई है। 
उसका संघर्ष है-सहअस्तित्व एवं सहभागिता का। 

जीवन साथी के न रहने के दुख का प्रभाव भी स्त्री एवं पुरुष पर अलग-अलग पड़ता है। पुरुष के लिए मात्र 
एक घटना, जबकि स्त्री के लिए समूचे जीवन एवं अस्तित्व को प्रभावित करने वाली घटना। यही नियति किसी 
पुरुष की होती तब?... एक के लिए मात्र एक निजी घटना। प्रवाह में एक छोटी सी लहर की उत्ताल हलचल पर 
दूसरे के लिए स्याही-सोखता पर उलट दिए गए दावत की नृशंसता | आखरी कोर तक स्याह कर देती है जीवन 
का। दुःख एक सा। दुख की छाया कितनी अलग-अलग.. क्यों? 

जीवन साथी का न रहना किसी के लिए भी दुःखदायी होता है- चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। किन्तु साहचर्य 
के अभाव को ही जीवन-साथी बनाकर व्यथित जीवन जीने का अभिशाप नारी को रुढ़ियों एवं परंपराओं के नाम 
पर समाज ने दिया है, जिसका नाम है- वैधव्य | वैधव्य अभाव है-साहचर्य का, सुख का, सुखानुभूतियों की आकांक्षा 
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का, जीवन की सामान्यता एवं सहजता का। वैधव्य सजा है- स्त्री के रूप में जन्म लेने की, रुढ़ियों तथा परंपराओं 
की चौखट में प्रेम कर दिये जाने की, त्याग और संयम का लबादा ओढ़ लेने की, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का 
गला घोंट देने की, अभिशापित आत्मनिर्वासित जीवन जीने की। वैधव्य व्यथा है-स्त्री को इन्सानियत की परिधि 
से बाहर ढकेल दिए जाने की, असहायता, दयनीयता तथा विवशता की, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के छलनी 
होते जाने की। 'तत्सम' उपन्यास में राजी सेठ ने विधवा स्त्री की हर भंगिमा को रेखांकित किया है। वैधव्य किस 
प्रकार जीवन के हर रंग को छीन लेता है, इसका प्रमाण है-शालिनी | परंपराओं की बंदिनी है-- शालिनी। जीवन 
इतना रंगहीन कि नाटक में भी “नव-विवाहिता की भूमिका के रंगों से परहेज रहता है| तभी तो वह नव-विवाहिता 
की भूमिका करने से इंकार कर देती है। त्याग और संयम के नाम पर विधवाओं की छद्‌्म, जीवन जीने की, विवशता 
का उदाहरण है शालिनी | राजी सेठ ने ऐसे ही संस्कारों में जकड़ी महिलाओं का भी उल्लेख किया है जो महिमा 
मंडित की जाती है ताकि आगे की पीढ़ी भी उन परंपराओं का पालन करे | 'एक कोई ताई थीं जिन्हें पति की चिता 
से खींचकर लाना पड़ा था और महिनों कमरे में बंद रखना पड़ा था| बहुत दूर की एक मौसी थी, वैधव्य में संन्‍्यासिनी 
होकर स्वर्गाश्रम में रह रही थीं। एक माँ की सहेली थी, उन्होंने पच्चीस वर्ष से नमक नहीं खाया था। अपने पति 
की मृत्यु के बाद | 

बदलते युग के साथ नारी भी बदली है। वह आत्म सजग होकर शनै:-शनैः आत्मसंपन्‍नता की और कदम बढ़ा 
रही है। आधुनिकता का यूरोपीय अर्थ भारतीय आधुनिकता का पर्याय नहीं बन सकता। आज आधुनिकता के नाम 
पर एक अंधी, दिशाहीन एवं लक्ष्ययीन दौड़ चल रही है। आधुनिक नारी अर्थात पुरुष विरोधी नारी, परंपरा विरोधी 
नारी | राजी सेठ ने आधुनिकता के बारे में सोचने की एक नईं दिशा दी है। आधुनिकता अर्थात कोरा विरोध नहीं, 
आधुनिकता अर्थात पुरुष की बराबरी नहीं। बल्कि आधुनिकता है- स्त्रीत्व के दायरे में रहते हुए अपने व्यक्तित्व 
के विविध आयामों का समुचित विकास, जिसकी पहली शर्त है आत्मसंपन्नता | 

आधुनिक नारी की प्रचलित परिभाषा में तत्सम की रूथ, भाभी, कल्पना तथा निष्कवच की नीरा, मार्था जैसी 
नारियाँ आधुनिक मानी जा सकती है। किन्तु राजी सेठ ने वसुधा को रचकर मानो आधुनिक स्त्री को एक दिशा 
दे दी है। वसुधा आधुनिक से अधिक प्रगतिशील नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। 

राजी सेठ ने अपने दोनों उपन्यास तथा तत्सम तथा निष्कवच में दो अलग-अलग सामाजिक समस्याओं के 
स्वरूप को समझाना चाहा है। तत्सम मूलतः विधवा समस्या से प्रेरित है। विधवा समस्या इस उपन्यास में मात्र 
एक सामाजिक समस्या के रूप में ही नहीं चित्रित है बल्कि वह स्त्री अस्मिता तथा स्त्री स्वायत्तता जैसे गंभीर प्रश्नों 
को भी उठाती है। समाज का सुधारवादी दृष्टिकोण इस समस्या की स्थूलता से ही संबंधित है, परंतु राजी सेठ 
ने इसे स्त्री की मुक्ति-आकांक्षा से संलग्न कर इस स्थूल समस्या के सूक्ष्म रूप अर्थात उसकी आत्मा तक पहुँचने 
का प्रयास किया है। उनका यही प्रयास इसे नारीवादी चेतना तथा नारीवादी चिंतन के दायरे में ला देता है। 

“निष्कवच' के माध्यम से राजी सेठ ने आज की युवा पीढ़ी के मानस मंथन का सूक्ष्मंकन किया है। आज की 
युवा पीढ़ी दिकभ्रमित-सी है। वह मूल्य संक्रमण के दौर से गुजर रही है। युवा पीढ़ी के लिए भी अस्तित्व का संकट 
धीरे-धीरे सिर उठा रहा है। पश्चात का मोहाकर्षण उसे अधिक अपनी जड़ों से विलगा रहा है। यह विलगाव ही 
उसके अस्तित्व पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। 

दार्शनिक मेधा से संपन्‍न राजी सेठ अपनी रचनाओं को भला दर्शन से अछू्ता कैसे रख सकती है। तत्सम 
उपन्यास उनके दार्शनिक मानस का प्रमाण है। वसुधा की जिजीविषा ही उपन्यास का कलेवर है। जिजीविषा का 
स्पर्श जिसे हो जाए वह आनंद की खोज कर ही लेता है। जिजीविषा ही नियति के समक्ष डटकर खड़े रहने की 
प्रेरणा देती है। जिजीविषा का स्पर्श व्यक्ति-विशेष तक केन्द्रित न रहकर संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों में 
भी संचरित होता है। वसुधा के माध्यम से इसका संचार ही विवेक को अतीत के अंधकार से बाहर ले आता है। 
जिज्ञासाओं के पर्यवसान का एक छोर दर्शन है तो दूसरा मनोविज्ञान | राजी सेठ अंर्तजगत की लेखिका है। पात्र 
उनके लिए किसी पुस्तक के समान होते हैं, जिसके प्रत्येक पृष्ठ का एक-एक अक्षर, राजी मानों समझती एवं गुनती 
हुई पाठकों तक संप्रेषित कर देती है। उसमें से मनोविश्लेषण, ग्रंथियाँ, वृत्तियाँ इत्यादि की खोज करना पाठकों 
का कार्य है। 

जीवन में सुखद दाम्पत्य के लिए पति-पत्नी का एक-दूसरे पर विश्वास और प्रेम आवश्यक माना गया है। 
विश्वास के सहारे ही जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना सहजता से किया जा सकता है। 
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राजी सेठ के उपन्यासों में भी दाम्पत्य जीवन की कामना बखूबी चित्रित हुई है। आपके उपन्यासों का मूल स्वर 
ही सामाजिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य को लेकर है। जैसे तत्सम उपन्यास पूरी तरह सामाजिक उपन्यास ही है। 
जिसमें सार्वजनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के प्रति चिंतन को विस्तार दिया गया है। चाहे प्राचीन रुढ़ि 
परम्पराएँ हो, बहुविवाह, विधवा विवाह, तलाक, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, या पुनर्विवाह ये सब के सब हमारे 
सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पति-पत्नी में कलह संघर्ष न बने या उनमें 
असीम प्रेम के बीच कोई उथल-पुथल न हो तो निश्चित ही इस जीवन में दाम्पत्य सुख या दाम्पत्य की सुखद 
स्थितियाँ बनी रह सकती हैं। तत्सम्‌ उपन्यास में राजी सेठ ने स्त्री मन के द्वन्द्दों को उभारा है। वसुधा विधवा स्त्री 
है। वह अपने जीवन से संघर्ष करते हुए किसी का आश्रय खोजती हुई दिखलाई देती है। यानी समाज में विधवा 
का जीवन अत्यन्त दुःखमय तथा कष्टमय होता है। वह अनेक दुःखों का सामना करती है। एक तरह से उसे अपने 
सार्वजनिक जीवन में दाम्पत्य के बिखरे रूप में तपस्वनी जीवन जीना पड़ता है। मालिक के चल बसने पर वह 
लवादे की तरह उतार फेंकी गई |” सार्वजनिक जीवन में दाम्पत्य सुख, वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया आदि गुण 
भी अपेक्षित होते है। यदि दोनों में परस्पर इन गुणों का अभाव है तो दाम्पत्य जीवन बिखरने में समय नहीं लगता। 
आरम्भ से ही पुरुष की मानसिकता ने स्त्री मानसिकता को दोयम दर्जे पर रखा है। इसी तरह उनका “"निश्कवच' 
उपन्यास भी अपनी-अपनी जिन्दगी अपनी-अपनी शर्तों पर जीने के लिए बैचेन युवकों का चित्रण है। इस उपन्यास 
की नायिका नीरा एक बड़े शहर में ठोस संरक्षण होते हुए भी एकाकीपन की मानसिकता से बँधी प्रवासी युवती 
है। यहाँ भी दाम्पत्य जीवन के प्रति वह बहुत गंभीर दिखलाई नहीं देती क्योंकि जीवित लोगों से स्नेह करने वाली 
किशोरी में आवारा किस्म की जिन्दगी गुजारने की लालसा जन्म लेती है। वह रिश्तों के प्रति अनादर से भरी रहती 
है। इसी तरह स्त्री मार्था एक स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक पश्चिमी संस्कृति की पैरोकारी महिला है। यहाँ वह 
स्वतंत्र सैक्स जीवन की माँग कर रही है। जहाँ न पति है, न प्रेमी है, न बच्चा और न परिवार। यह औपन्यासिक 
स्तर पर दाम्पत्य में संतुलन से दाम्पत्य रूखन की मात्रा है। सार्वजनिक दाम्पत्य जीवन में राजी सेठ के उपन्यास 
“निष्कवच' में आधुनिकता के नाम पर नीरा का माँ रूप भी चित्रित है। 'जो बच्ची को दूध पिलाने से इंकार इसलिए 
कर देती है कि उसका फिगर न गड़बड़ायें | 
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ख्स्स्लल्स्स्स्स्स___  _ ततततच्फ्र्स्छरफफ पर्स 
उत्खनित पुरास्थल : मादरडीह 


प्रो. विमलेश कुमार पाण्डेय 


मादरडीह पुरास्थल (उत्तरी अक्षॉँश 25"430“ एवं 82"445“ पूर्वी देशान्तर) जनपद जौनपुर की मछलीशहर 
तहसील में जनपद मुख्यालय से 45 किमी. पश्चिम में गोमती की सहायक मौसमी नदी वसुही से 700 मीटर उत्तर 
अवस्थित है।' यह गोरखपुर एवं वाराणसी जनपदों से सड़क मार्ग से सम्पृक्‍्त है। इस पुरास्थल के पुरातात्तिक 
उत्खनन से गोमती नदी घाटी के सांस्कृतिक तत्त्वों का मध्य गंगा मैदान के अन्य उत्खनित पुरास्थलों से सांस्कृतिक 
सादृश्य समुद्घाटित हुआ है। इस पुरास्थल का उत्खनन 2040-44 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के 
प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग द्वारा कराया गया। 

इस पुरास्थल के उत्खनन का उद्देश्य इसकी प्राचीनता एवं प्रकृति को ज्ञात करना, इसके सांस्कृतिक अनुक्रम 
का पता लगाना, क्षितिज उत्खनन द्वारा निर्माणात्मक अवशेष का समुद्घाटन, वानस्पतिक एवं जैविक अवशेषों का 
अध्ययन करने के साथ ही गोमती नदी घाटी में प्रागितिहास को मध्य पुरापाषाणिक लघुपाषाणोपकरणों की रोशनी 
में समुद्घाटित करना था। एतदर्थ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
इलाहाबाद एवं दकन कालेज पुणे के विद्वानों की टीम द्वारा मादरडीह का उत्खनन एवं पुरावशेषों का अध्ययन किया 
गया ।* 

उत्खनन के फलस्वरूप प्रतिवेदित पुरावशेषों के आधार पर उत्तरी काली चमकीली मृदभाण्ड परम्परायुगीन चार 
सांस्कृतिक प्रकालों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई। प्रमुख पुरावशेषों में विभिन्‍न कालों से सम्बन्धित मृप्मूर्तियाँ, 
प्रस्तर, अस्थि एवं धातु विनिर्मित वस्तुएँ एवं सिक्‍के प्राप्त हुए। 

जनानुश्रुति इस पुरास्थल को मदार नाम जंगली वनस्पति से सम्बन्धित मानती है जो यहाँ पर बहुतायत पायी 
जाती थी। इस पुरास्थल को इसी वनस्पति की बहुलता के कारण 'मदार' (मन्दार) संज्ञा से अभिहित किया जाता 
था। पुरास्थल की प्राकृतिक संरचना से संकेतित होता है कि यह प्राचीन काल में अत्यन्त सघन आबादी वाला नगर 
रहा होगा, जिसे योजनाबद्ध ढंग से बसाया गया होगा, जिसमें शंक्वाकार एक प्राचीन स्तूप की विरचना की गई 
थी | 4997-98 में इसी परिक्षेत्र में नादर (नडार) नामक स्थल पर सर्वेक्षणात्मक कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 
प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग द्वारा सम्पन्न किया गया, जिसके फलस्वरूप कुृषाण एवं गुप्तयुगीन 
मृद्भाण्डावशेष एवं शंख की चूड़ियाँ प्राप्त हुईं।' 

उत्खनन खातें-मादरडीह टीले के सर्वोच्च भाग पर उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के उद्देश्यों के 
मद्देनजर टीले के उत्तुंग भाग पर उत्खनन खातें डाली गईं। टीले की पश्चिमी ढलान के समोच्च बिन्दु ऊर्ध्वाधर 
[॥#।७0॥0] (४ए। /७958850 50 ॥ .।(॥0 6/0छ [॥# & शा)ता, भा)प-ा, आा)प-ा 5540 मीटर और 20 
मीटर से थोड़ा अधिक बनाई गई। 

स्तर विन्यास एवं सेक्शन विवरण-स्तूप के ध्वन्सावशेषों के उत्खनन के दौरान तीन स्तर, पक्की ईटों के 
मिट्टी की चुनाई के संरचनात्मक अवशेषों के साथ ही कतिपय अन्य संरचनात्मक अवशेष, जो गृह निर्माण प्रतीत 
होती है, प्रकाश में आये | उत्खनन की समाप्ति तक प्राकृतिक स्तर तक नहीं पहुँचा जा सका | 4.50 मी० सांस्कृतिक 
निक्षेप के उत्खनन में 42 स्तर प्रकाश में आये। पुरावशेषों की प्राप्ति के अनुसार कुल चार सांस्कृतिक कालों की 
जानकारी प्राप्त हुई- 

4. उत्तरी काली चमकीली पात्र परम्परा (४879) काल 

2. शुंगकाल 
* प्रोफेसर, प्राचीन ड़तिहास, संस्क्ाति एवं पुरातत्त्तविभाग, सल्तनत बहादुर पी:जी. कॉलेज, बदलापुर, जौनपुर ( उ.प्र. 
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3. कुषाण काल 

4. गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल 

सांस्कृतिक अनुक्रम-उत्खनन के फलस्वरूप प्रतिवेदित, मृद्भाण्ड, पुरावशेषों तथा संरचनात्मक क्रियाकलापों 
के साक्ष्य के आधार पर तीन सांस्कृतिक अनुक्रमों का निर्धारण किया गया। इस पुरास्थल पर उत्तरी काली चमकीली 
6 ]5]॥ 0४37?५/) काल से लेकर गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल तक सांस्कृतिक सातत्य दिखाई पड़ता है, जिसे 
उक्त चार सांस्कृतिक कालों में विभाजित किया गया | हालांकि उत्खनन नीचे प्राकृतिक सतह तक नहीं किया गया, 
किन्तु सर्वेक्षण के फलस्वरूप इस परिक्षेत्र से लघु पाशाणोपकरण प्राप्त किये गये थे। इस टीले के पुरावशेष प्राक्‌ 
उत्तरी काली चमकीली पात्र परम्परा (४87५०) सांस्कृतिक सादृष्य को प्रदर्षित करते हैं। उत्खनन से प्रतिवेदित 
मुद्भाण्ड परम्परा तिथि निर्धारण के महत्त्वपूर्ण आधार हैं|? उत्तरी काली चमकीली पात्र परम्परा के मृद्भाण्ड सबसे 
निचले मानव आवास स्तर बारह पर पाये गये हैं। 

मृद्भाण्ड 

प्रथण काल (४5०५७५/)-इस काल की मृद्भाण्ड परम्परा की प्रतिनिधि पात्र परम्परा उत्तरी काली चमकीली 
पात्र परम्परा है। इसकी संयुक्त पात्र परम्पराओं में लोहित पात्र परम्परा, काली ओपदार पात्र परम्परा, धूसर पात्र 
परम्परा और कृष्ण पात्र परम्परा का उल्लेख किया जा सकता है।' काली ओपदार पात्र परम्परा के साधारण पात्र 
प्रकारों में अधिकांशतया विभिन्‍न आकार-प्रकार वाली अन्दर की ओर मुड़ी बारी वाली, अथवा सीधी आकारविहीन 
अथवा उत्तल किनारे वाली तश्तरियाँ हैं। ये भली-भाँति चूर्णित चिकनी मिट्टी से मध्यम आकार की निर्मित हैं। धूसर 
पात्र परम्परा में अन्दर की ओर आकारविहीन सिर वाले, कहीं-कहीं अन्दर से नुकीले एवं उत्तल किनारे वाले कटोरे, 
अन्दर की ओर समतल आकारविहीन सिरों वाली, उत्तल अथवा सीधे किनारे वाली समतल अथवा किचित मुड़ी 
हुई पेंदी वाली तश्तरियाँ हैं। इन पात्रों की सतह पर कोई चमक नहीं है तथा इसकी गोलाकार रचना में पर्याप्त 
विविधता परिलक्षित होती है। काले एवं काली ओपदार पात्र परम्परा का प्रतिनिधित्व कुछ गहरे कटोरे एवं तश्तरियाँ 
करती हैं। ये पात्र सामान्य मध्यम से उत्तम कोटि के हैं, जिन्हें भली-भाँति आग में पकाया और चिकना बनाया 
गया है। लोहित पात्र परम्परा के पात्र प्रकारों में अधिसंख्या में फूलदान, बेसिन, सामान रखने के जार, गहरे तथा 
छिछले कटोरे उल्लिखित किये जा सकते हैं। 

द्वितीय काल (शुंगकाल)-इस काल का प्रतिनिधित्व कृष्ण-लोहित पात्र परम्परा के साथ ही धूसर पात्र 
परम्परा के पात्रखण्ड करते हैं|” लोहित पात्र परम्परा में अन्दर की ओर मुड़े हुए कटोरे प्रमुख हैं, जो चौड़े आधार 
वाले हैं, जिनके किनारे दबे हुए हैं। चौड़े मुख वाले संग्राहक जार, इकहरे तथा दोहरी बारी वाले बेसिन तथा ग्लोब 
के आकार वाले फूलदान, गर्दन वाली बोतलें (इत्रदान) चोटीदार ऊपरी सिरे वाले एवं उभरे किनारे वाले छिड़कनें 
वाले पात्र, ढककन और कटोरी विशेष उल्लेखनीय हैं, जो मध्यम गुणवत्ता वाले हैं। इस पात्र परम्परा के सभी पात्रों 
पर पतले लाल रंग की प्राकृतिक परत चढ़ाई गई है। कतिपय पात्र अभ्रक युक्त मृदा से निर्मित हैं। कृष्णलेपित 
पात्र परम्परा में कटोरे, बेसिन तथा गहरी तश्तरियाँ हैं| ये पात्र मध्यम गुणवत्ता वाले, आग में पकाये हुए तथा कुछ 
कच्चे ही रह गये हैं| मध्यम गुणवत्ता वाले कतिपय धूसर पात्र खण्ड भी मिले हैं। इनमें तश्तरियाँ, बेसिन तथा कटोरे 
एवं ढक्‍्कन हैं। 

तृतीय काल (कुषाणकाल)-इस काल* के प्रतिनिधि असंख्य पात्रखण्ड स्तरित एवं एकत्र ढूहे से प्राप्त हुए 
हैं, जिनमें लोहित पात्र परम्परा, कृष्णलेपित पात्र परम्परा तथा लाल पात्र परम्परा के कुछ पात्र सम्मिलित हैं। प्रमुख 
पात्र प्रकारों में अन्दर की ओर मुड़ी बारी वाले कटोरे, तश्तरियाँ, फूलदान, जार, लघुकाय बर्तन, ढक्कन एवं हत्थेदार 
पैन उल्लेखनीय हैं। 

चतुर्थकाल (गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल)*-इस काल से सम्बन्धित लाल पात्र परम्परा के प्रमुख प्रकारों में 
फूलदान, जार, पैन, हाण्डी, नुकीली बारी वाले कटोरे, लोटे, दीपदान, ढककन युक्‍त कटोरे, गहरे कटोरे, टोंटीदार 
पात्र, छिड़कने वाले पात्र तथा विविध प्रकार की टोंटियों वाले पात्र उल्लेखनीय हैं। ये पात्र मध्यम से उत्तम कोटि 
के हैं, जिन्हें आग में भली-भाँति पकाया गया है। पात्रों पर गाढ़े लाल रंग की परत चढ़ाई गई है। दो छिड़कने 
वाले लाल रंग के पात्रों पर गाढ़ी लाल चमकदार परत है। सबसे ऊपरी स्तर पर सतही बनावट के प्रकारों का 
सामान्यतया अभाव परिलक्षित होता है। 

पुरावशेष-उत्खनन के फलस्वरूप विविध सांस्कृतिक कालों की पुरावस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। इनमें मृप्मूर्तियाँ, 
पत्थर, हड्डी, धात्विक वस्तुओं के साथ-साथ सिक्के प्रमुख हैं। मानव एवं पशु अस्थियों से निर्मित बैल, अश्व एवं 
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हाथी की मूर्तियाँ हैं। इनमें से कुछ पर लाल रंग की परत भी चढ़ाई गई है। मिट्टी के विविध प्रकार के मनके 
यथा-घट, सुपारी, वर्तुलाकार एवं बेलनाकार प्रतिवेदित हैं। उत्खनन की प्रत्येक खातों से विविध आकार के मिट्टी 
के गोफन गेंदें भी पाई गई हैं। अनेक पहिए पाये गये हैं, जिनमें एकतीलीदार है। 

संरचनाएँ-उत्खनन से ईंट की दीवार के अवशेष प्रतिवेदित हुए हैं। यह दीवार उत्तर दिशा में भग्न है। इन 
संरचनाओं का सटीक उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाया है। किसी निश्चित निष्कर्ष की प्राप्ति हेतु अग्रेतर उत्खनन की 
आवश्यकता है। पुरास्थल पर स्मारकीय संरचना के रूप में विविध कालों की ईंटों से विनिर्मित स्तूप अवशेष मिला 
है। पक्की ईंटों की निर्माणक प्रक्रियाएँ शुंग एवं प्रारम्भिक कुषाणकाल से प्रारम्भ होती हुई परवर्ती गुप्त काल तक 
चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती दिखाई पड़ती हैं। ये संरचनाएँ धार्मिक रूप में स्तूप तथा धर्मेत्तर वास्तु के रूप में 
आवासीय कक्ष सहित दो प्रकार की हैं। इसके अतिरिक्त एक वलयकूप भी प्राप्त हुआ है। उत्खाता द्वारा न केवल 
उन्हीं स्थानों पर खातें डाली गई, जहाँ उसे पुरावशेष प्राप्त हुए, वरन्‌ वहाँ भी खुदाई की गई, जहाँ ग्रामीणों के 
क्रियाकलाप द्वारा पुरावशेष उद्घाटित हुए थे। 

कुषाणकालिक संरचनाएँ बहुधा ईंट की दीवारों वाली हैं, जिनकी ऊँचाई पाँच मीटर तक तथा अधिकतम 
चालीस ईटों के बने हैं। |भा)प्त। वास्तु संरचना की प्रकृति स्तूप सदृश प्रतीत होती है। यह ऊपर से नीचे तक एक 
वर्गाकार संरचना है। गुप्तकालिक अनेक वास्तु संरचनाओं में 4752657.30 सेमी. की ईंटों का प्रयोग किया गया 
है। मिट्टी के एक चबूतरे में भी इसी आकार की ईटों का प्रयोग मिलता है। यहाँ से प्रतिवेदित स्तूप संरचना सदृश 
विरचना सारनाथ (उ.प्र) उदयगिरि (उड़ीसा) आदि से भी उद्घाटित हुई हैं" जिनके द्वारा भभूत के चिहनयुकत कटोरे 
वाली विनिर्मिति संस्कृति उद्घाटित करते हैं। सम्भवत: यह वर्गाकार संरचनाओं का हिस्सा थे, जो परवर्ती गुप्त 
काल में भी प्रचलित रहा। 

जहाँ तक गुप्तयुगीन गैर धार्मिक संरचनात्मक अवशेष का सम्बन्ध है, एक मीटर से लेकर तीन मीटर लम्बी, 
90 सेमी0 चौड़ी तथा 92 सेमी0 चक्र ईंटों वाली, ऊँची अनेक इष्टिका दीवारें प्रकाश में आई हैं। यह वास्तु संरचना 
उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम के संयोजन से बनी हुई है, जो दोनों ही संयोजन पर आंशिकरुपेण घूमी हुई है। 
ातम-ा एवं भातप्तणा में निर्मित कक्ष की फर्श एवं दीवारों को बनाने में ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये 
कुषाणयुगीन हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र स्तूप एवं वर्तमान कृषि भूमि के मध्य अवस्थित हैं। कुषाण काल से लेकर परवर्ती काल 
तक 46/47530/3%8 सेमी. की इष्टिकाओं का प्रयोग कर सम्पूर्ण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। 

जौनपुर परिक्षेत्र में पुरातात््तिक आँकड़ों के अभाव के कारण मादरडीह पुरास्थल का उत्खनन काल निर्धारण 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह एक सीमा के परे की परिस्थिति है, क्योंकि उत्तर भारत में इन शताब्दियों 
में असमूल-चूल परिवर्तन हुआ |” राज्यों का उदय, नगरीकरण के विकास के साथ-साथ मौर्य साम्राज्य का विस्तार 
एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में शुंग काल में अचानक तीव्र वृद्धि हुई। उपलब्ध-पुरातात्त्विक आँकड़ों के आधार पर 
इन सबका अध्ययन अत्यन्त दुष्कर है।* मादरडीह धार्मिक एवं सामाजिक-धार्मिक पुरास्थल है, जो मौसमी वसुही 
नदी तट पर अवस्थित है, जिसका धार्मिक स्थल के रूप में अथवा अल्प ज्ञात लोगों के निरन्तर आवास के रूप 
में महत्त्व रहा | 

पुरातात्त्विक साक्ष्यों के आलोक में कहा जा सकता है कि मादरडीह एवं इसके समीपवर्ती अन्य पुरास्थल 
सम्भवत: मौर्य काल में आबाद हुए होंगे। आशा है कि भावी उत्खननों » अनुसन्धानों द्वारा इस परिक्षेत्र की प्राचीनता 
पर नूतन प्रकाश पड़े, क्योंकि सतही पुरान्वेषण से प्राप्त लघु पाषाणोंपकरणों से यह प्रमाणित होता है कि मानव 
अधिवास विभिन्‍न कालों में इसी प्रकार का रहा है। 
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भारतीय परम्परा या दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त 


पल्‍लवी सोनकर*. धात्री सिंह** 

सारांश : भारतीय विद्वानों के अनुसार भारत के नाट्यशास्त्र का आधारदेव मूलक या धर्म मूलक है। भारतीय 
नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए महामुनि भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया है कि नाटक 
की उत्पत्ति त्रेता युग में ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। यह अध्ययन पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय 
एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। 

मुख्य शब्द : सतयुग, भारतीय नाट्यशास्त्र वर्ण ताण्डव नृत्य. लोकोपदेश आदि। 

सतयुग में लोगों को किसी मनोरंजन के साधनों की आवश्यकता नहीं थी | त्रेता युग मे' सम्पूर्ण इन्द्र आदि देवता 
ब्रह्मा के पास गये और उनसे प्रार्थना किया कि मुझे मनोरंजन की वस्तु दीजिए। जो आँखों से देखा तथा कानों 
से सुना जा सक, जिससे चारों वर्ण (ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र) के व्यक्तियों को समानरूप से क्रियान्वित हो सकें | 
ब्रह्मा ने देवताओं का निवेदन सुना और उस कार्य को पूरा करने के लिए सामवेद से संगीत यजुर्वेद से अभिनव 
अर्थववेद से रस तत्व को ग्रहण किया गया है। नाटकों को समृद्ध एवं सरल बनाने हेतु शिव ने 'रौद्र” को अभिव्यक्त 
करने के लिए ताण्डव नृत्य का पार्वती के सुकुमार व श्रृंगारिक लास्य का तथा भरतमुनि ने अभिनयकर्ता अप्सराओं 
सहित अपने सौ शिष्यों ऋक किवा के पुत्रों के साथ अभिनय देकर मृत्यलोक तक पहुचायाँ | अभिनय के ये मुख्य 
चार गुण है कार्यकुशलता, पाण्डित्य, वाक्पटुता तथा थकान जीतने की शक्ति। 

इन्द्र द्वारा देवताओं को अभिनय में असमर्थ बताने पर ब्रह्मा ने नाट्यशास्त्र का ज्ञान स्वयं भरतमुनि को दिया, 
भरतमुनि ने अपने सौ पुत्रों को नाट्यशास्त्र पढ़ाया तथा उसका ज्ञान प्राप्त कराया। ब्रह्मा जी के कथानुसार इन्द्र 
ने ध्वजोत्सव नाट्यवेद सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ इस अभिनय में देवों की विजय तथा दैत्यों का अपकर्ष प्रदर्शित हुआ। 
इसके उपरान्त में ब्रह्मा ने दैत्यों को शान्त करने हेतु कहा कि नाट्यवेद देवों और दैत्यों दोनों के लिए है तथा इसमें 
धर्म, क्रीडा, हास्य तथा युद्ध आदि सभी विशय ग्रहीत किये जाते है। यह नाटक, धर्म, अर्थ, यश और आयु बढ़ाने 
वाला, हितकारी बुद्धिवर्धक तथा लोकोपदेश का जन्मदाता होगा। इस नाटक में समस्त शास्त्र, शिल्प एवं विविध 
प्रकार के कर्म एकत्र एवं सनिविष्ट रहते है। 

आचार्य भरतमुनि के अनुरोध पर परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नाट्यशास्त्र में जब 
अमृत मन्‍्थन नामक समवकार और त्रिपुरदाह डिम नामक का अभिनय किया जाता है। लगभग ग्यारवी, बारहवीं 
शताब्दी में भाव प्रकाशन के प्रणेता शारदातनय ने अपने गुरु नाट्य शालाधिपति दिवाकर जी से जितने प्रकार के 
नाट्यशास्त्र किये जाते हैं उन्होंने ब्रह्मशास्त्र के ज्ञान से किया है। 

हि 248 या प्राकृतिक परिवर्तन का सिद्धान्त : 'कीथ' का मत है कि प्राकृतिक परिवर्तनों को मूर्त रूप 
से प्रदर्शित करने को इच्छा के कारण नाटक का प्रादुर्भाव हुआ। नाटक उत्पत्ति का मूलस्रोत वेद के संवाद सूक्तों 
से हुई। भारतवर्ष प्राकृति के सौन्दर्य की दृष्टि से अत्यन्त रमणीय है। यहाँ होने वाले ऋतुचक्र के आवर्तन विवर्त 
व नेसर्गिक सुषमा ने यहाँ के मूल निवासियों की नृत्य संगीत व नाट्य के लिए प्रेरित किया। 

पुत्तलिका नाटय से नाटक की उत्पत्ति : इस मत का प्रतिपादन जर्मन के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ. “पिशेल” 
ने किया था। पुत्तलिका नाट्य साहित्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। क्योंकि 
इसके उदाहरण महाभारत से मिलना प्रारम्भ होता है। तीसरी शताब्दी के लगभग रचित गुणासय की बृहत्कथा के 
अनुसार 'कथासरितसागर' में मायासुर की के ने अपनी सहेली के मनोरंजन हेतु ऐसी कठपुतलियों का प्रयोग किया 
जो जीवित व्यक्ति के सदृश्य कार्य करने में सक्षम थी जैसे बोलना, नृत्य करना, किसी कार्य को करना इत्यादि | 
* शोध छात्रा, संस्कृत विभाग, राजा हरपाल सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर, उ.प्र. 
*+ राजा हरपाल सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर, उ.प्र. 
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बालरामायण में रामेश्वर ने सीता के सदृश्य बनायी गयी कठपुतलियों का वर्णन किया है। अतः इस प्रकार भरत 
ही, पुत्तलिका नृत्य का जन्मदाता है और यही से अन्य देशों में भी इसका प्रचार-प्रसार सम्बन्ध होता है इसमें प्रमाण 
सूत्रधार शब्द का प्रयोग संस्कृत नाट्य साहित्य, संस्कृत नाटक के उद्भव की संभावना पर भी विचार किया गया 
है। पुत्तलिका नाट्य साहित्य में पुत्तलियाँ नचाने वाला भी इसकी डोरी हाथ में लिये रहता है यही सूत्रधार है और 
इसके द्वारा नाट्य साहित्य का प्रवर्तन किया गया। 

छाया नाटक साहित्य का सिद्धान्त : 'पिशेल' ने वैकल्पिक रूप से छाया नाटक से भी नाट्य की उत्पत्ति 
की सम्भावना का प्रतिपादन किया पुत्तलियों की छाया के द्वारा नाटक के प्रदर्शन की परम्परा भारत, इण्डोनेशिया, 
जावा, सुमित्रा, बालि द्वीप आदि देशों में रही है। पर भारत की परम्परा नाटक के उद्भव से प्राचीन है ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, छाया नाटक का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत मे आता है| महाभाष्य की इस अशुद्ध व्याख्या और 
उससे अद्भूत हवाई प्राकल्पना के आधार पर प्रो. लुटर्स का मत है कि इतिहास पाठ को सचित्र बनाने के लिए 
छाया आकृतियों के प्रयोग के माध्यम से नाटक पर इतिहास काव्य का प्रभाव पड़ा। 

प्राचीन नटों की कला के साथ इसका संयोग होने पर, नाटक के साथ संयोग होने पर इस नाटक का जन्म 
हुआ | हालांकि वे इस निश्चय पर नहीं पहुचे है कि पतंजलि के समय में इस प्रकार के वास्तविक नाटक का अस्तित्व 
था या नहीं 'कोनो' के मतानुसार इसका आविर्भाव बहुत बाद में हुआ, इस प्रकार डॉ. 'लडर्स” और 'कोनो' का मानना 
कि नाटक की उत्पत्ति छाया-नाटक में हुई। 

धार्मिक उत्पत्ति का सिद्धान्त : धर्म की उत्पत्ति का मुख्य आधार मानव जीवन से है, अर्थात्‌ जब मनुष्य 
की उत्पत्ति हुई है इसके साथ-साथ ही धर्म की उत्पत्ति है। मानना उचित है। क्योंकि धर्म मानव जीवन में पाया 
जाने वाला एक मानवीय गुण है ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण से धर्म की उत्पत्ति हुई है। 

“धर्म शब्द संस्कृत के धृ धातु से बना है।” 
लक अर्थ है, धारण करना, बनाये रखना। इस प्रकार इस अर्थ व धम में तत्व है जो सम्पूर्ण विश्व को धारण 

हुए है। 

डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार, यह धृ धातु से बना है यह वही मानदण्ड है जो विश्व को धारण करता है व किसी 
भी वस्तु का वह मूल तत्व है जिसके कारण वह वस्तु है। मानव जीवन में धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई इस सम्बन्ध 
में कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि आदिकालीन समाज की उत्पत्ति है तो कुछ विद्वान धर्म की उत्पत्ति के लिए प्रकृति 
के प्रकोप को मानते हैं। धर्म की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धान्त निम्न है- 

4. श्री टायल का आत्मवाद का सिद्धान्त | 

2. सर जेम्स फ्रेजर का सिद्धान्त | 

3. दुर्खीम का सिद्धान्त । 

धति: क्षमा दमोइस्तेयं षौचमिन्द्रियनिग्रह:। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधा दषक धर्मलक्षणम्‌ || 

धृति (वैर्य), क्षमा (दूसरों के द्वारा किये गये अपराध को माफ करना, क्षमाशील), दम (अपनी वासनाओं पर 
नियंत्रण करना), अस्तेय (चोरी करना), शौच (आतंरिक और बाहरी शुचिरा), इन्दिय निग्रहः (इन्द्रियों को वश में 
रखना), घी (बुद्धिमता का प्रयोग) विद्या अधिक से अधिक ज्ञान की विपासा) सत्य (मन वचन और धर्म से सत्य का 
पालन) और (क्रोध न करना) ये दस धर्म के लक्षण है | 

श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास धर्म का सर्वप्रमुख आधार है धर्म में पवित्रता की धारणा पाई जाती है 'दुर्खीम' के अनुसार 
धर्म पवित्र वस्तुओं से सम्बन्धित विश्वासों और आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इस पर विश्वास करने वाले 
को एक नैतिक समुदाय से संयुक्त करती है। प्रत्येक धर्म के प्रति कुछ संवेगात्मक भावनाएँ होती है इन भावनाओं 
की अभिव्यक्ति श्रद्धा भक्ति प्रेम के रूप में होती है। प्राणियों के परमेश्वर रूप में भगवान शिव की उपासना करने 
वाले पाशुपत सम्प्रदाय के लोग अपने धार्मिक कृत्यों की गीत व नष्त्य का समावेश करते हैं। 

वैदिक कर्मकाण्ड का सिद्धान्त : प्राचीन वैदिक सनातन वर्णाश्रम 'धर्म' का सारा धार्मिक व्यवहार विभिन्‍न वेद 
षाखा सम्बन्ध, कल्पसूत्र, औतसूत्र गृहसूत्र, धर्मसूत्र आदि ग्रन्थों के आधार में चलता है। इसके अलावा अर्वाचीन 
वैदिक (आर्य समाज) केवल वेदों के संहिताखण्ड को ही वेद स्वीकारते है । 

धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त : विभिन्‍न विद्वानगण नाट्य के उद्भव में वेद या धर्म को अस्वीकार कर लोकवष्त्तियों 
का आधार स्वीकार करते है | यह विश्वसनीय तथ्य है कि लोक प्रचलित स्वांग का अस्तित्व बहुत पहले से ही 
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मानव समाज में विद्यमान था, जो इतिहास काव्य के साथ संस्कृत नाटक के मूल में विद्यमान था। प्रोफेसर 
हिलब्रान्ड' ने यह सिद्ध करने का सतत्‌ प्रयास किया कि नाटक का मूल धार्मिक न होकर लौकिक है। 

उत्सवों एवं नाट्योत्पत्ति का सिद्धान्त : यह सिद्धान्त भी पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किया गया 
है जिसके अनुसार आदिम जातियों में प्रचलित उत्सवों से नाट्य का जन्म हुआ। यूरोप में पोल में इसी प्रकार का 
उत्सव हो रहा है, जिसमें मई के महीनें में एक स्तम्भ स्थापित करके लोग उसके आस-पास नृत्य करते रहे है। 

वस्तुतः इन सभी मतों में कोई भी नाट्य की उत्पत्ति की व्याख्या पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं करता, इनमें से प्रत्येक 
में अंशत कुछ-कुछ सच्चाई अवश्य हो सकती है। 
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हिन्दी की दलित आत्मकथाओं का अनुशीलन 


प्रवीण कुमार टॉड़िया * 


दलित साहित्य एक स्तर पर यातना से पैदा हुई चीख का साहित्य है। दलित शब्द सुनने में मानव जीवन की 
अथाह वेदना को दर्शाता है परंतु एक और यह शब्द कुछ मायनों में आधुनिक भी प्रतीत होता है। यह शब्द या 
समुदाय आज की उत्पत्ति नहीं है, यह प्राचीन समय से ही आदमी के लिए एक कौतूहल रहा है। इसका सौ वर्षों 
से निरंतर उपयोग किया जा रहा है, जिसमें अधिकतर जाति वर्ग को ही महत्व प्रदान किया जाता है। अपने परिवार 
के बड़े-बूढ़ों के द्वारा कुछ कहानियाँ हमारे घरों में सुनाई जाती थी जिनमें हमारे आस-पड़ोस के वातावरण में वो 
छवियां सहज ही मिल जाती थी। कुछ कहानियां तो वैसे भी बड़े छोटे सभी का मन मोह लेती है, जिनमें कुछ नया 
करने एवं जानने की जिज्ञासा भी विशेष महत्त्व रखती है। 

दलित कहानियों का आविर्भाव जबसे स्वरूप में आया जबसे उच्च वर्गों ने कमजोर पर क्रूरता भरा व्यवहार 
करना शुरू किया। दलितों के जीवन को लेकर उनकी समस्याओं का जिन्हें भी ज्ञान हुआ वह समाज के सामने 
लाने का कार्य साहित्यकारों ने किया है। वैसे तो दलित का उद्धारकर्ता डॉ. भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता 
है क्योंकि स्वयं ही भी इसी वर्ग का होने के कारण उनके भीतर इस विषय को प्रस्तुत करने की बहुत ही ठोस 
मनसा रही है। जाति का भेदभाव कहानियों के माध्यम से साहित्य में बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ है। कहानियों 
तथा उसकी रचना करने वाले विचारकों की मानें तो “दलित' दासता की बेड़ियों में फंसा हुआ व्यक्ति उसकी 
सामाजिक स्थिति का जिस सानिध्य में चित्रण हुआ वही व्यक्ति उससे संबंधित साहित्य दलित की श्रेणी में गिना 
जाता है। दलित कहानियों में हमें दलितों के जीवन की झांकियाँ उनकी पीड़ा, असहायता, मजबूरी, अत्याचार सहने 
की क्षमता दास्तां का दृश्य दिखाई दे जाता है। मुक्तिबोध की जो विचारधारा इनके बारे में है उससे सहमत होना 
आवश्यक है-'दलित साहित्य यह दलित से आस्था रखकर लिखा गया साहित्य दलित साहित्य है तथा दलित 
जीवन को समझकर दलित जीवन विषयक जो साहित्य में लिखा है, वह दलित साहित्य है।” 
इस व्यवस्था से जो छोटी सी परिभाषा में “दलित शब्द मार्क्स 'सर्वहारा शब्द के लिए समानार्थी लगता है। 
लेकिन इन दोनों शब्दों में पर्याप्त भेद भी है। दलित की व्याप्ती अधिक है, तो सर्वहारा की सीमित | दलित के अन्तर्गत 
सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शोषण का अंर्तभाव होता है, तो सर्वहारा केवल आर्थिक शोषण तक की 
सीमित है। प्रत्येक दलित व्यक्ति सर्वहारा के अन्तर्गत आ सकता है, प्रत्येक सर्वहारा को दलित कहने के लिए बाध्य 
नही हो सकता। अर्थात्‌ सर्वहारा की सीमाओं में आर्थिक विषमता का शिकार वर्ग आता है, जबकि दलित विशेष 
तौर पर सामाजिक विषमता का शिकार वर्ग होता है। 

अभिव्यक्ति और जिज्ञासा मानव जीवन के मूल होते है, अपने जीवन से जुड़ प्रसंगों को मनुष्य किसी न किसी 
माध्यम से कहता रहा है, साहित्य में कई विधाओं के साथ आत्मकथा विधा ने भी अपना स्वरूप निर्मित किया, 
जिसमें व्यक्ति का जीवन उसके समस्त प्रसंगों में अभिव्यक्त होता है ॥? 

आत्मकथा एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े सच एवं प्रामाणिक अनुभव संसार का वह सुन्दर स्तबक होता है, 
जिसमें अनुभव एवं घटना रूपी कई फूल सुशोभित होते है, इसमें सच की ही अभिव्यक्ति होती है, अतः सत्य, शिवं 
एवं सुंदर के साथ ही जीवन के अशिव असुंदर पक्ष को भी आत्मकथा व्यक्त करती है, आत्मकथा में केवल एक व्यक्ति 
ही अपना जीवन प्ररुत्त करता है, उसके जीवन के साथ ही उसका समाज भी उसके साथ जीवन्त हो उठता है। 

दलित कहानियों में विचारधाराओं को आघात पहुँचाने वालें भी अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जिन्हें दलित कहानियों 
में ही मात्र देखा जा सकता है। हालांकि हिंदी में दलित या उससे संबंधित साहित्य का आगमन बहुत पुराना नहीं 
+ शोध छात्र, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
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है कुछ दशकों से ही दलित के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार में लाया गया है। जिस अपमान और शोषण को 
इस वर्ग ने झेला है उसको संपूर्ण साहित्य में देखा जा सकता है। इसीलिए व्यक्ति, समाज, देश एवं जाति उत्थान 
के बारे में प्रथम स्थान रखता है पिछड़े से पिछड़े तथा अशिक्षित समाज में भी दलितों का काफी विशेष स्थान रहा 
है। दलितों में प्रमुखतः: स्त्री जाति ही पिस रही है उसके साथ हर तरह का शोषण किया जाता है जिसमें प्रमुख 
रूप से यौन संबंधी शोशण ही है जिसका दर्द उनके लिए असहनीय हो जाता है मोहनदास नैमिश्राय ने अपनी 
कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, चिंतक, आदि प्रकार से साहित्यिक अनेक विधाओं में कलम चलाई है किंतु इनकी 
रचनाएँ ज्यादातर दलित वर्ग को ही सामने लाती हैं ओमप्रकाश बाल्मीकि तो दलित उद्धारक के नाम से ही प्रसिद्ध 
प्रसिद्धि पाने में अपना प्रथम तथा स्थान रखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज पर आशा एवं अपेक्षाओं से 
ग्रस्त रहा है। आजादी के बाद भारतीय लोगों ने सामाजिक खुशहाली का एक सपना देखा था, जो टूट कर बिखर 
गया। भ्रष्ट खोखली अनैतिक राजनीति का सीधा असर सामाजिक जीवन पर पड़ गया था। परिणाम भारतीय 
समाज में छल-कपट, धूर्तता, पाखंडी प्रवृत्ति का जन्म हुआ |* 

बरेली गांव उत्तर प्रदेश के अछूत परिवार में जन्में ओमप्रकाश वाल्मीकि अंबेडकरवादी साहित्य से प्रेरित 
होकर अपनी रचना भूमि में बुनियादी परिवर्तन की नींव डाली। अपनी आत्मकथा “जूठन“ से प्रसिद्धी पाते हुए 
उन्होंने सलाम, घुसपैठिये, सपना, बैल की खाल, यह अन्त नही, मैं ब्राह्मण नही, मुंबई कांड, कूड़ाघर, रिसाही, जंगल 
की रानी, ब्रह्मास्त्र कहाँ जाए सतीश, गौ हत्या, जिनावर आदि कहानियों लिखी जिनमें मानवतावादी विचारधारा 
है। साथ ही शोषितों, दलितों के विरूद्ध शोषण मुक्ति की आवाज है। ओमप्रकाश वाल्मीकि जी दलित कथा साहित्य 
में एक महत्वपूर्ण नाम है। इनकी जूठन नामक आत्मकथा चर्चा में रही जिसे साहित्यिक उपलब्धि मिली है। अपनी 
कहानियों के माध्यम से वाल्मीकि जी समाज में मौजूद विषमता, गरीबी, भूख का चित्रण करते है तथा विद्वान समाज 
व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं। 

मोहन दास नैमिश्राय हिन्दी के प्रतिष्ठित दलित लेखन तथा पत्रकार है। अपने-अपने पिंजरे, आत्मकथा 
उनका चर्चित संग्रह है। उनकी कहानियों में प्रवेश कर गया, घायल शहर की एक बस्ती, अपना गाँव हारे हुए लोग, 
रीति, भीड़ में वह, महाशूद्र आदि कहानियाँ है। मोहनदास नैमिश्राय अपनी आत्मकथा अपने-अपने पिंजरे के माध्यम 
से हिंदी साहित्य में पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा दलितों के जीवन को स्पष्ट किया है। वह उनकी 
बाते केवल कल्पना पर आधारित नहीं है बल्कि भोगा हुआ यथार्थ है। यह आज भी लेखक के बजाय दलित उद्धार 
का कार्य भी करते हैं। 

कौशल्या बैसन्त्री की आत्मकथा “दोहरा अभिशाप” में अपने जीवन के एक-एक पर्त को जिस तरह 
उघाड़ कर पाठकों के सामने रखती हैं वह एक साहस का काम है। इस आत्मकथा की एक विशिष्टता है उसकी 
भाषा जो जीवन की और कटु अनुभूतियों को तटस्थता के साथ अभिव्यक्त करती है। एक दलित स्त्री को दोहरे 
अभिशाप से गुजरना पड़ता है। एक उसका स्त्री होना और दूसरा दलित होना, दलित होना क्या पाप है? क्या जुर्म 
है? दलित में अछूत पीड़ित शोषित एवं निम्नवर्ग के जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को दलितों के श्रेणियों में रखते 
है दलित होना कोई पाप नहीं है। एक ईश्वर ने उन्हें भी हमारे जैसे मानव बनाए हैं फिर भेदभाव, ऊँच-नीच, 
छुआछूत आदि विडम्बनायें हमारे साथ होते चले आ रहे हैं। कौशल्या बैसन्त्री इन दोनों अभिशापों को एक साथ 
जीती है जो उनके अनुभव जगत को एक गहनता प्रदान करते है। 

शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा “अक्करमाशी' में अनैतिक सबंधों से जन्मा हुआ सनन्‍्तान स्वर्ण हो या 
अछूत व मजाक का विषय बन चुका था। वे मुझे अपमानित करते, अछूत भी मुझे अछूत सिंद्ध करते | स्कूल के दिनों 
में में बहुत धार्मिक और ईश्वर पर प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाला था। अक्क्रमाशी मैंने अपनी आत्मकथा में इसे पाठकों 
द्वारा पढ़ा, मुझे लगा कि मैं इसे फाड़ के फेंक दू। मनुष्य का जीवन ऐसा भी होता है कि हमारे सभी प्रकार का 
जीवन जीने का हक नही है। मानव जाति के नाम पर क्या होता है? क्या दलितों को जीवन जीने का कोई मतलब 
है अक्करमाशी में पूरे जीवन का सच सामने लाया है। जीवन ऐसा भी हुआ था जन्म ऐसा होता है न घर का पता, 
न पिता का पता कैसी माता है जो एक बार भी मेरे बारे में कहीं सोचा भी नहीं इसका क्‍या हाल होगा? जब बड़ा 
होगा तो इसके पिता का क्‍या नाम है। हर प्रकार की परेशानी होती है|" अक्करमाशी में हमारे गरीबी, लाचारी, 
कमजोरी, मजबूरी सभी परेशानी को अपना शिकार स्वर्ण बना लेते। उसे कुछ भी करके वे अपना कार्य करवाते 
जिससे घर का काम साफ-सफाई करवाते तो किसी के साथ बलात्कार करते यह हमारी जीवन की असली सच्चाई 
है हम घिरे है सवालों से हम अछूत है हमें अक्करमाशी कहा जाता है। क्‍या हम मनुष्य नही हैं हाँ हम मनुष्य हैं 
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हमें कोई जानने की कोशिश नहीं करते हम भी देश के लिए श्रम करते हैं यह देश के पूरे काम हम ही दलित, 
प्रताड़ित शोषित ही करते हैं|” 

सुशीला टाकभौरे की आत्मकथा 'शिंकजे का दर्द में पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष को जिस तरह 
शब्दबद्ध किया है वह इसे दलित साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। एक स्त्री होने की पीड़ा और दलित 
की विसंगतियों को अभिव्यक्त करने में एक आत्मकथाकार को सफलता मिली है। दलित औरतों के साथ जिस 
प्रकार से अत्याचार एवं शोषण हुआ है यह कहते नहीं बनता कि यह बहुत पीड़ादायक है जो सच है लेखक पाठक 
के सामने रखना चाहते हैं। 

दलित साहित्य में आत्मकथाकार ओम प्रकाश बाल्मीकि, मोहन दास नैमिश्राय, कौशल्या बैसन्त्री, शरण कुमार 
लिम्बाले एवं सुशीला टाकभौर ने अपने-अपने आत्मकथाओं में सत्य घटनाओं का वर्णन किया है जो उनके जीवन 
काल में उनके साथ हो रहे शोषण अपमान एवं अत्याचार जिनका यथार्थ वर्णन अपने आत्मकथा में किये हैं। उसे 
पढ़ने से लगता है कि सहसा जीवन ऐसा भी होता है। वे मनुष्य अपने जीवन को मृत्यु के समान ही जी रहा है 
उसका मुख्य कारण खाने के लिए भोजन नही, पहनने के लिए कपड़े नहीं एवं रहने के लिए मकान नही होने से 
वह दलित वर्ग सभी प्रकार के कार्य करने को मजबूर, लाचार एवं विवश है उसे बिना कुछ किये दो जून की रोटी 
तक नसीब नहीं होती | 
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धर्मवीर भारती के उपन्यासों में महिलाओं की स्थिति 


रुचि अनुपम 

धर्मवीर भारतीर प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार हैं| उनके कुल दो उपन्यास हैं| जब मैं उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास 
'गुनाहों का देवता' और 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' को देखती हूँ, तो पाती हूँ कि उनमें महिलाओं की स्थिति को 
सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। भारती जी के उपन्यासों में स्वातंत्र्योत्तर युग की महिलाओं की स्थिति का बखूबी चित्रण 
हुआ है। उसके पूर्व में देखा जाए तो भारत में महिलाओं की स्थिति समय-दर-समय बदलती रही है। हर डा 
में उसकी स्थिति अलग है। वैदिक युग से लेकर अबतक स्त्रियाँ कई उतार-चढ़ाव का सामना करती आयी हैं। 
वैदिक युग में महिलाओं को पुरुष के समान ही शिक्षा ग्रहण करने और सभा समितियों में भाग लेने का अधिकार 
था। इस युग में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, गार्गी जैसी विदुषी नारियाँ भी थीं, जो योग्यता में पुरुषों से पीछे नहीं थीं। 

इनकी स्थिति उत्तर वैदिक काल तक आते-आते काफी बदल गई | वे पूर्व की तरह स्वतंत्र नहीं रह गयी थीं । 
2३५५६ स्वतंत्रता और अधिकारों पर वैधानिक अंकुश दिये गये। मध्यकाल तक तो उनकी स्थिति और भी दयनीय 

गयी | 

महिलाओं के लिए पुणारोत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू हुआ। उस दौरान महापुरुषों ने स्त्रियों में भी 
जाग्रति की भावना फैलायी। जब देश में अंग्रेजों की दासता से मुक्ति और स्वाधीनता के लिए आंदोलन चला तो 
महापुरुष राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, महात्मा गाँधी, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रभृति समाज सुधारकों 
द्वारा सामाजिक सुधार का कार्य किया गया। उस समय जो जनजागरण की लहर चल रही थी उसकी केंद्र में 
महिलाएँ थीं। उन्हें सती प्रथा, बाल-विवाह आदि से मुक्ति मिली। देश आजाद होने के साथ-साथ वे भी आजाद 
हुईं। वर्तमान समय में शिक्षा, खेल, संगीत, साहित्य तथा नौकरी, पेशा, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में वे समान 
रूप से अपनी भागीदारी निभा रही हैं। फिर भी कुछेक को छोड़ उनकी स्थिति बहुत हद तक नहीं बदल पायी 
है। देखा जाय तो-“आधुनिकता और उदार सोच के तमाम दावों के बावजूद स्त्री की सामाजिक स्थिति या उत्थान 
में कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है।” 
भारती जी के उपन्‍्यासों की नारी पात्र- सुधा, बिनती, गेसू, प्रमिला, जमुना आदि हैं| उपन्यास का कथ्य इन्ही 
के इर्द-गिर्द घूमते रहता है । पूर्व में जब महिलाएँ घर से निकलने, शिक्षित होने, अपने भावों को व्यक्त करने जैसे 
अधिकारों से वंचित थीं, वहीं यहाँ, वे इन मामलों में ऊपर उठ चुकी हैं। 
'सुधा' गुनाहों का देवता की केन्द्रीय पात्र है। वह अपने पिता की इकलौती संतान है और सुविधा-सम्पन्न घर 
में पली-बढ़ी है। धर्मवीर भारती के शब्दों में--“दुबली-पतली, नाटी-सी, साधारण-सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, 
केवल दर दर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी |” वह बचपन में काफी जिद्दी हुआ करती थी। लेकिन किशोरावस्था 
तक आते-आते उसने बहुत कुछ सीख लिया है। अपने पिता और चंदर दोनों से वह अत्यधिक स्नेह पाती है। “अपने 
पिता और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त 
था और स्नेह बाधा हीन |” 

भारती जी के उपन्यासों में महिलाएँ प्रेम और श्रद्धा भी रखती हैं। सुधा को बिनती से प्रेम है तो चंदर पर आगाध 
श्रद्धा । श्रद्धा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं- “किसी मनुष्य में जन-साधारण से विशेष गुण व शक्ति 
का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनन्द पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते 
हैं। श्रद्धा महत्त्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य बुद्धि का संसार है।“ 

सुधा जो बचपन में अल्हड़, पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़-फोड़ मचाती रहती थी, वही चंदर की 
आँख के इशारे पर बिल्कुल शांत हो जाती। उसे अपने पिता और चंदर दोनों की स्वास्थ्य की चिंता रहती है। वह 
* शोध छात्रा, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
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चंदर के लिए विश्वास की चट्टान है। वह एक आज्ञाकारी युवती है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करती 
है। अपने पिता के ही द्वारा कहे जाने पर वह कैलाश के साथ शादी करती है। वह चंदर को पूज्य समझती है और 
उसकी हर आज्ञा का पालन करती है। 

सुधा में अतिरिक्त भावुकता का समावेश है। वह अपने पिता, चंदर, बिनती से तो प्रेम का भाव रखती ही है 
घर के सभी नौकर और नौकरानी के दुख-दर्द को बाँटने की कोशिश करती है। उसका प्रेम परंपरावादी है। वह 
एक आदर्श प्रेमिका है। तभी तो चंदर कहता है- “मेरी जिन्दगी में एक ही विश्वास की चट्टान है। वह हो तुम। 
मैं जानता हूँ कि कितने ही जल-प्रलय हों लेकिन तुम्हारे सहारे में हमेशा ऊपर रहूँगा |” सुधा के चरित्र में भारतीय 
नारी की गरिमा व्याप्त है। 

बिनती, सुधा की फूफेरी बहन है। वह गाँव में पली-बढ़ी है। बिनती अपनी माँ के साथ प्रयाग आती है और 
उपन्यास के अंत तक छायी रहती है। बिनती को सुधा के ही रूप की अगली कड़ी कहा जा सकता है। 

वह वाकचातुर में प्रवीण और बातुनी है। वह बड़ी ही सरलता से अपनी बात कह जाती है। अपनी मीठी बातों 
से सुधा, चंदर, डॉ. शुक्ला सभी का मन जीत लेती है। उपन्यास की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- “जितनी पवित्रता 
और ऊँचाई से आपने सुधा के साथ निबाह किया है, यह तो षायद देवता भी नहीं कर पाते और दीदी ने आपको 
जैसा निश्छल प्यार दिया है उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊँचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर 
हो जाता है, फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से ?' देखा जा सकता है कि बिनती में 
एक भावप्रवीण साहसी लड़की की भाँति ढाॉँढ़स बँधाने की भी शक्ति मौजूद है। भारतीय नारियाँ में मौजूद यह गुण 
उनके श्रृंगार ही हैं। 

हमारे यहाँ इतिहास में जब-जब पुरुष अपने विश्वास और अटल मार्ग में चलने पर लडखड़ाने लगे हैं तब-तब 
उनमें स्त्रियों ने आत्मविश्वास जगाया है। बिनती यही आत्मविश्वास को चंदर मन में भी जगाती है। 

बिनती शिक्षा में रूचि लेती है। वह एक प्रतिभासम्पन्न, शर्मीली और शरारती लड़की है। सभी लोग उससे प्रेम 
करते हैं। किन्तु उसे अपनी माँ से ही तिरस्कार सहना पड़ता है। बिनती की माँ यानि सुधा की बुआ पुराने ख्यालातों 
में जकड़ी एक ग्रामीण महिला है। चूँकि बिनती लड़की है इसलिए वह उसे ज्यादा बोलने और स्वच्छंद होने देना 
नहीं चाहती। यह भारतीय नारियों की विडम्बना ही है कि महिलाओं को महिलाओं से ही कहीं अपार स्नेह मिलता 
है तो कहीं कठोरता। 

बिनती स्वाभिमाननी और विद्रोहपूर्ण भी है। जब डॉ. शुक्ला वर पक्ष के दुर्व्यवहार से क्रोधित हो बिनती को 
अपने घर ले आते हैं, तब भी उसे अपनी माँ द्वारा खरी-खोटी सुनना पड़ता है। किन्तु, यहाँ आकर बिनती का 
स्वाभिमान जाग उठता है। बचपन से ही डॉट-फटकार की बची पली-बड़ी बिनती अपने आत्म सम्मान के लिए 
विद्रोह करती है। तभी वह चंदर से कहती है-- “उस दिन जब मण्डप के नीचे मामाजी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर 
खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझमें भी कुछ सत्व है, मैं इसीलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती 
ही रहे। अब मैं विरोध करना भी सीख गयी हूँ॥” 

उसमें चंदर के प्रति निःस्वार्थ प्रेम है। वह चंदर को देवता तुल्य मानती है। गेसू, सुधा की सहेली है। दोनों ही 
सहेलियाँ एक साथ पढ़ा करतीं और कॉलेज में भी हमेशा साथ रहती। दोनों अपने-अपने मन की बात एक-दूसरे को 
बताती रहती है। दोनों का मन एक-दूसरे के प्रति स्वच्छ था | सुधा का मन जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार 
था उतना ही गेसू का भी। फिर भी दोनों में अंतर था। धर्मवीर भारती के शब्दों में- “गेसू शायर होते हुए भी इसी 
दुनिया की थी और सुधा शायर न होते डर भी कल्पनालोक की | गेसू शायरी करना जानती है इसलिए वह अपनी 
कल्पना और भावुक सुक्ष्मता को पन्‍नों में उकेर लिया करती, इसलिए उसकी जिंदगी व्यावहारिक और यथार्थपरक 
थी। वह हँसी-ठिठोली करने में अव्वल और बड़ी ही शरारती थी। गेसू का निकाह अख्तर से होना था, पर नहीं हो 
पाता। वह अख्तर से प्रेम करती है। निकाह न होने पर भी उसे अख्तर से कोई शिकायत नहीं रहती। यही कारण 
है कि गेसू आदर्श-प्रेम और त्याग की मुर्ति है। चंदर द्वारा पूछे जाने पर वह बताती है कि उसे अख्तर से कोई शिकायत 
नहीं है। जिसे उसने अपना सरताज माना उसके लिये ऐसी बात वह कभी नहीं सोच सकती | उसमें अख्तर के लिए 
अखण्ड विश्वास है। वह अख्तर को जीवन में खुश और सफल देखना चाहती है। हमेशा उसकी भलाई की ही बात 
सोचती है। जब अख्तर का निकाह फूल के साथ होना तय हुआ तो वह कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वहाँ अख्तर भी 
इस रिश्ते से खुश था। सच्चा प्रेम मौन रहा करता है, यह उदाहरण हम यहाँ गेसू के माध्यम से देख सकते हैं। अख्तर 
के प्रति जिस प्रकार प्रेम की अविरल धारा गेसू के दिल में बह रही थी। वह सदा से वैसी ही बह रही है। 

यहाँ हम गेसू के माध्यम से देख सकते हैं कि उसने भारतीय नारी के प्रेम और आदर्श का निर्वाह किया है। 
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प्रमिला डिक्र्ज एक ईसाई लड़की हैं वह उपन्यास के सुधा, बिनती, गेसू आदि महिला पात्रों से भिन्‍न है। वह 
परंपरावादी न होकर स्वच्छंद और स्वतंत्र विचारों वाली है। वह व्यवहार में जितनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में 
जितनी नाजुक और शौकीन उतनी ही काम के प्रति गंभीर। प्रमिला मेहनती और तेज लड़की है। इसकी शादी हुई 
थी और तालाक हो चुका था। यही कारण था कि वह अब शादी-विवाह से नफरत करती है। प्रेम के संबंध में 
वह अद्भूत और अलग-अलग तर्क देती है। उसे अपने भाई बर्टी के प्रति अपार स्नेह रहता हैं बर्टी मानसिक रूप 
से विक्षिप्त है फिर भी प्रमिला उसका ख्याल रखती है। बर्टी को क्या चाहिए, उसे क्या पसंद है, प्रमिला उसकी 
बहन होने के नाते अच्छी तरह से जानती है। बर्टी द्वारा किये गए प्रश्नों का उत्तर वह बड़ी ही चतुराई से देती है। 
इसप्रकार कहा जा सकता है प्रमिला डिक्रूज तर्कशील, वाकपटू, चतुर और स्वच्छंद विचारों वाली महिला है। 

सुधा की बुआ एक परंपरावादी विचारों को पालन करने वाली महिला है। वह एक विधवा है और उसकी ही 
पुत्री है बिनती | वह घर में सभी लोगों से तो ठीक ढंग से बात करती है लेकिन बिनती से नहीं | वह चंदर पर अपना 
स्नेह बरसाती है। बिनती, सुंदर, सुशील और मेहनती लड़की है फिर भी अपनी माँ से डॉट-फटकार सुनती ही रहती 
है। उसकी यह प्रवृत्ति सुधा, चंदर तथा डॉ. रा कला को पसंद नहीं आती। डॉ. शुक्ला को जितनी बिनती की परवाह 
है उतनी उसकी माँ को नहीं। यही कारण है कि बिनती को कभी माँ का लाड-प्यार नहीं मिल पाया। सुधा की 
बुआ के माध्यम से उपन्यास “गुनाहों का देवता' में एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया गया है, जो अपनी संतान के 
प्रति कटूतापूर्ण व्यवहार रखती है| बिनती लड़की है और इसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही पिता की मृत्यु हो गयी। 
इस बात को उसकी माँ कभी नहीं भूलती और बिनती को ताने देती रहती है। सुधा की बुआ भारतीय ग्रामीण समाज 
में मौजूद कुछ ऐसी प्रवृत्ति वाली महिलाओं की सूचक हैं जो अंधविश्वास से घिरी हुईं है। 

जमुना 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' की प्रधान नायिका है। भारती जी ने अपने इस उपन्यास में जमुना के माध्यम 
से प्रेम, आदर्श और ममतामयी स्त्री का बखूबी चित्रण किया है। यह उपन्यास जमुना तथा तन्‍ना के प्रेम विछोह 
और आदर्श को प्रस्तुत करता है। जमुना गरीब परिवार में पली-बढ़ी एक समझदार महिला है। जमुना को पढ़ने 
का भी शौक है। उसे प्रेम-कहानियों वाली पत्रिकाएँ और नई फिल्‍मी गाने की किताबें पढ़ना पसंद है। ये सारी किताबें 
उसे माणिक मुल्ला लाकर देता है। वह माणिक से अत्यधिक स्नेह करती है और खूब बातें किया करती है। 

आर्थिक विषमता के चलते जमुना और तन्‍ना का विवाह नहीं हो पाता है। जमुना का स्कूल जाना भी छुड़ा 
दिया गया। वह अपना सारा दुःख-दर्द माणिक को बताती है। आगे चलकर जुमना का विवाह एक उम्रदराज व्यक्ति 
से होती है। जमुना इस विवाह से प्रसन्‍न नहीं रहती, पर ससुराल में पति द्वारा अत्यधिक सम्मान और प्रेम मिलने 
से वह पिछली बातें भूल जाती है। ससुराल में पक ना आर्थिक रूप से सबल थी, किन्तु उधर तन्‍ना की स्थिति विपरित 
हो गयी। ऐसी स्थिति में जमुना तन्‍ना की काफी मदद करती है। उसमें सेवा भाव का गुण परिलक्षित होता है। 
उपन्यास में- “जमुना ने कहां भी की कोठी है, ताँगा है, खुली आबोहवा है, आकर कुछ दिन रहो, तन्दुरूस्ती सँमल 
जायेगी पर बेचारे तन्‍ना। नैतिकता और ईमानदारी बड़ी चीज होती है।॥* 

इस प्रकार, जब धर्मवीर भारती के उपन्यासों में महिलाओं की स्थिति को देखा जाए, तो पाते हैं कि वे प्रेम, 
आदर्श और श्रद्धा की पुजारिन हैं। उनमें त्याग के साथ-साथ ममतामयी स्वरूप भी परिलक्षित होता है। वे स्वतंत्र 
और सशक्त भी हैं तथा विद्रोह करना भी जानती हैं। वर्तमान युग में तो महिलाएँ हरेक क्षेत्र में सफल हो रही हैं 
और कार्य कर रही हैं। भारती जी अपने उपन्यासों में नारी की जिस गरिमामयी स्वरूप का उद्घाटन किया है, 
वह वर्तमान युग के लिए भी अनुकरणीय है। 
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दलित समाज की अनकही व्यथा की अनुगँज : सुशीला टाकभौरे 
शैलकुमारी अहिरवार*॒ प्रो. आमित शुक्ला** 


सारांश-समकालीन हिन्दी दलित साहित्य क्षेत्र में सुशीला टाकभौरे का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने 
अपने जीवन के भोगे हुए यथार्थ को बड़ी ताजगी के साथ रचनाओं में अंकित किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं 
में दलित समाज के बच्चे, बूढ़े, युवा-युवतियों, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व बड़ी क्षमता के साथ किया है। उनकी 
कहानियाँ यथार्थ के धरातल पर समाज का प्रतिनिधित्व करने के साथ दलित चेतना के विकास में भी सक्षम है। 
उनकी रचनाएँ स्वानुभूतियों का जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने स्वयं सामाजिक विषमता का जहर पिया है, परिमाणतः 
दलित यातना से रूबरू कराती उनकी रचनाएँ प्रबल आक्रोश के रूप में फूट पड़ती है। 

मूल शब्द-दलित, स्वानुभूतियों प्रतिनिधित्व. साहित्य प्राचीन। 

व्याख्या-दबी-कुचली मानवीय संवेदना को आंदोलित करती है और उन्हें क्रान्ति की पहल द्वारा अपनी 
समस्याओं का समाधान तलाशने में प्रेरित करती है। उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। 

कहानी संग्रह-'संघर्ष, (2006), अनुभूति के घेरे” (2044), 'टूटता वहम' (2042) 

काव्य संग्रह-्वाति बून्द और खारे मोती, “यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना अपने हिस्से का 
सूरज' | 

सुशीला टाकभौरे एक मंजी हुई कवयित्री और नाटककार के साथ एक सशक्त दलित कहानीकार भी हैं। सन्‌ 
2006 में प्रकाशित 'संघर्ष' कहानी संग्रह में कुल ग्यारह कहानियाँ संकलित हैं। इसमें विविध समस्याओं का अंकन 
करके सामाजिक क्रान्ति के बीज बोये गए हैं। सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक ये तीन क्षेत्र प्रमुख रूप से मानव 
जीवन से जुड़े हुए हैं। दलितों की दुरवस्था, उनका शोषण, गिरता सामाजिक स्वास्थ्य तथा मानसिक टूटन 
आदि के कारण कहानीकार ने सामाजिक क्रान्ति की भावना से *संघर्ष' के पात्रों को गढ़कर कथानक की 
बुनावट की है। 

संघर्ष कहानी संग्रह के साथ उनके और दो कहानी संग्रह अनुभूति के घेरे' (2044) और '“टूटता वहम' (2042) 
बड़े चर्चित कहानी संग्रह रहे हैं। अनुभूति के घेरे" में तेरह कहानियाँ और 'टूटता वहम'* में ग्यारह कहानियाँ संकलित 
हैं। इनमें संकलित समग्र कहानियाँ दलितों में अस्मिता का एहसास दिलाकर उनकी अस्मिता को जगाकर विद्रोह 
को उकसाने वाली कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ दलित जीवन के आशा-आबकांक्षाओं को दर्शाने वाली रही हैं। उनमें 
आशावाद और भविष्य के प्रगति के संकेत दिखाई देते हैं। 
डॉ. सुशीला टाकभौरे द्वारा रचित “सिलिया' भंगी समाज की उस होनहार लड़की की कहानी है जो उच्च 
शिक्षा पाने की इच्छुक, आज्ञाकारी एवं गंभीर स्वभाव की लड़की है। वह लड़की मन ही मन अपने समाज में सुधार 
लाने के लिए दृढ़ संकल्प है। वह एक प्रकार से अपने सोये हुए समाज के लिए जागरूक व प्रेरणादायी पात्र है। 
सिलिया ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया है कि “मैं बहुत आगे तक पढ़ाई करूँगी, शिक्षा के साथ अपने व्यक्तित्व 
को भी बड़ा बनाऊँगी। उन सभी परंपराओं के कारणों का पता लगाऊँगी, जिन्होंने उन्हें अछूत बना दिया है।” 
सिलिया बड़ी कठिनाइयों से मैट्रिक पास करती है। सुदृढ़ और पक्के इरादों वाली सिलिया ने सवर्णों से अनेक 
सामाजिक उत्पीड़न सहे हैं। फिर भी इन तमाम असुविधाओं के बीच भी वह सम्मान से जीना चाहती है। यही 
संकल्प उसे लड़ने की ताकत देता है। 'दुनिया' नामक अखबार में एक विज्ञापन छपता है कि 'शूद्रवर्ण की बहू 
+. सहायक प्राध्यापक ( शोधार्थी ), हिन्दी विभाग, शासकीय राजनारायण सम्रति स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, बैढ़न, सिंगरौली, म.प्र. 
++ प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
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चाहिए” मध्य प्रदेश के भोपाल के जाने-माने युवनेता सेठजी अछूत कन्या से विवाह करके एक आदर्श निर्माण करना 
चाहते हैं । 
उनकी शर्त यह थी कि लड़की मैट्रिक पास हो। लोगों ने सिलिया की योग्यता देखकर उसकी माँ को सलाह 
दी कि “सिलिया को इस शादी से लाभ उठाने का अवसर है। तुम सिलिया का फोटो, जीवन-परिचय, पता यह 
सब लिखकर भेज दो। वह राज करेगी |” लेकिन सिलिया की माँ कहती है “नहीं भैय्या यह सब बड़े लोगों की 
चाल है। आज समाज को दिखाने के लिए हमारी बेटी से शादी की लेंगे और कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग 
उनका क्‍या कर लेंगे। अपनी मान मर्यादा अपने समाज में रहकर भी हो सकती है। उनकी दिखावे की चार दिन 
की मर्यादा हमें नहीं चाहिए। हमारे परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेंगे, न ही हमारे घर की 
रह जायेंगी। हम उसको खूब पढ़ाएँगे। उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज्यादा मान सम्मान वह खुद पा लेगी। 
अपनी किस्मत वह खुद बना लेगी |“ 

सिलिया अपनी माँ की इच्छा सफल करने के लिए अच्छी तरह पढ़ने के कारण उसको सभी गुरुजनों से 
मान-सम्मान मिलता है। बचपन में जातिभेद के कारण भोगे हुए जीवन यथार्थ ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते 
हैं। वह इन सबसे मुक्त होना चाहती है। उसे छुआछूत, जातिभेद, सेठजी महाशय का ढोंग आदि अच्छा नहीं लगता 
है। वह आगे पढ़ लिखकर स्वयं को बहुत ऊँचा स्थापित करती है। वह अपने समाज को उन्‍नति की ओर ले जाने 
के लिए परिश्रम करती है। वह दलित मुक्ति आन्दोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी, समाजसेवी, कवसयित्री, प्रसिद्ध 
लेखिका के रूप में मंत्री महोदय से सम्मान पाकर भाषण भी देती है। यहाँ शिक्षा ने सिलिया का मनोबल बढ़ा 
दिया है। 

भारत में दलित समाज का जीवन आज भी अनेक विद्रूषताओं से भरा हुआ है। सदियों से यह वर्ग अन्याय 
और अत्याचार की यातना झेलता रहा है। सुशीला टाकभौरे की “बदला” कहानी में जातिभेद, सामाजिक असमानता, 
छुआछूत, भेदभाव आदि बातों पर तीखा व्यंग्य कसा गया है। इस कहानी का कल्लू भंगी परिवार का लड़का है। 
स्कूल में वे अपने सवर्ण सहपाठी के साथ खेलते समय हमेशा जीत जाता था। खेल-खेल में उनका जीतना और 
सवर्ण छात्रों का हारना कललू उनका जीतना और सवर्ण छात्रों का हारना कल्‍्लू के पिता उतना अच्छा कार्य नहीं 
समझते थे। वे अपने बेटे को यही उपदेश देता है कि “बेटा किसी से मुसीबत मोल मत लेना | अपन उनके बराबर 
के नहीं है, वे हमसे बड़े हैं।” 

सवर्णों के पीछे रहना ही दलित लोग पसंद करते हैं। इसी मानसिकता के कारण कलल्‍लू पहलवान होकर भी 
सवर्ण बच्चों से डरता है। लेकिन सवर्ण जाति के छात्र राजन, गुड्डू और सुनील तीनों मिलकर उसे बहुत अधिक 
मजाक उठाने पर वह उसे मार देता है। मारने क॑ बाद अपने घर लौटा है। वह घर पहुँचते ही उन सवर्ण बच्चों 
के परिवार के लोग कल्लू को मारने के लिए डंडे लेकर उसके घर आते हैं। कल्‍लू की दादी माँ और माँ उनसे हाथ 
जोड़कर क्षमा माँगने पर भी वे नहीं लौटते। राजन ठाकुर का बड़ा भाई और उसका दोस्त गुड्डू रघुवंशी के माँ, 
पिताजी, काका, काकी आदि कललू के परिवार से दया न करते और गालियाँ देते रहे-“भंगी की औलाद...औलाद. 
-अछूत, शूद्र, भिखारी...भिखमंगे... हमारी दया पर जीने वाले... हमारे टुकड़ों पर पलने वाले...इनको तो गाँव में घूमने 
नहीं देना चाहिए... इनके लिए पहले वाले नियम ही ठीक थे। हमारी सरकार भी उनको बहुत बढ़ावा देती है... एक 
एक को मार डालेंगे... इनके घरों में आग लगा देंगे ।”* सवर्ण लोगों के साथ आये औरतें भी कल्लू के परिवारवालों 
को जातीयता के नाम पर अपमान करती हैं। रघुवंशी स्त्रियों की बातें सुनकर छौआ माँ हक्‍की-बक्की रह जाती 
है। उसके मन में महीनों पहले की घटना याद आती है। 

होली के दिन में गाँव की औरतें छौआ माँ को अपने साथ होली खेलने के लिए बुलाती है। छौआ माँ उनके 
साथ ही होली मनाई थी। तब से छौआ माँ के मन में वे सब औरतों के प्रति प्रेम और अपनापन का भाव था। आज 
उन औरतों के मुँह से इस प्रकार की गालियाँ सुनकर वह गुस्सा होती है और कहती है- “मैं भी किसी को नहीं 
छोड़ूंगीकृकृुतुम सबका खून पी जाऊँगी | हे काली मैया! तू उसका भोग ले लेना हे मरई माता, तू उनको सीधा लील 
जाना...” इस प्रकार छौआ माँ परंपरागत देवी-देवताओं से अपनी रक्षा की विनती करती है। कुछ देर के बाद सवर्ण 
लोग वहाँ से लौट जाते हैं। एक दिन कल्‍्लू स्कूल से लौटते समय सवर्ण लोग उसे घेर कर लाठियों से मारते हैं। 
यह बात सुनकर कल्लू के पिता और उनके समुदाय के पूरे लोग इकट्ठा होकर लाठियाँ लेकर सवर्ण लोगों 
का सामने करने के लिए निकलते हैं। छौआ की माँ भी रणचंडी का रूप धारण कर बैठी थी। वह कहती है कि- 
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“अब हम किसी से नहीं डरेंगे। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वे शेर है तो हम सवाशेर बनकर रहेंगे | 
छौआ माँ का यह निर्णय पूरे समाज को अधिक शक्ति भी देता है। सबमें आत्मविश्वास जाग गया था। गाँव की 
लोगों की एकता देखकर पूरे सवर्ण लोग घबराकर वहाँ से भाग निकलते हैं। पूरे गाँव में सामाजिक क्रान्ति पैदा 
हुई | यदि दलित लोग एकता से रहें तो गाँव में सवर्णों द्वारा हो रहे शोषण का अंत होगा, साथ ही दलित भी 
सवर्णों जैसे स्वतंत्रता से बिना भय से जीवन जी सकते हैं। समाज में जातीय भेदभाव के विरुद्ध यह कहानी खुला 
सा विद्रोह प्रकट करती है और इससे मुक्ति की राह प्रदान करती है। 

भारतीय समाज में दलित नारी को नारी और दलित होने का जो दोहरा अभिशाप प्राप्त हुआ है, इसी कारण 
वह अधिक कमजोर, अविकसित, शोषित, अपमानित जीवन जीती हुई दिखाई देती है। सुशीला जी की “छौआ 
माँ" नामक कहानी में एक आदर्श चरित्र वाली नारी के रूप में एक दाई का चित्रण किया गया है। छौआ माँ साठ 
उम्र की स्त्री है। वह अपने गाँव में जचकी का काम सँभालती है। वह अपना काम अधिक लगन, त्याग, ममता, 
प्यार आदि के साथ करती है। उसकी बेटी तो यह काम पर जाने में सहमत नहीं है। वह अपनी बेटी तुलसा को 
समझाती है कि- “काम पड़े तो करना पड़ते हैं, मैं नहीं करती तो कौन करेंगे उनका काम? बेचारी बहू-बेटियाँ मेरी 
रास्ता देखते हैं। छौआ माँ को यह काम करने के लिए डॉक्टरों ने दाई के सर्टिफिकेट भी दिया है। 

वह तो अपने इस काम करने में हमेशा गर्व भी महसूस करती है। यह काम के साथ वह सारे घर की सफाई 
और अन्य काम भी करती है। यह काम के लिए सवर्ण जातिवालों के घर के अंदर भी वह जा सकती | लेकिन काम 
हो जाने के बाद उसका स्थान तो घर से बाहर था। ये काम के लिए उसे रुपये भी मिलते हैं। लड़की होने पर 
कम, लड़का होने पर ज्यादा रुपये मिलते हैं। एक दिन वह सौदा खरीदने के लिए तहसील जाने पर गाँव के कुछ 
लोग जचकी के लिए छौआ माँ को बुलाने आते हैं। घर में दाई के अभाव में वे तो यह काम उसकी बेटी तुलसा 
से करवाना चाहते हैं। तुलसा इस काम से नफरत करने के कारण इस में जाने के लिए मना करती है। सवर्णों द्वारा 
जिद करने पर वह तो इस काम करने के लिए विवश हो जाती है। दूसरे दिन छौआ माँ लौट आती है। यह खबर 
सुनकर वह नाराज होती है। 

क्योंकि वह तो कभी अपनी बेटी से इस काम करवाना नहीं चाहती थी। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में वह इस 
काम को छोड़ने का निर्णय करती है। कुछ महीनों बाद गाँव के पटेल के घर से कुछ लोग यह काम के लिए उसे 
बुलाने आते हैं। पहले वह तो मना करती है, पर बाद में जाने के लिए तैयार होती है। इससे व्यक्त है कि उनके 
मन में यह काम के लिए लगाव है, त्याग है। इस कहानी से स्पष्ट है कि दलित नारी अपने पारंपरिक काम से 
अपने बच्चों को मुक्त कराना चाहती है। उसके लिए वह जीवन भर संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। 

डॉ. सुशीला जी की 'दमदार' कहानी में नारी शोषण का खुला-सा विरोध देख सकते हैं| गाँव में भग्गू ठाकुर 
एक पहलवान है। वह तो सच्चरित्र व्यक्ति है। जग्गू उसका छोटा भाई है, पर वह तो दुबला-पतला चरित्रहीन 
और गुंडा बदमाश है| भग्गू को इज्जत देने के लिए लोग तो जग्गू को भी पहलवान मानकर मान देते हैं। जो व्यक्ति 
जग्गू को नहीं मानते उनके साथ वह अनैतिक व्यवहार और अनाचार करते हैं| इस कारण गाँव के सभी लोग उससे 
डरते हैं। दलित स्त्रियाँ अपनी इज्जत के लिए उसे डरने लगती हैं। जग्गू ने अपने को न मानने के कारण गाँव 
के एक पागल औरत और बेचारी प्रेमलता की इज्जत लूट लेता है। इस समय सुमन नामक एक औरत गाँव में किराए 
के घर में रहने के लिए आती है। उसका पति जेल में है। गाँव में वह स्वतन्त्र रूप से घूमती-फिरती है। 

प्रेमलता के साथ हुई इस अमानवीय व्यवहार सुनकर वह क्रोध से जल उठकर जग्गू से प्रतिकार करने का 
निश्चय करती है। डॉ. सुशीला टाकभौरे की कहानियों में दलितों की तमाम यातनाओं, पीड़ाओं और उपेक्षाओं को 
भोगे हुए यथार्थ के आधार पर प्रामाणिक एवं मार्मिक अभिव्यक्ति मिली है। दलित शोषण में दलित महिलाओं के 
साथ भयावह अन्याय और अत्याचार हुए हैं। जातीयता के नाम पर दलित नारियों को अपमानित करके गाँव में 
नंगा घुमाना, उनके साथ बलात्कार करना आदि अमानवीय व्यवहार दलित नारियों के साथ हो रहे हैं। 

वह पहले जग्गू को अपने वश में करके उनकी कमजोरियों को पहचानकर ही उससे बदला लेती है। “कई 
महीनों का आक्रोश और दबी हुई प्रतिशोध की भावना उसके चेहरे पर चमकने लगी। उसकी आँखों में गुस्से का 
लावा है। पर होठों पर सफलता की खुशी झूम रही है।" इस प्रकार यह कहानी सुमन नामक दलित औरत का 
विद्रोह मात्र नहीं, पूरे दलित स्त्रियों का विद्रोह और आक्रोश है। इससे व्यक्त है कि समाज के अन्याय और अनैतिक 
व्यवहार के विरुद्ध लड़ने में दलित स्त्रियों में भी ताकत है ऊर्जा है और धेर्य है। 
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“झरोखे" नामक कहानी लेखिका की अपनी कहानी है। इसके माध्यम से वह हर एक दलितों की जीवन-नयात्रा 
बताती है| इसमें स्कूल से लेकर आज तक की उनकी स्मृतियाँ बताती है। दलित लोग हमेशा अपने बच्चों से बताते 
हैं कि हम दलित हैं, दूसरों से नीच जाति वाले हैं। बच्चों के मन में बचपन से ही यह भावना भरें तो उनके मन 
में हीनताबोध पैदा होता है। इस कारण उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं होता, होशियार होने के बावजूद भी उनमें 
आत्मविश्वास का अभाव होता है। दलित लोगों को सोचना चाहिए कि- “हम दूसरों को दोष देने से पहले अपनी 
गलती देखें और सिर्फ अपनी गलती देखते रहें, तब हमें दूसरों का दुर्व्यवहार नजर आता है। उनकी सिर्फ अच्छाई 
नजर आती है, ऐसा नहीं होता है तो अपनी ही गलती मानकर चुप रहना चाहिए | लेखिका की माँ उन्हें पढ़कर 
आगे बढ़ने का हौंसला देती है। अपने स्कूल में भी लेखिका को गुरुजनों से अच्छे संस्कार ही मिले हैं, इस कारण 
उनके मन में आत्मविश्वास बढ़ गया। यह कहानी हर एक दलित बच्चे को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की 
प्रेरणा देती है। निम्न जाति में पैदा होने के कारण मन में कोई हीनताबोध की आवश्यकता नहीं, हम भी सवर्णों 
के जैसे मनुष्य हैं। ऐसे आत्मविश्वास के साथ पढ़कर ऊँचे पद हासिल करके देश के लिए अच्छा नागरिक बनना 
चाहिए। 

निष्कर्ष-संक्षेप में सुशीला टाकभौरे का दलित कहानी साहित्य दलितों के लिए आत्मसम्मान खोजने और 
तत्कालीन जाति-व्यवस्था के खिलाफ क्रांति करने की प्रेरणा देते हैं। आज के वर्चस्ववादी समाजशास्त्र में एक 
दलित का स्थान हीन, निकृष्ट, घृणित और दुत्कारे हुए व्यक्ति का है। जन्म से ही घृणित, नीच माने जानेवाले दलित 
वर्ग में आज धीरे-धीरे प्रतिशोध की चेतना जागृत हो रही है, जिसकी अभिव्यक्ति सुशीला जी की कहानियों में 
हो रही है। निश्चय ही ये कहानियाँ दलितों को अपमान और तिरस्कार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिरोध के 
समाजशास्त्र को गढ़ने के लिए लिखी जा रही है और अपने उद्देश्य में सफल भी हो रही हैं। उनका कथा साहित्य 
हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग बनाता है। सामाजिक चेतना एवं परिवर्तन को दिशा दिखाने वाली ये कहानियाँ 
दलितों के लिए नए समाज की स्थापना करने का प्रयास कर रही हैं। 
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मरुभूमि का ऐतिहासिक साहित्य-संग्रह : एक धरोहर 


डॉ. श्रवण कुमार 


राजस्थान के अंचल को मरुभूमि नाम से भी अभिहित किया जाता है। ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता को 
जाँचने के लिए शिलालेखों में अंकित तिथियों और घटनाओं का विवरण प्रामाणिकता के साथ अंकित हैं। यह 
विवरण देश में उनकी राष्ट्रीय अस्मिता को प्रतिपादित करता है। प्राचीन ग्रंथों यथा- बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण ग्रंथों 
में राजाओं की प्रशस्तियों का सर्वत्र वर्णन मिलता है। महर्षि नारद, निरूक्तकार यास्क ने क्रमशः शास्त्र, निरूक्‍त 
एव अर्थशास्त्र में इतिहास के महत्व को स्वीकार किया है। बादरी वेदव्यास ने तो यहाँ तक कह दिया कि “पुराण 
से शून्य आदमी से वेद भी भयभीत रहता है।”! 

पुराण हमारे इतिहास कोष के रूप में संरक्षित हैं। इसमें हमारे शिलालेख, मूर्तियाँ, मुद्राए, भौगोलिक स्थान, 
स्मारक, धर्म, दर्शन, अध्यात्म का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। पौलुत्स्य रामायण एवं जय काव्य हमारे आर्ष ग्रंथ 
हैं। इसमें गृहस्थ जीवन को श्रेयकर एवं उपादेय बताया गया है। इन दोनों काव्य में राजव्यवस्था, विवाह विधि, 
प्रजा-राजा के सम्बन्ध, मनोरंजन के साधन, आचार-विचार, आहार-विहार, स्त्रियों की दशा विषयों का विवेचन 
मिलता है। जय काव्य, भारत काव्य से महाभारत तक का अनवरत विकास सम्पूर्ण वाहमय का 'विश्वकोष' है जिससे 
अनेकानेक काब्यों की निर्झरनी प्रस्फुटित होती है। 

पाश्चात्य आलोचकों का यह आक्षेप है कि भारतीय जन एवं इतिहासकारों के पास तिथि और घटनाओं का 
कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है। अबुरिहा अलबेरूनी के शब्दों में- “दुर्भाग्य है कि हिन्दू लोग घटनाओं के 
ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते | वंशानुक्रम से अपने राजाओं की वंषवलियाँ रखने में भी वे बड़े असावधान 
हैं और जब उन्हें इस विषय में पूछा जाता है तो ठीक उत्तर न देकर वे इधर-उधर की बातें बनाते लगते हैं।” यह 
कथन पूर्णतः असत्य है, क्‍योंकि आर्ष परम्परा में संस्कृति के दृगःस्पर्श किये हैं, वेद, पुराण, नाट्यशास्त्र, वैद्यक, 
ज्योतिष, व्याकरण, कोष, दर्शन एवं धर्म ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। राजस्थान का साहित्य शिलालेख, ताम्रपत्र, मंदिरों, 
स्तम्भों, मठों, खेतों, जलाशयों, पाषणमूर्तियों एवं साहित्य-कोषों के रूप में अंकित एवं टंकित हैं। इसमें वीर पुरुषों 
के वीरतामूलक उपाख्यान, प्रशस्तियाँ, दानशीलता, युद्धवीर, कर्मवीर एवं दयावीर के रूप में रूपायित किया है। 
मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के निकट गाँव में एक प्रस्तर पर टंकित पंक्तियाँ हैं- “सर्वभूतानां दयार्थ” नगरी का लेख 
(200-450 ई.पू) का है। यह लेख बौद्ध-जैनों के जीवदया का प्रमाण है। 'सांभोली शिलालेख' 646 ई. भोमट में 
भीलों की अरण्यवासिनी देवी को शिलादित्य ने शाक्त संप्रदाय में सम्मिलित किया ।* कीर्तिस्तम्भ प्रशस्ति 4460 ई. 
में महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन मिलता है। महाराणा कू्‌भा शिल्प ग्रंथों का प्रणयन किया- प्रासाद मण्डन, 
वास्तुमण्डन, राजवल्लभ, देवता मूर्ति प्रकरण, रूपावतार एवं वास्तुसार शिल्प एवं कला के रूप में प्रसिद्ध हैं। कुंभा 
ने संगीत की रक्षा के लिए 'संगीतराज' ग्रंथ का प्रणयन किया। शिवदान ग्रहण रचित “गागरोन' के खींची शासन 
अचलदास तथा माण्डण के बादशाह के युद्ध को लेकर अचलदास खींची री वचनिका, 45वीं सदी की अपभ्रंश रचना 
बहुत प्रसिद्ध है। इसकी अभिव्यक्ति विशिष्टता के कारण डॉ. एल.पी. तेसीटोरी ने उसे “प्राचीन राजस्थानी का एक 
क्लासिक मॉडल“ नाम दिया। 

राजस्थानी गद्य बात, ख्यात, पीढ़ी, वंशावली, वचनिका आदि रूपों में मिलता है। इन्हें सामान्य जनता तक 
पहुँचाने के लिए हितोपदेश एवं नीतिशतक को स्मृतिकारों ने सहज बनाकर प्रस्तुत किया। अरबी-फारसी ग्रंथों का 
उल्था भी मरुगुर्जरी या अपभ्रृंश में किया गया है। आज इतिहास का अर्थ राजनीतिक इतिहास से नहीं है। बल्कि 
मानव समाज के सांस्कृतिक इतिहास से समझा जाता है। काव्य मूलतः 'समाज विशेष' भाव सन्तति तथा विचारों 
* सह-आचार्ष, हिन्दी विभाग, भाषा प्रकोष्ठ, नया पारिसर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ( राजस्थान ) 
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की अभिव्यक्ति है जिसमें समाज में गतिशीलता कैसे लायी जाये? इतिहास के रोजनामचे, पट्टे, परवाने एवं 
जनश्रुतियों की सामग्री के आधार पर 'सुराज' लाने का श्रम डिंगल एवं पिंगल शैली में किया गया है। 
वीरों का कैसा हो बसंत - 'इला न देणी आपणी' 'माइ एड़ा पूत जण जेडा राणा प्रताप*| 'जिण वण भूलण 

आवता, गेण्ड गवे गिंडराज |' के माध्यम से वीरों का शौर्य एवं राष्ट्रीय अस्मिता का पाठ कवि हेमचंद, सूर्यमल मिश्रण, 
सारगधर, रावरतन री बैल के रूप में वीरगाथात्मक काव्य के अस्मिता का ठोस प्रमाण मिलता है। पुरानी राजस्थानी 
गाथा में अलाउद्दीन के रणथम्भोर के आक्रमण का वर्णन है वे म्लेच्छों के शरीर को काटकर विजय श्री पाने को 
श्रेयकर मानते हैं- 'मुज्वहि सुन्दरी पाअं आप्पहि हंसिउण समुहि खड्ग में |! कपष्पिअ मेझ षरीरं पेच्छइ वत्रणाइ तुम्ह 
धुण हम्मीरी ||” हाँ युद्ध का आधार नारी भी रहा है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान संयोगिता, पदमावती, 
नागमती एवं शशिव्रता को पाने के लिए युद्ध करते हैं। काव्य में कथानक रूढ़ियों के कारण, ऐतिहासिक घटनाओं, 
नामों में विभेद के कारण यह रासो काव्य अप्रामाणिक प्रतीत होता है। रासो काव्य वेलि साहित्य वचनिका एवं ख्यात 
काव्य चौहानों एवं राठौड़ों की ऐतिहासिकता को प्रामाणित करते हैं। कवि अन्योक्ति के सहारे वीर पुरुष को शेर 
की उपमा देता है। अचलदास खींची चौहान ने मालवा (माण्डु) के सुल्तान से युद्ध किया- हाथी बंधन में आने पर 
लाख रुपये का है तथा शेर दस लाख का- “एक्कइ वन बसनन्‍्तडी एकड़ अन्तर काय | सिंह कबड्डी न लडे गयवर 
लाख बिकाय | गयवर गले गलश्थियो, जहं खचे तहाँ जाय। सिंह गलव्यणै सहे तो दस लाख बिकाय | 

अर्जुन ने असुर सेना के रथ जयद्रथवध कर पुण्यलोक के रूप में धरोहर को सुजन के हाथों में सौंप दी- “हे 
तात! जीत हुई तुम्हारे, पुण्य पूर्ण प्रताप से है रण में जयद्रथ-वध हुआ, छूटे धनजन ताप से | तुमने इन्हें सौंपा सवेरे 
था हमारे हाथ में। सो लीजिये अपनी धरोहर सुख-सुयश के साथ में।” 

राजस्थान की धरा अपने सांस्कृतिक वैभव की अप्रतिम छवि रही है। यह सरस्वती नदी की कलकल धारा से 
सघन हरियाली की वृक्षमाला से अच्छादित थी सूरतगढ़ के पास लाखा फूलाणी का टीबा, कालीबंगा, आहड़ एवं 
पुष्कर आदि प्राचीन सभ्यता के केन्द्र रहे हैं। माउण्ट आबू, चित्तौड़ ओसियां, आमेर, किराडू की स्थापत्य कला 
तात्कालीन शिल्प सौन्दर्य के प्रमाण हैं| संगीत के क्षेत्र में मीराबाई की 'रागमल्हार' की गूंज सम्पूर्ण भारत में विख्यात 
है। कर्नल टॉड को राजस्थान की “वीरभूमि' 'थर्मोपोली' जैसी रण भूमि नजर आता है। इनका भाषिक शिल्प डिंगल 
से मरुगुर्जरी तथा पिंगल से ब्रज माधुरी लेकर रससिक्त हुआ है। यह संगीत रूप में रावण हत्थे पर बजाकर गाने 
का प्राचीनतम रूप है जिनमें बगड़ावत एवं पाबूजी की फड़ रूप में विद्यमान है। 

बीकानेर के राजा राव जैतसी एवं बाबर के पुत्र कामरान के बीच युद्ध का वर्णन “बीठू सूजा* द्वारा विरचित 
“छंद राउ जैतसी रउ' इसमें पंजाब के हाकिम कामरान की पराजय हुई। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय एल.पी. 
टेसीटोरी को है। सूर्यमल मिश्रण ने “वंशभास्कर' (गद्य पद्य) ऐतिहासिक ग्रंथ की महत्ता, वीर सतसई जैसी वीर 
रसात्मक रचना ने राजपूत शक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। 

राजस्थान के कवियों एवं गीतकारों में मुख्यतः चारणों एवं भाटों को यूनान के लियोग्राफर्स एवं गायकों के 
समतुल्य कहा जा सकता है। इस समुदाय के रचनाकारों ने असख्य काव्य-ग्रंथों एवं गीतों का सृजन किया है ये 
लोग अपनी शैली में अपने आश्रयदाताओं को गाकर, सुनाकर उनको प्रसन्‍न करके इनाम इकराम प्राप्त करते थे। 
इनके गीत एवं काव्य कला को प्रदर्शित करते थे साथ ही साथ समकालीन घटनाओं को भी गेयात्मक रूप में 
श्रोताओं तक पहुँचाते थे |”९ 

दूसरी ओर राव जोधा ने अनेकों राजवंशों को जन्म दिया- “राव जोधा के पुत्रों से भी नई खाँपों ने जन्म दिया 
जिन्होंने नए-नए क्षेत्रों पप अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसमें बीका, मेड़तिया, कर्मसीहोत, रायपालोत, 
वगवीरोत, बीदावत, भारमलोत एवं वरसिंहोत आदि मुख्य हैं| बीका ने बीकानेर नामक शहर बसाया और राजस्थान 
के उत्तरी मरुप्रदेष में विभिन्‍न स्थानों पर बस जाने की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।”० 

महाराजा जसवंतसिंह की प्रशस्तियाँ एवं खाँप का वर्णन जसवंत उद्योत में दलपति मिश्र ने किया। दलपति 
मिश्र ने राठौड़ों की खाँपों का महत्वपूर्ण संकलन किया है राव रणमल के पुत्रों तथा उनकी विभिन्‍न नख-खाँपों 
को उद्धृत इस प्रकार किया है-- “राव रणमल के चौबीस पुत्र थे, इन पुत्रों एवं पौत्रों से राठौड़ों की कई खाँपें 
निकली, जिसमें मांडलोत, कुंपावत, नाथावत, डूंगरोत, करणोत, रूपावत, पंचावत, पालावत, कांधालोत एवं 
खेतसियोत आदि सम्मिलित हैं।" 
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“इन राठौड़ों की खाँपों के मुख्यालय को राजधानी में बसी ठिकाना एवं उतन (फारसी वतन) कहा जाता था, 
इन खाँपों के वंशजों का पैतृक अधिकार होता था। उपर्युक्त साक्ष्यों की पुष्टि 47वीं शताब्दी के संकलित एक स्रोत 
से होती है।”” 

दलपति मिश्र ने ऐतिहासिक धरोहर को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। जसवंत उद्योत की तरह रतन रासो 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस के रचयिता कवि कुभकरण मारू चारणों की सांदू खाँप में ईश्वरदास 
के पुत्र थे, जो नागौर परगने के भदौरा गाँव में हुआ। 'रतनरासो' द्वारा कवि कुंभकरण ने राठौड़ वंश की ख्याति 
फैलाई इसमें दौलताबाद के ऐतिहासिक युद्धाभियान का सविस्तार विवरण मिलता है। साथ ही “शाहजहाँ के 
वृद्धावस्था और बीमारी के कारण मुगल साम्राज्य में सर्वत्र उत्पन्न भय, आतंक, घबराहट और राजनीतिक 
अनिश्चितता का बहुत ही सही और सजीव वर्णन रतनरासो में मिलता है|” 

कवि काशी छंगाणी ने “छत्रपति रासो' में बीकानेर के राव बीका राठौड़ सूर्यवंश द्वारा बीकानेर की स्थापना 
का वर्णन किया है- “सूरजवंशी जोरवर हूव कमंध हाथाल देस देस चा देसपत ज्यां जिता भूपाल ज्याँ कुल बीको 
जनमियो कंमधापत कुलमोड़ पिता छुते प्राओ हुयो रायजौदौ राठौड़ |” 

महाराजा विजयसिंह वैष्णव धर्म का प्रसार किया, महाराजा मानसिंह ने संस्कृत, संगीत, राजनीति तथा नाथ 
संप्रदाय का गढ़ बनाया तथा राजा राव जोधा ने जोधपुर को बसाया- “'जोध बसाई जोधपुर, ब्रज कीनी ब्रजराज 
दिल्‍ली वासी', लखनऊ, मांन नूरी नैपाल। राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रंथ हमारी परम्पराओं एवं मान्यताओं के 
सांस्कृतिक स्रोत हैं। राजस्थान की धरा शूरवीरों की धरती है, इसमें असंख्य हिन्दू, मुस्लिम वीरों के त्याग बलिदान 
की अमर गाथाएँ वर्णित हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए ये गाथाएँ प्रेरणास्पद एवं प्रासंगिक हैं। इनमें समाज, संस्कृति, 
इतिहास एवं राजरूपकों का सांगोपांग वर्णन मिलता है। यह साहित्य हमारे जीवन उपासना का केन्द्र बन चुका 
है, जो आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीयता का भावबोध कराता है- 

“सूधो राजवह परखाणो, ऐ रजवट ऐहनाण। 
प्राण जठे रजवत नहीं, राजवट जठे जहं प्राण |।” 
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७्छक० ् ़़ ए० ंएंं एं ंशएशएण।ाणशंऊ ऊंा ाऊ़़ऱऱऱऱऱऱऱऱऱ्‌ृ्‌श़़[|़़ऱऱर,र»र,र _लश 
माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय चेतना हिमकिरीटिनी के विशेष संदर्भ में 


शुभांगी सिंह* 
समाज का राष्ट्र से पूरक संबंध होता है। सांस्कारिक समाज की जीवन शैली राष्ट्र के रूप में हर समाज को 
प्रेरित और प्रभावित करती है। जिस समाज में रुढ़ियाँ, विकृत परम्पराएँ और जर्जर या क्षरित जीवन मूल्य होते है 
वह समाज निश्चित रूप से संस्कृति और राष्ट्र को भी पतनशील करता है। उदात्त वृत्तियों के पोषण और उन्नयन 
से समाज का हित और राष्ट्र का मंगल होता है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अनेक भाषा-भाषी राज्यों के कवियों 
और लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से ऐसे काव्य सृजन किया जिसने 
भारतीय जनमानस के हृदय को भीतर तक झंकृत किया और देश प्रेम की धारा ने लोकरक्षक और लोकरंजक रूप 
में समन्वय करके सांस्कृतिक एकता को जन्म दिया। “'माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व और काव्य सृजन में साहित्य 
प्रेम और देश प्रेम का सुन्दर समन्वयन मिलता है।'' 
राष्ट्रीय काव्य धारा के भारतीय आत्मा कहे जाने वाले पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी काव्य कृतियों 
हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, माता, युगचरण आदि कृतियों से राष्ट्रीयता बनाम सांस्कृतिक रस की धारा प्रवाहित कर 
पूर्ण स्वतंत्र जनतांत्रिक विचारधारा के संकल्प को पैदा कर संघर्ष की प्रेरण दी। इस धारा में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, 
गया शंकर शुक्ल 'सनेही' मैथिलीशरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा “नवीन', महाकवि निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी 
सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे अनेक महाकवियों के द्वारा राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत कविताएँ लिखी गई। 
इसी क्रम में राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के लिए उस युग के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वाधीनता संग्राम 
के समय 'हिमकिरीटिनी' काव्य संग्रह में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। राष्ट्रीय चेतना जागषति के लिए कवि के 
त्याग और तपस्या की बहुत आवश्यकता होती है तभी तो समाज और देश उसका अनुकरण करती है| उनकी “पुष्प 
की अभिलाषा” नामक कविता इसी भाव को चित्रित करती है- 
'मुझे तोड़ लेना वनमाली 
उस पथ पर तुम देना फेंक 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने 
जिस पथ जाए वीर अनेक” 
इसी प्रकार जन्मभूमि के लिए प्राण उत्सर्ग की आकांक्षाओं को माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प को प्रतीक 
बनाकर जन-जन के हृदय तक पहुँचाया है। पुष्प की अभिलाषा कविता जन-मन में राष्ट्रीय चेतना की भावना को 
जागृत करती है। इस संग्रह की कविताओं में जो स्वतंत्र होने का आहवान्‌ कवि करता है। कारण कवि ही माँ भारती 
की परतन्त्रता के दर्द को पहचान पाता है- 
“बल पर? बली पर? कहाँ रहूँ? 
किससे अपना हृदय कहूँ? 
२८ २८ २५९ 
“आया है संदेशा जीवन का 
उड़ चल सजनि पंख तेरे हो राग और अनुराग री” 
और वह पूर्ण स्वतंत्रता की भावना लिए नौजवानों को स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने की प्रबल भावना का गान 
करता है- 
+ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
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'मन्द पवन संदेश दे रहा 
हृदय-कली पथ हेर रही 
उड़ो मधुप! नंदन की दिशि में 
ज्वालाएं घर घेर रही'॥ 
माखन लाल चतुर्वेदी कवि होने के साथ-साथ स्वतंत्रता संग्राम सैनानी भी रहे है। उन्होंने माँ भारती की छाती 
पर क्रूर विदेशी सामन्तों अर्थात अंग्रेजों के दमन से संघर्ष करने के लिए वे जेल भी गये और उनकी दमनकारी 
नीतियों का खुलकर विरोध और उनके प्रति विद्रोह भी किया। जन-मन को स्वतंत्रता पथ पर आगे बढ़कर 
स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कविता के माध्यम से आवाज दी। 
आपने फिरंगियों के द्वारा भारतीय जन मानस पर किये गये अत्याचारों और दमनकारी नीतियों का खुलकर 
विरोध तो किया ही। आपने उनके द्वारा मिलने वाली काला पानी जैसी सजाओं की या उनकी क्रूरता की कोई 
भी चिंता न करते हुए भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का आह्वान किया। वे जानते थे कि 
अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ऊँची काली दीवारों के घेरे में, अंधेरे में रखा जाता है जहाँ डाकू, 
चोरो और बटमारों के ढेरे है वे उन्हें न तो जीने देते हैं और न ही पेट भर खाना देते है। मरने भी नहीं देते सिफ 
तड़फाते हैं और इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की त्यागमयी चर्या पर कड़ा पहरा लगाये यह अंधेरा फैलाने वाला 
और भारतीयों को निराश करने वाला ये क्रूर शासन मिटना चाहिए। इसी भाव को उन्होंने अपनी इस कविता में 
अंग्रेजों को आड़े हाथों लिया है- 
“किन बिगड़ी घड़ियों में झांका 
तुझे झांकना पाप हुआ 
आग लगें वरदान निगोड़ा 
मुझ पर आकर शाप हुआ 
२८ २८ २८ 
”चांदी-सोने की आशा पर 
अन्तस्तल का सौदा 
हाथ-पांव जकड़े जाने को 
आविष पूर्ण-मसौदा 
देश निकाला स्वर्ग बनेगा 
तेरी नाराजी पर! 
माखनलाल चतुर्वेदी ने अंग्रेजों की लालची नीतियों को मानने से सदा इंकार किया उनका मानना है कि इन 
काली नीतियों का विरोध करके काला पानी की सजा स्वीकार है। निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प और देश के प्रति 
ऐसी निच्छल त्याग भावना राष्ट्रीयता का चहेता कवि ही कर सकता है। क्‍योंकि राष्ट्रीय कवियों ने भारत-भू को 
स्वर्ग से सुन्दर माना है। उनकी “मरण त्योहार' कविता में और “बिदा' कविता में इसी राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर 
आत्म बालिदान के लिए नौजवानों को आहूत करते हुए तिरंगे-झंडे की अर्चना का विगुल बजाया है- 
“जिसकी हुकांरों पर गिन-गिन 
सौ-सौ श्वासें वारी 
आज वहीं कह उठा बिदा दो 
आयी मेरी बारी !”* 
आपने माँ भारती पर शीश दान करने उमडने वाले नौजवानों को “तुम और, और मैं और' कविता के माध्यम 
से मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान करने की आतुरता दिखलाई है- 
“बलि से खाली कर बढ़ चला चुका 
दम्भी त्राणों का कोष 
अब तो माधव पर चढ़ने दो 
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संचित प्राणों का कोष!” 

२८ २५९ २८ 

“अरि मुंडों का दान 

रक्त तर्पण भर का अभिमान!? 

माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जन मानस से अपने प्राणों का अर्पण करने 

को ही विशेष गर्व की बात मानी है। जीवन और मातृभूमि पर बलिदान होने वाले “लाल, बाल, पाल' के त्याग को 
दर्शाते हुए 'तिलक' कविता में इन्ही भावों को व्यक्त किया है। उन्होंने न तो बलि होने की परवाह की और न ही 
कष्टों की | भारत माँ के हाथ में स्वराज की स्थापना हो इसके लिए सम्पूर्ण राष्ट्र के नागरिकों से एक जुट होकर 
स्वतंत्रता संग्राम में तन-मन-धन अर्पित करने के लिए शंखनाथ किया। उन्होंने अपना शीश और जवानी देकर 
राष्ट्रीय जागरण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य नवयुवतियों को भी प्रेरित करने वाला बनाया और उन्हें चूड़ीयों 
की जगह तीर कमानों से श्रृंगार करने तथा जिरह वख्तर पहनने की भावना का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता 
का मूल्य आत्म बलिदान में ही माना। 'माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता संग्राम में अनासक्त कर्मयोगी, वीर योद्धा, कलम 
के सिपाही रहे हैं।* 
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तिब्बत में चीन की सक्रियता और भारतीय सुरक्षा 


डॉ. जितेनड्र कुमार वर्मा#॑. डॉ. सुबोध मणि त्रिपाठी** 


सारांश-भारत-चीन संबंधों में तिब्बत एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। सन्‌ 4950 से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र 
देश था और भारत एवं चीन के बीच सुरक्षा क्षेत्र जैसा था किन्तु 4950 में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद भारत 
की सीमाएँ चीन से मिलने लगी और सीमा विवाद जैसी समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गयी। तिब्बत पर कब्जा 
करने के बाद चीन तिब्बत को सैनिक छावनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तिब्बत के रास्ते ही चीन ने भारत 
पर 4962 में आक्रमण किया था और वर्तमान समय में भी उसी रास्ते से भारत में आतंकवादियों / अलगाववादियों 
को हथियार उपलब्ध करा रहा है। तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद चीन एवं पाकिस्तान की सीमाएँ मिल गयी है 
जिससे भारत के विरूद्ध इन चिरप्रतिद्वंदियों के बीच सैनिक गठजोड़ बन गया है जो भारत को लगातार चुनौती 
दे रहा है। यह भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। 

भारत एवं चीन दोनों नई विश्व व्यवस्था के वास्तुकार के रूप में सामने आ रहे हैं। दोनों के मध्य अपनी तीव्र 
वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था तथा शक्तिशाली सैन्य शक्ति के कारण विभिन्‍न विषयों पर मतभेद रहा है, तिब्बत का मुद्दा 
भी उन विषयों में से एक है। हाल के वर्षों में तिब्बत में चीन के सैन्य निर्माण और बुनियादी ढांचे का विकास बढ़ 
गया है जिससे भारत की चिंताएँ बढ़ना स्वाभाविक है। 24वीं सदी के प्रथम दशक में चीन ने तिब्बत में जल विद्युत 
उत्पादन हेतु बड़े बाँधों का निर्माण, तिब्बत में पर्यावरणीय विनाश, चीन द्वारा तिब्बती बच्चों को अपनी भाषा सीखने 
से प्रतिबंधित करना एवं चीनी भाषा का विस्तार, तिब्बती इतिहास एवं संस्कृति से छेड़छाड़ करना, तिब्बती प्रवासियों 
पर साइबर हमला, चीन द्वारा तिब्बत के उत्सवों पर प्रतिबंध लगाना, सड़क एवं रेलमार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई 
पटिटियों एवं नवीन बस्तियों का निमार्ण आदि प्रतिकूल कार्य किया गया है किन्तु भारत द्वारा इसके संबंध में किसी 
प्रकार कि प्रतिक्रिया नही प्रकट की जा रही है। यदि तिब्बत में चीन का हस्तक्षेप ऐसे ही बढ़ता रहा एवं भारत 
द्वारा इसे रोकने हेतु कोई ठोस उपाय नही किया गया तो भविष्य में भारत की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। 

मुख्य शब्द- हस्तक्षेप राष्ट्रीय युरक्षा सामरिक स्थिति, सीमावर्ती क्षेत्र। 

परिचय-तिब्बत पर आक्रमण करके चीन ने भारत और तिब्बत के बीच की पारंपरिक सीमाओं को जबरदस्ती 
चीन-भारत सीमा में बदल दिया, तब से दो एशियाई दिग्गजों के बीच सीमा पर हजार से अधिक बार झड़पें हो 
चुकी है। सन्‌ 4954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू तथा 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 
द्वारा तिब्बत को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का अभिन्‍न अंग मान लेने के बाद चीन भारत को तिब्बती स्व॑ंतत्रता 
आन्दोलन में संदेह की नजर से देखता है। इसका दूसरा पहलू यह है कि तिब्बती धर्मगुरू दलाईलामा भारत से 
ही निर्वासित सरकार चला रहे है। भारत-तिब्बत सीमा पर चीन-भारत संघर्ष एशिया के सबसे लम्बे राजनीतिक 
विवादों में से एक है। 

तिब्बत को एक समय दुनिया की उजली एवं सफेद छत माना जाता था लेकिन आज वह चीन के आणविक 
शस्त्रों का रेडियोधर्मी कचरा फेंकने का कूड़ा घर बन गया है। तिब्बत जैसा शान्तिप्रिय देश आज चीन के सैन्यीकरण 
का मुख्य अड्डा बन गया है। चीन दावा करता है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है और इतिहास इस बात का 
साक्षी भी है कि 7वीं सदी से लेकर 40वीं सदी तक तिब्बत चीन का भाग था। उसके बाद चीन और तिब्बत पर 
मंगोलों का शासन हुआ। सन्‌ 4358 ई0 में तिब्बत मंगोल शासन से मुक्त हुआ, उसके लगभग ॥0 वर्षो बाद चीन 


* असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया, उ.प्र. 
++ असिस्‍टेंट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया, उ.प्र. 
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ने भी मंगोलों को अपने यहां से निकाल बाहर किया।' तत्पश्चात्‌ चीन में मिंग वंश की स्थापना हुई | सन्‌ 4720 
में मिंग वंश का सम्राट कांग सी ने तिब्बत में हस्तक्षेप किया और लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। 4865 ई0 
तक तिब्बत धीरे-धीरे स्वतंत्र होने लगा, परन्तु 4944 आते-आते पुनः चीनियों ने तिब्बत पर अधिकार करना शुरू 
किया। उस समय ब्रिटिश भारत ने चीन के इस काूकृत्य का विरोध नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप 4950 में 
चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और भारत सहित सम्पूर्ण विश्व देखता ही रह गया। 

तिब्बत पर चीन का अधिकार होने के बाद चीन ने तिब्बती विद्रोहियों को बुरी तरह कुचल दिया और तिब्बती 
धर्म गुरु दलाई लामा अपने 4 लाख 20 हजार अनुयायियों के साथ भारत में शरण लिये। भारत पहला गैर 
समाजवादी देश था जिसने चीनी गणराज्य को मान्यता दी। इसमें मुख्य भूमिका पं. जवाहर लाल नेहरू की थी, 
जिनकी इच्छा एक मजबूत एशियावाद तैयार करने की थी। जिसके कारण तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पं. नेहरू 
और उनके चीनी समकक्ष चाऊ एन लाई ने परस्पर सम्बन्ध बढ़ाकर एक स्वणष्निल नारा दिया, “हिन्दी-चीनी 
भाई-भाई” | इस पर टिप्पणी करते हुए आरएएस पत्रिका के पूर्व संपादक शेषाद्री चारी कहते है कि “भारत ने 
तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर बहुत बड़ी रणनीतिक भूल की थी | हमें तिब्बत को हाथ से नही जाने देना चाहिए 
था। तिब्बत के मामले में भारत की लचर नीति रही है। वर्ष 4944 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा को 
अन्तर्राष्ट्रीय रेखा माना गया था किन्तु 4954 में नेहरू तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिये” |? तिब्बत पर चीनी 
आकमण का तत्कालीन राजनेताओं ने विरोध किया था। उदारवादी नेता डॉ. बी आर अम्बेडकर ने 4954 में कहा 
"भारत मजबूत विदेश नीति बनाने में असफल रहा है। तिब्बत पर आज चीन ने कब्जा कर लिया है जिसका लम्बे 
समय तक प्रभाव भारत पर दिखाई देगा। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि तिब्बत भारत का महत्वपूर्ण सुरक्षा 
कवच था। भारत सरकार एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राजनीतिक विशेषज्ञों के विचारों पर ध्यान नही दिया जिसके 
कारण चीन लगातार तिब्बत में भारतीय चिंताओं को बढ़ाता गया, तत्पश्चात्‌ तिब्बत को लेकर भारत-चीन संबंधों 
के बीच प्रतिस्पर्धापूर्ण अध्याय की शुरूआत हुई। 

बॉध निर्माण एवं भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ-चीन, तिब्बत के यांग्त्सी नदी के ऊपरी हिस्से जिंशा नदी 
(तिब्बती नाम द्विचु) पर 2240 मेगावाट विद्युत स्टेशन बना रहा है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के 
अनुसार इस परियोजना के लिए चीन तिब्बत में कॉफर नामक बाँध बना रहा है। शिन्हुआ की रिपोर्ट में कहा गया 
है कि यह जल विद्युत परियोजना पूरा होने पर चीन को लगभग 40.2 अरब किलोवाट बिजली मिलेगी जिसका 
उपयोग तिब्बत स्थित चीनी उद्योगों एवं भारत-चीन सीमा क्षेत्र में सैनिकों की आवश्यकता हेतु किया जायेगा | 

चीन किसी न किसी मुद्दों पर भारत के हितों को लगातार चोट पहुँचाने का प्रयास करता रहता है। इस कड़ी 
में चीन तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र या यारलुंग जोंगबो/सांगपो नदी पर ग्रैविटी बाँध परियोजना के 
अन्तर्गत तिब्बत के ग्याका में जैंगमू बाँध का निर्माण कर रहा है। यह बाँध तिब्बत के मीडांग गाँव में बनाना तय 
है जो अरूणांचल प्रदेश की सीमा के पास है।* चीन के इस बाँध को लेकर भारत की चिंताएँ जायज है। आदर्श 
स्थिति में चीन को ऐसा बाँध बनाना चाहिए जिससे तिब्बत एवं अरूणांचल के इलाकों में कोई प्रभाव नही पड़े, 
लेकिन चीन के इस परियोजना से तिब्बत के पारिस्थितिकीय तंत्र को खतरा हो गया है। तिब्बत के जिस स्थान 
पर यारलुंग जोंगबो नदी तीव्र मोड़ के साथ भारत के अरूणांचल प्रदेश में प्रवेश है उस ग्रेट बेल्ट वाले इलाके में 
मियांग सांगपो, यारलुंग सांगपो और लोअर सांगपो में भारी वर्षा होती है जिसके कारण वृहद स्तर पर भूस्खलन, 
हिमस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती है। हिमालय का यह क्षेत्र भूकंपीय रेड जोन में भी आता 
है। चीन के इस परियोजना के कारण इस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र में परिवर्तन होगा जिससे भविष्य में 
शक्तिशाली भूकंप आने की संभावना है। इसके साथ चीन अपने कृत्रिम झील के सहारे भारत के पूर्वोत्तिर क्षेत्रों जल 
प्रलय ला सकता है तो दूसरी तरफ गर्मी के दिनों में बाँध द्वारा पानी रोककर भारत में हाहाकार मचा सकता है। 
यह अक्सर देखा गया है कि वर्षा के दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी में अधिक पानी आने से पूर्वोत्तर में बाढ़ आ जाती है। 
तिब्बत में चीन की यह हिमाकत भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 

इतिहास एवं संस्कृति का चीनीकरण-तिब्बत एशिया का ऐसा क्षेत्र है जहाँ सभ्यताओं के परस्पर सुदृढ़ 
सम्बन्ध और इससे उपजे सबक, दोनों साथ-साथ परिलक्षित होते हैं। दार्शनिक अवधारणों के आधार पर यह समूचा 
क्षेत्र एक ही था, जिसका संचालन एक ही विचारधारा कर रही थी। यह समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए 
कि जमीन पर राजनीति की लकीरें खींच देने से भूगोल में तो परिवर्तन आ सकता है किन्तु सभ्यता एवं संस्कार 
में नहीं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा कहते हैं कि भारत और तिब्बत के बीच गुरु-शिष्य का संबंध है। यह संबंध 
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आत्मा, लोक-परलोक और अच्छे-बुरे कर्मों पर आधारित है। मानवाधिकार हनन की कूृचेष्टाओं को रोकने तथा 
विश्व शांति, सद्भाव, समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए इसी दर्शन की आवश्यकता है। यही प्रेम जरूरी है, 
जिसे चीन, तिब्बत में कुचल रहा है। 

4954 में तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के पहले तक प्राचीन समय से दलाई लामा तिब्बत के वहा के शासक 
एवं सर्वोच्च धर्मगुरु रहे है। भारत में निर्वासित तिब्बत सरकार का नेतृत्व कर रहे वर्तमान तिब्बती धर्मगुरु इस परम्परा 
के 44वें दलाई लामा है। 4954 से 4959 के बीच चीनी सरकार द्वारा लगभग 80 हजार तिब्बतियों को मौत के घाट 
उतार दिया गया एवं तिब्बत के सांस्कृतिक प्रतीकों, बौद्ध मठों एवं मंदिरों को तोड़ने की मुहिम चलायी गयी किन्तु 
अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के बाद चीन ने यह कदम पीछे खींचना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 4990 
के दशक तक चीन तिब्बत में यह कार्यवाही करता रहा |” पुन: 2049 में चीन द्वारा तिब्बत में बौद्ध मठों एवं मंदिरों 
में बच्चों को दी जा रही शिक्षा पर आपत्ति जताई गयी। 30 जनवरी 2049 को न्यूयार्क स्थित मानवाधिकार संगठन 
की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने तिब्बत में तिब्बती इतिहास एवं संस्कृति को बढ़ावा देने पर रोक लगा दिया है। रिपोर्ट 
में यह भी कहा गया है कि तिब्बत के सरकारी स्कूलों में तिब्बती भाषा में पढ़ाई नही के बराबर हो रही है। 
विश्वस्तरीय एक मानवाधिकार समूह वॉच ने चीनी सरकार के इस कदम की आलोचना किया है। वॉच के चीन 
मामलों के निदेशक सोफी रिचर्डसन ने कहा कि “भिक्षुओं द्वारा सिखायी जा रही अनौपचारिक तिब्बती कक्षाओं पर 
अधिकारिक प्रतिबंध शिक्षा से लेकर सांस्कृतिक जीवन तक बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है |! भिक्षुओं 
एवं मठों के सम्पर्क से तिब्बती बच्चों को रोकना इन आशांकाओं को बल प्रदान करता है कि चीनी प्रतिबंध का 
उद्देश्य तिब्बती संस्कृति एवं धर्म को प्रतिबंधित करना है| मानवाधिकार समूह की रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक 
गतिविधियों से तिब्बती बच्चों पर प्रतिबन्ध लगाने का यह आदेश सीधे कम्युनिष्ट पार्टी के संयुक्त मोर्चा कार्य 
विभाग द्वारा जारी किया गया पहला ज्ञात दस्तावेज है। यह विभाग अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित नीति की 
देखरेख करता है। 

तिब्बती स्वायत क्षेत्र के ग्यांगजे काउंटी क्षेत्र में एवं मध्य विद्यालयों के लिए एक पाठय पुस्तक शुरू की गयी 
है जिसमें तिब्बत के इतिहास एवं संस्कृति का चीनीकरण करके तिब्बती छात्रों में चीन के प्रति देशभक्ति पैदा करने 
की कोशिश की जा रही है। इस पाठ्य पुस्तक में तिब्बत की पुरानी शासन प्रणाली को दमनकारी बताया गया 
है। साथ ही चीनी शासन व्यवस्था को तिब्बतियों के जीवन को बेहतर बनाने की विचारधारा पर बल दिया गया 
है। चीन के अधिकारी का कहना है कि इस पादय पुस्तक को शंघाई के स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है जिससे 
चीनी बच्चे तिब्बत के इतिहास एवं संस्कृति से परिचित हो सके एवं चीनियों में एकता बनी रहे | 

23 मई, 4954 को चीन एवं तिब्बत के बीच 47 बिन्दुओं पर समझौता हुआ जिसके माध्यम से तिब्बत के 
स्वायत्तशासी क्षेत्र की घोषणा 4965 में की गयी। इस समझौते में बीजिंग की केन्द्रीय सरकार एवं तिब्बतियों की 
स्थानीय सरकार के बीच समझौता किया गया।" जिसके द्वारा इस बात की गारण्टी मिली कि परम्परागत तिब्बती 
राजनीतिक व्यवस्था को उनके धार्मिक स्वतंत्रता को चीनी जनवादी राजनीतिक वार्ता कान्फेस के कॉमन प्रोग्राम 
में स्वीकारा गया। इसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि तिब्बती अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं 
अर्थव्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहुँचाया जायेगा। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ होने 
के बाद चीन द्वारा तिब्बत में दमनकारी कार्य शुरू कर दिया है। चीन की इस नीति के विरोध में अमेरिका ने 2020 
में अमेरिका संविधान में एक नया कानून जोड़ा है जिसके अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि तिब्बती दलाई 
लामा की नियुक्ति में चीनी सरकार की दखलंदाजी स्वीकार नही की जायेगी।" 

तिब्बत में चीन का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर जहॉ तक भारत की बात है तो तिब्बती 
इतिहास, संस्कृति, बौद्ध मठों, मंदिरों एवं दलाई लामा से जुड़ा प्रश्न भारतीय सुरक्षा एवं अखण्डता के साथ गहराई 
से जुड़ा है क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में लगभग 4000 किमी क्षेत्र में दलाई लामा एवं तिब्बती धर्म परम्पराओं का 
प्रभाव है। ऐसे में यदि तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत, मठों, मंदिरों एवं तिब्बती शैक्षिक संस्थाओं पर किसी प्रकार 
से चीन का नियंत्रण होगा तो भारत की सुरक्षा, एकता और अखण्डता के लिए जोखिम बढ़ जायेगा। इसलिए इस 
मुद्दे पर भारत सरकार को अविलम्ब अपनी सक्रियता एवं सतकर्ता बढ़ानी चाहिए। 

रेल परियोजना का विकास-चीन द्वारा तिब्बत में रेल परियोजना का विकास 24वीं सदी में शुरू किया 
गया। किंघई-तिब्बत (ल्हासा) रेल लाईन 4442 किमी. लम्बी रेल परियोजना है जिसमें 960 किमी. समुद्र तल से 
4000 मी. ऊचाई पर स्थित है। यह रेल लाईन 2006 में पूरी हो गयी, जो चीन के किंघई प्रांत की राजधानी शिनिंग 
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और तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ती है।” इस परियोजना का निर्माण तिब्बत के क्षेत्रों में आवागमन, 
प्रशासनिक कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं चीनी सैनिकों को भारत-चीन सीमा तक पहुँचाने के उद्देश्य से किया 
गया है। 
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किंघई-तिब्बत रेल परियोजना के निर्माण बाद सिचुआन-तिब्बत रेल परियोजना तिब्बत में चीन की दूसरी 
महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क परियोजना है। यह रेलवे लाईन सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगड़ू को तिब्बत की राजधानी 
ल्हासा को जोड़ती है, जो 4629 किमी. लम्बी है। सिचुआन-तिब्बत रेल परियोजना पर तीन चरणों में रेलमार्ग का 
निर्माण होना है। पहले चरण में चेंगडू-यान के बीच रेलवे लाईन का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 2048 से ही उस 
पर परिचालन शुरू है। दूसरे चरण में यान-निंगची के बीच रेलवे लाईन का निर्माण कार्य 2020 में शुरू हो गया 
है तथा 2030 तक पूर्ण होना है। तीसरे चरण में ल्हासा-निंगची के बीच रेलवे लाईन का निर्माण पूर्ण एवं 24 जून 
2024 को परिचालन शुरू हो चुका है। ल्हासा-निंगची रेल लाईन के अस्तित्व में आने के बाद चीन की सेना कुछ 
ही समय में अरूणाचल प्रदेश के पास भारत-चीन सीमा तक आ सकती है।* 

सिचुआन-तिब्बत रेल परियोजना चीन की एक महत्वकांक्षी रेल परियोजना है जो भारत की सुरक्षा के लिए 
चिंताजनक बात है। चीन जिस तीव्र गति से भारत-चीन सीमा के समीपतवर्त क्षेत्रों में रेलवे का नेटवक मजबूत कर 
रहा है, उससे भारत की चिंता बढ़ना लाजिमी है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विशेषज्ञ डॉ. डी.सी. राय चौधरी का कहना 
है कि “डोकलाम और गलवान में हुए विवाद के बाद चीन ने अचानक भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर अपनी गतिविधियां 
बढ़ा दी है।“ सामरिक विशेषज्ञ जीवन कुमार भुइयां का विचार है कि “सिचुआन-तिब्बत रेल परियोजना चीन के 
लिए सामरिक तौर पर काफी अहम है। भारत को चीन के इस विकास परियोजना को ध्यान में रखकर अरूणाचल 
प्रदेश और भारत-चीन सीमा पर रेल एवं रोड नेटवर्क को बढ़ाना एवं सीमा पर गश्त की चुस्ती आवश्यक हो गया है।” 

दुर्गग पहाड़ में सड़कों का जाल-चीन द्वारा तिब्बत में वर्ष 20720 तक कुल 420000 किमी. से अधिक 
लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। चीन भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा के विकास 
हेतु सड़कों का जाल बिछा रहा है। तिब्बत में 5 टाउनशिप और 67 प्रशासनिक गावों में सड़क को निर्माण तीव्र 
गति से किया गया है।“ चीनी अधिकारियों का कहना है कि पिछले 45 वर्षों में राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण 
पर विशेष ध्यान दिया गया है। आस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पालिसी इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में दावा किया गया 
है कि पिछले एक वर्ष के दौरान चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के 450 किमी. के दायरे में सड़क का निर्माण 
कर चुका है, जिससे चीन कम समय में अपने सैनिकों एवं सैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ सीमा पर भेज सकता 
है। चीन अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने और अपने शक्ति को प्रदर्शित करने के प्रयासों के तहत वास्तविक 
नियंत्रण रेखा के साथ नये राजमार्ग का निर्माण करने की योजना पर कार्य कर रहा है। 

चीन, तिब्बत के रास्ते लद्दाख और अक्साई चीन में सड़कों एवं अन्य विनिर्माण कार्य के द्वारा भारतीय भू-भाग 
एवं सीमावर्ती क्षेत्रों अपनी पहुँच मजबूत कर रहा है। चीन, अक्साई चिन और झिंजियांग को जोड़ने वाले एक नये 
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राजमार्ग 6695 की परियोजना पर कार्य शुरू करने वाला है, जो 2035 तक बनकर तैयार हो जायेगा। इस राजमार्ग 
के अन्तर्गत 464000 किमी0 लम्बी सड़क का निर्माण किया जाना है। प्रस्तावित 5695 राजमार्ग दक्षिणी तिब्बत 
के कोना काउंटी से होकर गुजर सकता है। यह क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा के विवादित क्षेत्रों से कुछ ही दूरी 
पर उत्तर में स्थित है। साथ ही यह चीन के एक महत्वपूर्ण सैन्य शिविर कंबा काउंटी और नेपाल के पास ग्यारोंग 
काउंटी से भी होकर गुजरेगा। भविष्य में यह राजमार्ग हॉट स्प्रिंग्स, देपसांग मैदान और गलवान घाटी जैसे 
संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजर सकता है। 5695 राजमार्ग अक्साई चिन क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए जाने वाला दूसरा 
राजमार्ग है, इससे पहले 529 राजमार्ग का निर्माण 4957 में किया गया जिसे तिब्बत-झिंजियांग राजमार्ग के रूप 
में जाना जाता है। इस राजमार्ग के कई हिस्सों को “नो मैन्स लैंड” के रूप में जाना जाता है। 

चीन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे गहरी घाटी के माध्यम से रणनीतिक रूप से अरूणाचल प्रदेश सीमा 
के पास विवादित क्षेत्रों तक सड़क का निर्माण कर लिया है। यह राजमार्ग निंगची शहर और मेडांग काउंटी को 
जोड़ता है। यह राजमार्ग 2044 में शुरू हुआ था जो 2024 में तैयार हो गया। यह तिब्बत की ब्रह्मपुत्र नदी (यारलुंग 
सांगपो) के ग्रैंड कैन्यन से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग के निर्माण के पश्चात्‌ चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में 
बुनियादी ढाँचे का विकास किया जा रहा है। 

भारत-भूटान-चीन सीमा के पास चीन ने बनाया रोपवे-चीन ने भारत-भूटान-तिब्बत सीमा के पास 
तिब्बत वाले क्षेत्र में तोरसा नाला के पास एक रोपवे का निर्माण किया है। इसके बन जाने के बाद चीनी सैनिक 
कम समय एवं बिना किसी प्राकृतिक रूकावट के भारत-भूटान-तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रों में आ सकते हैं। भारतीय 
रक्षा सूत्रों के अनुसार यह कहा गया है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास वाले इलाकों में सनिकों की संख्या 
बढ़ाने के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने में लगा है। जिस स्थान पर चीन द्वारा रोपवे का निर्माण किया 
गया है वहां पर भारतीय सेना ऊँचाई पर है तथा वहां से सम्पूर्ण घाटी दिखाई पड़ती है। चीनी सेना यहाँ जाड़े 
से पहले और बाद में दो से तीन बार गश्त करती है। यांग्त्से में घुसने के चार रास्ते है और चीनी सेना यहाँ आने 
के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करती है। यांग्त्से तवांग से 30-35 किमी. दूर उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह क्षेत्र 7000 
फीट की ऊँचाई पर है।” 

सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई पद््‌टयों का निर्माण-चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण करने के पश्चात्‌ सैन्य एवं 
असैन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए 5 प्रमुख हवाई अड्डों का निर्माण किया है, जिनमें ल्हासा गोंगर हवाई अड्डा, 
चेंगदू बांगदां हवाई अड्डा, शिगात्से पीस हवाई अड्डा, नागरी कुंसा हवाई अड्डा और निंगची मेनलिंग हवाई 
अड्डा शामिल है। वर्तमान में चीन द्वारा इन हवाई अड्डों के हवाई पट्टयों का विस्तार करके नए टर्मिनल बनाए 
जा रहे है जिसका प्रयोग सेना के द्वारा किया जायेगा। चीन की सरकारी मीडियां रिपोर्ट के अनुसार झिंजियांग 
और भारत की सीमा से लगे तिब्बत के क्षेत्रों में सेना की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वेस्टर्न थिएटर 
कमाण्ड (डब्ल्यूटीसी) के नियंत्रण में 30 सामरिक हवाई पदिटियों का विकास करने की योजना है। इनमें लुंजे 
काउंटी, तिंगरी काउंटी, बुरांग काउंटी निर्माणाधीन है, जो भारत-चीन सीमा के बिल्कुल नजदीक है। वेस्टर्न थिएटर 
कमाण्ड (डब्ल्यूटीसी) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सबसे बड़ी सैन्य कमाण्ड है, जो भारत के साथ विवादित सीमा 
की देखरेख करती है। भारत-चीन सीमा पर चल रहे सैन्य तनाव को देखते हुए चीन ने अपने इस कदम में और 
तीव्र वृद्धि कर दिया है।* 

चीन ने जम्मू-कश्मीर की सीमा के पास रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ताशकुरगान हवाई अड्डा का 
निर्माण कर लिया है। यह हवाई अड्डा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, अफगानिस्तान और चीन सीमा के पास 
पामीर के पठार पर बना हुआ है। ताशकुरगन इस क्षेत्र में चीन का आखिरी महत्वपूर्ण शहर है। यह हवाई अड्डा 
रणनीतिक रूप से वखान कारिडोर के पास है जो चीन और अफगानिस्तान के अलावा पाक अधिकृत कश्मीर और 
से लगा हुआ है। इस हवाई अड्डे के विकास के बाद चीन जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों पर निगरानी कर 
रहा है|”? 

सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक बस्तियाँ-तिब्बत की सीमाओं की रक्षा और उसकी स्थिरता को सुरक्षित करने 
के लिए चीन ने हिमालय की सीमाओं के पार सीमा रक्षा गांवों की एक श्रृंखला बनायी है जो भारत, नेपाल और 
भूटान की सीमाओं से लगती है। इन गांवों का निर्माण तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण एवं 
सीमा पर निगरानी चौकी के रूप में दोहरे उपयोग हेतु बसाया गया है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में 
गांवों के निर्माण की योजना चीन ने एक नीति के तहत किया है। इस नीति के अन्तर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में 628 
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गांवों के निर्माण की योजना शामिल है। इन 628 प्रशासनिक सीमावर्ती गांवों में से 427 प्रथम पंक्ति के सीमावर्ती 
गांव तथा 204 दूसरी पंक्ति के सीमावर्ती गाँव है। पहली पंक्ति के गाँव वास्ततिक नियंत्रण रेखा के निकट तथा 
दूसरी पंक्ति के गाँव तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाये गये है। तिब्बत के नागरिकों को इन गाँवों में बसने हेतु 
प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक सब्सिडी की सुविधा प्रदान किया जा रहा है।» 
वर्ष 2024 में एक उपग्रह चित्र के माध्यम से भारतीय सेना को भारत-चीन सीमा के पास पांगडा नामक एक 
गांव दिखाई दिया ।” वर्ष 2022 में चीन द्वारा अरूणाचल प्रदेश की सीमा के पास एक गांव बसाने की सूचना पर 
भारतीय सेना सक्रिय हुई। भारतीय अधिकारियों का कहना था कि यह जमीन 4959 से चीन के प्रभावी नियंत्रण 
में है और वहाँ पहले बैरक थे। चीन के द्वारा बसाये जा रहे ये सीमा रक्षा गाँव सीमा चौकी के रूप में कार्य करेंगे 
और हिमालय में सीमाओं का विस्तार और सीमा को सुरक्षित करने की दिशा में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आंख 
एवं कान होंगे। रणनीतिक रूप से सीमा रक्षा गाँवों की पहली पंक्ति के निर्माण से चीन को हिमालयी क्षेत्रों में 
विवादित क्षेत्रों पर अपने दावों की पुष्टि करने में मदद मिलेगी, जिस पर बीजिंग लम्बे समय से तिब्बत की पाँच 
अंगुलियों के रूप में दावा करता आ रहा है। चीन की यह पैंतराबाजी भारत की सुरक्षा परिदृश्य को चुनौती दे रही 
है। इसके लिए भारत को उचित एवं निर्णायक कदम उठाना ही होगा। 

निष्कर्ष-चीन द्वारा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र एवं भारत-तिब्बत सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में सेना के लिए आध् 
ग़रभूत सुविधाओं के विकास करने मुख्य उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दबाव बनाना है। पिछले कुछ वर्षों 
के दौरान चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान, डोकलाम, तवांग में भारतीय सुरक्षा को चुनौती देने का प्रयास 
किया है किन्तु भारतीय सैनिकों ने चीन के इस कुकृत्य का मुहतोड़ जबाव दिया है। भारत की सीमाओं पर मंडरा 
रहे खतरे और क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर चीन से मिल रही चुनौती से उसी की भाषा में जबाव देना चाहता है 
ता भारत को चीन से संबंधित नीति में खुलापन एवं पारदर्शिता अपनानी होगी और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र एवं 
सीमावर्ती क्षेत्रों में संभावित सैन्य खतरे का विरोध भी करना होगा | इसके साथ ही भारत को चीन के मुकाबले अपनी 
सैनिक,आर्थिक एवं बौद्धिक शक्ति का विकास भी करना आवश्यक होगा, तभी भारत, चीन को अपनी नीति नि६ 
एरिति करने से पहले एक बार सोचने के लिए विवश कर सकता है। चीन द्वारा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र एवं सीमावर्ती 
क्षेत्रों में विकास को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सीमावर्ती 
क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं के विकास के साथ ही सीमा पर अत्याधुनिक सेंसर प्रणाली एवं राडार को लगाया 
जाना चाहिए जिससे समय रहते चीन के किसी भी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सके। 
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शरद सिंह के साहित्य में सामाजिक जीवन दर्शन 
उर्मिला सिंह". डॉ. सरोज गोस्वार्सी* 


सारांश : समाज के साथ शरद सिंह का बहुत ही करीब का घनिष्ठ संबंध रहा है। सामाजिक क्रिया-कलाप 
का अतिसूक्ष्म निरीक्षण करना उनके नस-नस में बसा हुआ है। समाज की स्त्रियों को उन्होंने बहुत करीब से देखा, 
समाज की स्त्रियाँ वेश्या व्यवसाय करने के लिए क्‍यों मजबूर है? इसका उन्होंने गहराई में जाकर अध्ययन किया 
और वेश्याओं को सुधारने के लिए अनेक सरकारी योजनाओं को उनके पास लाने का प्रयत्न किया, उनके बच्चों 
को अच्छा मार्गदर्शन किया जिससे आज वेश्या समाज में जन्में स्त्री एवं पुरुष बड़े ओहदे पर कार्यरत हैं। 

प्रस्तावना : शरद सिंह कहती है कि मैं पुरुषों की विरोधी नहीं हूँ, किन्तु उस विचारधारा की विरोधी हूँ जिसके 
अन्तर्गत स्त्री को मात्र उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। विचारों का यह पुरुष-प्रधान परिवेश ही जिम्मेदार 
है उन औरतों के जीवन की त्रासदियों के लिए जो अतीत में “गणिकाएँ', 'देवदासियाँ' अथवा “कॉलगर्ल', 'बार डांसर' 
और 'सेक्स वर्कर' कहलाती है। अर्द्धशिक्षितों के बीच इन्हीं औरतों को 'नचनियाँ', 'पुतरिया' और 'धंघेवाली' कहा 
जाता है। समाज में देह व्यापार आज भी जीवित है तो मात्र इसलिए कि पुरुषों में स्त्री-देह को खरीदने की प्रवृत्ति 
आज भी मौजूद है। स्त्रियों से जुड़े इस 'अपराध' को स्त्रियों की सहज उपलब्धता पर मढ़कर कोई भी समाज 
दोशमुक्त नहीं हो सकता। 

साहित्य की समीक्षा 

कस्बाई सिमोन : 'कस्बाई सिमोन' शरद सिंह जी का तीसरा उपन्यास है। युवा उपन्यासकार शरद सिंह 
ने अपनी विशिष्ट कथा-शैली और अछूते विषयों के चुनाव के कारण पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। उनकी 
सद्य प्रकाशित कृति “कस्बाई सिमोन' में भी उनकी यह विशेषता देखी जा सकती है। यह उपन्यास 'लिव इन 
रिलेशनशिप' जैसे विषय को लेकर है, जो खासकर भारतीय समाज के लिए अपेक्षाकृत नया है। जिस समाज में 
प्रेम करने को अक्षम्य अपराध की तरह देखने का आम चलन हो, वहाँ ऐसे विषय पर कलम चलाना साहस की बात 
कही जाएगी । वस्तुतः हिन्दी साहित्य के स्त्री-विमर्श के क्षेत्र में यह उपन्यास एक अहम हस्तक्षेप है, जिसमें न सिर्फ 
स्त्री की सदियों पुरानी परतंत्रता का प्रतिकार किया गया है, बल्कि उसे मुक्ति का विकल्‍प भी दिखाया गया है। 

औरत तीन तस्वीरें : औरत तीन तसवीरें' डॉ. शरद सिंह जी का चौथा उपन्यास है। औरत तीन तस्वीरें' इस 
पुस्तक में डॉ. शरद सिंह ने औरतों की पहली तस्वीर, दूसरी और तीसरी तस्वीर का वर्णन किया है। औरत तीन तस्वीरें" 
शरद सिंह की स्त्री-विमर्श पर आधारित पुस्तक है। स्त्री-विमर्श के क्षेत्र में शरद सिंह का नाम सुपरिचित है। अपनी 
नव्यतम पुस्तक “औरत : तीन तस्वीरें' में शरद सिंह ने स्त्री को तीन स्तरों में विभाजित किया है। वे हैं- अपने साहस, 
क्षमता और योग्यता को साबित करके पुरुषों की बराबरी करते हुए पहली पात में आने वाली स्त्रियाँ | 

बाबा फरीद अब नहीं आते : शरद सिंह के प्रस्तुत कहानी-संग्रह “बाबा फरीद अब नहीं आते” में कुल 
मिलाकर इक्कीस कहानियों का संग्रह किया गया है जैसे- “बाबा फरीद अब नहीं आते“, “बाशिंदे का पिंजरा“, 
“चाक्‌“, “निबौरी”, “पत्थर फेंकन”, “ययाति पुनः पुनः“, “यह भी सही“, “बयान जारी है“, “कृपया शांत रहिए।“, 
“गीला अँधेरा", “यथावत”, “बकरी”, “उन्‍नीस साल की लड़की”, “रानीगंज की बऊ”, “छुटकी”, “धूप के टुकडे 
और संविधान”, “तेरही का न्‍्यौता”, “बेहरबान्‌”, “मुँहैदिखाई”, “एक बार और“, “अल्पविराम”, “रूठी नहीं है 
कोपवती” इत्यादि । 


* शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
# + प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
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साहित्य में नैतिकता का समाज पर प्रभाव : डॉ. शरद सिंह का उपन्यास “कस्बाई सिमोन'* में सुगंधा की 
माँ को जब सुगंधा के 'लिव इन रिलेशनशिप' के बारें में पता चलता हैं तो माँ सुगंधा से कहती हैं कि बेटी सुगंधा, 
तुम रितिक से शादी कर लो। एक जवान बेटी शादी के बिना पराए पुरुष के साथ नहीं रह सकती। लेकिन सुगंधा 
ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और रितिक के साथ वह 'लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। लेकिन बाद में उसे 
अपने माँ की एक-एक बात याद आती है कि माँ सच कहती थी। जैसे-- 'तुम उससे शादी करने का विचार बना 
रही हो न? माँ ने पूछा था। “नहीं! मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखती हूँ। रितिक मेरा मित्र हैं, इससे अधिक और 
कुछ नहीं।' 

“पचकौड़ी” उपन्यास में भी चाचा ठाकुर का बेटा महेंद्र अपने साथ के चार लड़कों के साथ मिलकर जब गाँव 
की लड़की लताबाई से बलात्कार करता है और भैयाजी; चाचा ठाकुर के भाई को जब इस बात का पता चलता 
हैं तो वह पचकौड़ी को लताबाई के घर भेजकर, लताबाई को केस वापस लेने के लिए कहते हैं और अस्पताल 
में ठीक होने के लिए भरती करवा देते हैं। यहाँ भैय्याजी का व्यवहार उस लताबाई के प्रति नैतिकता का होता हैं। 
'पचकौड़ी' इस उपन्यास में भैय्याजी पचकौड़ी को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर देते और चुनाव जीत जाने के 
बाद पचकौड़ी को उसका सम्मान भी देते हैं। याने की घर में काम करने के लिए लाए एक नौकर को नौकर से 
मुखिया बना देना नैतिकता का उदाहरण हैं। 

समकालीन महिला साहित्यकारों में डॉ. शरद सिंह जी का नाम महत्वपूर्ण हैं। डॉ. शरद सिंह जी एक सुप्रसिद्ध 
लेखिका हैं। उनका बहुआयामी साहित्य हिंदी साहित्य के लिए देन हैं वे बहुभाषाविद और साहित्यकार ही नहीं 
अपितु जानी-मानी स्तंभकार भी हैं। डॉ. शरद सिंह जी की विभिन्‍न विषयों पर अब तक तीस से ज्यादा पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अधिकत्तर पुस्तकों में स्त्री विमर्श पर ही उन्होंने लेखन किया हैं और जो नारी पर 
आधारित हैं। उनके साहित्य में स्त्री के जीवन संघर्ष की विशेषतः बेड़िया समाज की नारी विमर्श की मार्मिक 
अभिव्यक्ति हुई हैं। उनके साहित्य में यथार्थ दृष्टि एवं वैकल्पिक समाज के व्यावहारिक चिंतन में एक सैद्धांतिक 
पक्ष भी कार्यरत हैं। उनकी जीवन दृष्टि अध्ययन एवं चिंतन से बनी हैं। उनकी मूल वैचारिकता दर्शन से जुड़ी हैं। 

इक्कीसवीं दशक की महत्वपूर्ण लेखिका डॉ. शरद सिंह जी ने अपने उपन्यासों में सामाजिक एवं आर्थिक 
वास्तविक स्थिति को स्थापित करने की चेष्टा की हैं। उनके सामने नारी अस्मिता का यथार्थ बोध हैं। नारी की 
अस्मिता तथा उसके विभिन्‍न समस्याओं पर गहराई से प्रकाश डाला हैं। उन्होंने पुरुष प्रधान कर्मठ समाज में अपनी 
अस्मिता के लिए संघर्ष करत नारी मुक्ति के लिए तड़पती नारी, विद्रोही नारी आदि का विवेचन किया हैं। नारी 
इस साहित्य की केंद्र बिंदु हैं डॉ. शरद सिंह का साहित्य नारी केंद्रित हैं। नारी की अस्मिता, नारी की स्वतंत्रता 
के लिए लेखिका ने अपने साहित्य के माध्यम से संघर्श किया हैं। आधुनिकता और पारंपरिक रुढ़ि ग्रस्त समाज 
के बीच जूझनेवाली नारी का चित्रण डॉ. शरद सिंह ने किया हैं। डॉ. शरद सिंह जी ने अपने साहित्य में नारी का 
शोषण, व्यवसायी नारी की व्यथा, वेश्या व्यवसाय से संलग्न नारी की व्यथा, नारी की यातना, संघर्ष आदि विषयों 
पर विविध आधुनिक संदर्भों के साथ समग्र लेखन किया हैं जो हमें सोचने के लिए विवश करता हैं। 

निष्कर्ष : डॉ. शरद सिंह ने नारी के विविध आयामों को लिखने के बावजूद भी उनकी गहरी सोच विचार 
ने अन्य आयामों का लेखन भी अपने साहित्य में किया हैं। समकालीन परिस्थितियों का व्यापक एवं गहन प्रभाव 
उनके लेखन पर पड़ा हैं जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश समाविष्ट हैं। जिनका 
शरद सिंह ने काफी गहराईयों के साथ यथार्थ चित्रण किया हैं। यह परिवेश ही उनके लेखन की आधारणशिला हैं। 
वे परिवेश से प्रेरणा पाकर युगीन सत्य से हमें रुबरू करवाती हैं। शरद सिंह के उपन्यासों में आधुनिक जीवन की 
झाकियाँ अधिक मिलने के कारण शहरी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। साथ ही ग्रामीण परिवेश की खूब 
झलक दिखाई देती हैं। शरद सिंह का सारा जीवन मध्यप्रदेश से जुड़ा होने के कारण उनके साहित्य में मध्यप्रदेश 
की पीड़ित / पिछड़े जाति की नारीयाँ; बेडनियाँ समाज की और उनकी समस्याओं का चित्रण अधिक मिलता है। 

डॉ. शरद सिंह और समकालीन महिला साहित्यकारों के साहित्य में डॉ. शरद सिंह के स्थान को निश्चित करने 
के लिए जिन मुद्दों को यहाँ उठाया हैं उनसे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि डॉ. शरद सिंह एक बहुआयामी 
महिला साहित्यकार है। उन्होंने अनेक साहित्य विधाओं में मौलिक लेखन कर अपने साहित्यिक कौशल को सिद्ध 
किया है। 
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3>+&#स्शशनक्क्क 
अंबेडकरी समाज को नई प्रेरणा दिखाने वाला नाटक-' मंदिर से अस्पताल' 


प्रा. डॉ. गौतम कुवर 


साहित्य की अन्य विधाओंसे नाटक अधिक प्रभावशाली है। उसे एक साथ पढ़कर या देखकर ग्रहण किया 
जाता है। उसका आनंद लिया जा सकता है। इसमें रंगमंच और दर्शक के बीच केवल संवाद होता है। अतः: संवादों 
से कथानक एवं पात्रों का परिचय होता है। यही कारण है कि कालीचरण स्नेह जी ने इस “नाटक को जीवंत 
अनुभव कहा हैं।” नाटक में जीवन का यथार्थ और युग बोध भी उसमें गुंफित रहता है|? यह स्पष्ट है कि नाटक 
में पूरे जीवन का चित्रण किया जा सकता है। 

हिन्दी नाटक का इतिहास काफी लंबा है। पुराना है। भारतीय रंगमंच की आरंभिक स्रोतों के रूप में रामायण 
महाभारत का योगदान रहा है। इनके रचियता को दलित वर्ग से ही संबंधित माना जाता है। लेकिन आज यह 
बात सत्य नहीं लगती। अगर वह दलित जाति से संबंधित होते तो महाभारत, रामायण के दलित पात्रों पर इतना 
अन्याय नहीं करते। रही दूसरी बात रामायण, महाभारत काल में केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ने-लिखने का अधिकार 
था| इसलिए वाल्मीकि और व्यास को पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं होने के बावजूद उन्होंने लिखा कैसे? यह 
प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। रामायण, महाभारत के रचयिता दलित वर्ग से संबंधित न होकर ब्राह्मण वर्ग से ही 
संबंधित है। 

बाद में हिंदी के अनेक नाटककारों ने नाटक लिखे। परंतु उनमें दलित, आदिवासियों का कहीं भी जिक्र नहीं 
है। अगर कहीं-कहीं है तो वह केवल शूद्रों, गुलामों के रूप में ही है। यही कारण है कि आजादी के बाद डॉ.बाबा 
साहब अंबेडकर जी के विचारों से प्रेरित होकर दलित साहित्यकार लिखने लगे। इसमें कविता, उपन्यास, कहानी 
आदि विधाओं के साथ नाटक का समावेश होता है। हिन्दी के दलित नाटकों ने दलित समाज का वास्तव तथा 
जीवन को दहला देने वाला चित्रण किया। हिन्दी दलित नाटकों की परंपरा भी पुरानी तो नहीं लेकिन लंबी कही 
जा सकती हैं। सन 4943 में नंदलाल जयसवार ने 'अछूतों का इंसाफ” नाटक लिखकर प्रचलित हिन्दी नाट्य साहित्य 
में बड़ी दस्तक दी। बाद में 4960 “वीर संतमाया' पेरियार जी, “गुरु दक्षिणा' बिहारी लाल हरित, अछूत का बेटा' 
माता प्रसाद, 'डॉ. अंबेडकर और हमारा समाज' त्रि शरण जी, अदालतनामा' मोहनदास नैमिशराय, 'छू नहीं सकता' 
सूरजपाल चौहान, “नंगा सत्य” सुशीला टाकभौरे आदि अनेक नाटकों का लेखन हुआ। इन नाटकों के माध्यम से 
दलित समाज की पीड़ा, आत्म सम्मान, स्वाभिमान, अस्तित्व एवं अस्मिता, शील, शिक्षा मानवता, समता, बंधुता, न्याय 
आदि मानवीय मूल्यों का चित्रण किया गया। अंबेडकरी समाज का प्रबोधन किया है। इस दलित नाट्य परंपरा 
में ही डॉ. सुरेश चंद्र का नाम अत्यंत प्रसिद्ध एवं उल्लेखनीय है। डॉ. सुरेश चंद्र जी दक्षिण बिहार केंद्रीय 
विश्वविद्यालय गया, बिहार में हिन्दी विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। आप हिन्दी के जाने-माने 
प्रसिद्ध दलित लेखक हैं | आपने “महाभिनिष्क्रमण' 2043, “दलितों के सूर्य! 2049, 'मनुवादी दलित” 2049, 'समजवादी 
सत्ता' 209, और हाल ही में 'मंदिर से अस्पताल' 2024 आदि नाटकों का लेखन कर दलित समाज को नई दिशा 
देने का प्रयास किया है। नाटकों के साथ-साथ आपने कविता संग्रह, महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन, अनेक 
पत्र-पत्रिकाओं का संपादन तथा अनेक समीक्षात्मक ग्रंथों का लेखन किया हैं। अतः हिन्दी दलित साहित्य के 
आंदोलन में आपका योगदान उल्लेखनीय है। यही कारण है कि आपको विभिन्‍न संस्थाओं, प्रशासन, तथा 
सामाजिक संगठनों से विविध पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। 

'मंदिर से अस्पताल” साहित्य संस्थान गाजियाबाद से 2024 में प्रकाशित नाटक है। प्रस्तुत नाटक वर्तमान 
कोरोना तथा दलित जीवन पर आधारित है। नाटक की कथावस्तु सात अंकों में विभाजित हैं। बुद्ध नगर में सिविल 
+* विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मण्डल कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, शहादा 
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लाइन्स ऑफीसर्स कॉलोनी में सूरजपाल चौहान रहते हैं, जो पी.सी.ए. अधिकारी एवं दलित साहित्यकार है। 
ईमानदार अधिकारी एवं मानवतावादी साहित्यकार सूरजपाल जी है। रामू उनका नौकर है तो महावीरी तथा काम 
नाथ दोनों पत्नी-पति है, जो सूरजपाल चौहान जी के घर की साफ सफाई करते हैं। कामनाथ सीवर लाइन की 
साफ सफाई करने का काम करते हैं। उनके पिताजी भी यही पारंपारिक गंदा काम करते-करते मर जाते हैं। एक 
दिन अचानक सूरजपाल चौहान जी के तबादले की खबर उन्हें मिलती है। दोनों सूरजपाल को मिलने चले जाते 
हैं सुरेश पाल जी उनका सम्मान करते हैं। उनकी बेटी को पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षा की सलाह देते हैं। कुछ 
पैसे भी उन्हें देते हैं। बाद में कामनाथ की मौत सीवर लाइन की सफाई करते समय हो जाती है। अत: कामनाथ 
तथा उनके पिता दोनों की मौत पारंपरिक साफ सफाई का काम करते-करते होती है। महावीरी अपने पति की 
मौत से हताश उदास हो जाती है। सूरजपाल जी उनकी नकारात्मक जिंदगी को सकारात्मक रूप में बदलते हैं। 
सुरेश पाल जी उसी समाज, जाति से है जो महावीरी, कामनाथ की जाती है | वर्तमान में दलित अधिकारी सामाजिक 
जिम्मेदारी से आलिप्त होते जा रहे हैं। समाज से अलग रहकर अधिकारी भौतिक सुख-संपदा प्राप्त कर सकता 
है। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं। सूरज पाल चौहान जैसे दलित साहित्यकार एवं अधिकारियों का निर्माण होना 
दलित समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। 

बुद्ध नगर की मलिन बस्ती में डॉ. सर्वप्रकाश भास्कर, करुणा बौद्ध की सामाजिक सेवा बहुत ही प्रेरणा दाई 
है। करुणा बोध, उसी महावीरी की बेटी है जिसके पिता जी कामनाथ सीवीर लाईन की साफ-सफाई करते गुजर 
गए थे। करुणा बोध का उद्देश्य है कि 'समता और न्याय के समाज का निर्माण कर डॉ. भीमराव अंबेडकर के मिशन 
को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है।” बुद्ध नगर की मलिन बस्ती में संविधान दिवस मनाया जाता है जिसके लिए बौद्धिक 
एवं आर्थिक सहयोग डॉ सर्वप्रकाश भास्कर जी करते हैं उसी तरह से आर्थिक दृष्टि से कमजोर दलितों के लिए 
स्वास्थ्य सेवा का मुफ्त कैम्प का आयोजन करते हैं। अतः करुणा बोध जैसे समाज सेविका और डॉ. सर्व प्रकाश 
भास्कर जैसे चिकित्सकों का होना सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक है। 

नाटक के प्रोफेसर दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंबेडकरवादी विचारधारा से जिंदगी जीना, उसका 
प्रचार-प्रसार नहीं बल्कि समाज, देश में लागू करने के उपाय बनाना, वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक धार्मिक एवं 
आर्थिक परिस्थितियों पर गंभीर जागृत टिप्पणी करना उनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान में लोकतंत्र 
का चौथा स्तंभ मीडिया विशमतावादी होता जा रहा है। प्रोफेसर दीपक उस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं 'इस 
मीडिया तंत्र के अधिकांश संचालकों का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि देश का दलित समाज सत्ता 
से बाहर रहकर उनका सेवक और भक्त बना रहे | हमारी अधिकारों की माँग हमारी श्रमशीलता और हमारी देशभक्ति 
का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। प्रोफेसर दीपक अपने छात्र सत्यभान, ज्ञानेश, सुषमा, जाटव आदि को 
अंबेडकरवाद, मानवतावाद समझाते हैं। मनुवाद का धिक्कार करते हैं | सामाजिक एवं राष्ट्रीय उन्‍नति का मार्ग बताते 
हैं। अतः वर्तमान में व्यवस्था के माध्यम से प्रोफेसर को डरपोक बनाया जा रहा है। बुद्धिवादी प्रोफेसर व्यवस्था 
की भेड़िया बनते जा रहे है। प्रोफेसर दीपक ने प्रोफेसर डॉ. अंबेडकर जी का अनुकरण किया है, जो समाज को 
दिशा और प्रगति के पथ पर ले जाता है। अतः प्रोफेसर दीपक जैसे प्रोफेसरों की आवश्यकता दलित समाज के 
लिए है। अतः नाटक में करुणा बौद्ध, प्रोफेसर दीपक तथा उनके छात्र डॉ. सर्वप्रकाश भास्कर, महावीरी आदि 
मिलकर सामाजिक राष्ट्रीय उत्थान का काम करते हैं। सामाजिक परिवर्तन ही उनके जीवन का उद्देश्य है। परंतु 
वर्तमान में दलित समाज अनेक गुटों में विभाजित होते जा रहा है, उन्हें विषमतावादी व्यवस्था जानबूझकर गुटों 
में विभाजित कर रही है, ताकि वे इकट्ठा न हो सके अगर दलित समाज के लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे 
तो वे सत्ता तक पहुंच सकते हैं। परंतु मनुवादी उन्हें इकट्ठा नहीं होने देते और वे भी छोटी-मोटी सत्ता की लालच 
में इकट्ठा नहीं होते। वर्तमान में दलितों की यह राजनीतिक स्थिति बड़ी सोचनीय एवं दयनीय भी है। सोचनीय 
इसलिए वे मनुवादी राजनीति के साथ समझौता करते हैं। यही कारण है कि उनकी राजनीतिक अवस्था दयनीय 
बनती जा रही है। इस दयनीय अवस्था से दलित राजनेता बाहर निकलकर अंबेडकरी राजनीति के अनुसार 
स्वाभिमानी सत्ता का निर्माण करें यही प्रयास नाटककार का रहा है। 

नाटक में नारी सशक्तिकरण का भी चित्रण किया गया है।' होलिका दहन की परंपरा मूलनिवासी महान राजा 
हिरण्यकश्यप के परिवार की बर्बादी से शुरू हुई |* परंतु बहुजन समाज में इस त्यौहार को बड़ी धूम-धाम से मनाया 
जाता है। होलिका बहुजन समाज की नारी है। जो हिरण्यकश्यप की पुत्री थी। हिरण्यकश्यप मूल निवासी बहुजन 
राजा थे, जो मनुवादियों की नीतियों का पर्दाफाश करते थे। यही कारण है कि मनुवादी उनके पुत्र भक्त प्रहलाद 
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को उनसे अलग करते हैं। वह विष्णु का परम भक्त बन जाता है। प्रहलाद की सहायता से मनुवादी, अवतारवादी, 
ढोंगी षड्यंत्रकारी होलिका को जला देते हैं और हिरण्यकश्यप का भी वध किया जाता है। एक बहुजन राजा उनकी 
पुत्री होलिका जो राजकुमारी थी। परंपरावादी नहीं बल्कि परिवर्तनवादी थी। परंतु उसी होलिका का जलाया जाता 
है। मनु वादियों ने हमारा सच्चा इतिहास नष्ट करने का प्रयास किया है। झूठा और काल्पनिक इतिहास के माध्यम 
से हमें सामाजिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से गुलाम बनाया जा रहा है। करुणा बौद्ध, पूनमपासी, 
आनंद गाडगे आदि पुरोगामी कार्यकर्ता 'झलकारी बाई नारी सशक्तिकरण सेना' के तत्वावधान में दलित जागरण 
का कार्य करते हैं। वे जन का प्रबोधन करते हैं। नारी अबला नहीं सबला है। उन्हें सम्मान देना चाहिए। हमारे वीर 
राजा हिरण्यकश्यप जैसों का सच्चा इतिहास लोगों तक पहुँचाना चाहिए | होलिका की बहुजनदृष्टि समाज तक 
पहुँचनी चाहिए। इस व्यापक उद्देश्य से उनका कार्य चलता है। उनके इस प्रबोधन से बुद्ध नगर जनपद का 'संत 
ग्राम' के बहुजन लोग होलिका दहन का कार्यक्रम रद्द करते हैं। होलिका एवं हिरण्यकश्यप का जयघोष करते हैं 
करुणा बौद्ध जिंदाबाद के नारे देते हैं। अतः दलितों के सांस्कृतिक जागरण होना चाहिए। सच्चा इतिहास दलितों 
ने पढ़ना चाहिए तब कहीं जाकर वे स्वर्ग, नरक, भूत आदि झूठी कल्पनाओं से बाहर निकलेंग | वर्तमान में पढ़े लिखे 
लोग भी अपना सांस्कृतिक इतिहास नहीं जानते ऐसे लोगों ने सच्चा सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना चाहिए। रामायण, 
महाभारत यह दोनों महाकाव्य बहुजन समाज के सांस्कृतिक गुलामी में जब खेलते हैं। रामायण महाभारत यह दोनों 
महाकाव्य बहुजन समाज को सांस्कृतिक गुलामी में धकेलते हैं। वे काल्पनिक है। बावजूद मनुवादी उन महाकाव्य 
को इतिहास के रूप में प्रस्तुत करती है। इस सांस्कृतिक षड्यंत्रों को बहुजन समाज ने उखाड़ कर फेंकना चाहिए । 
यह बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु नाटककार ने चित्रित किया है। 

नाटक का अंतिम अंक महत्वपूर्ण है। नाटक का उद्देश्य की ओर दिशा निर्देश करने वाला यह अंक है। नाटक 
के दलित पात्र करुणा बौद्ध सर्वप्रकाश भास्कर, सूरजपाल चौहान, सत्यभान, प्रोफेसर दीपक आदि मिलकर 
अन्त्योदय विश्वविद्यालय संग्रामपुर के पूरब में चार मंजिल दलित सुपरफेसिलिटी अस्पताल, संग्रामपुर का निर्माण 
करते हैं। 4 अप्रैल डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर अस्पताल का लोकार्पण समारोह आयोजित किया जाता 
है। सूरजपाल चौहान जी के कर कमलों से उद्घाटन होता है। उपस्थित प्रतिष्ठित सज्जनों का सम्मान किया जाता 
है। इस अवसर पर मान्यवर डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को फूल एवं माल्यार्पण करते हैं। उद्घाटन के 
तौर पर सुरजपाल जी कहते हैं 'मेरे अपने समाज के कितनें ही जनों की समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न 
हो पाने के कारण हुई मृत्युओं की पीड़ादायक कहानियाँ मुझे कष्ट देती है।! दलित सुपरफेसिलिटी अस्पताल, 
संग्रामपुर अब उनको उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी। न जाने दलितों की कितनी पीढ़ीयाँ 
सामाजिक विषमता की बिमारी से तो मरी है। परंतु उनकी अपनी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न होने के कारण भी 
समाप्त हुई है। डॉ. बाबासाहब के रूप में दलितों को सामाजिक विषमता की बिमारी के डॉक्टर मिले और दलित 
आंदोलन एवं संविधान के माध्यम उस बीमारी का अच्छी तरह से ईलाज किया है। यही कारण है कि दलितों में 
स्वास्थ्य चिकित्सा के डॉक्टर निर्माण हो पाये, जो अब दलितों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। उसी 
अन्त्योदय विश्वविद्यालय संग्रामपुर के प्रांगण में कुलपति आवास है। कुलपति प्रोफेसर हरी प्रताप सिंह विश्वविद्यालय 
के द्वारा अस्पताल चलाने के बदले मंदिर का निर्माण करते हैं। कोराना जैसी जानलेवा बीमारी से विश्व में अनेक 
लोग बाधित हो गए, किसी की मौत हुई तो कई जैसे वैसे बच पाए मंदिर का पुजारी कोरोना बाधित होता है। 
उसकी संसर्ग से कुलपति भी कोरना बाधित होते हैं तब डॉ. शेखा से कुलपति नम्न अनुरोध करते हैं 'डॉक्टर साहब 
आप उनको तत्काल मंदिर से अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था की जिए | इसके बाद मुझे और मेरे सेवक मनोज कुमार 
को कोरोना टैस्टिंग के लिए अस्पताल ले चलिए | स्थिति बिगड़ती जाती है तब कुलपति महोदय से डॉ. शेखा सिंह 
वास्तव बात कहते हैं।” विश्वविद्यालय में आपने मंदिर बनवाया | मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया।' अतः दलितों के 
द्वारा निर्माण अस्पताल मैं उन्हें भर्ती करने का प्रयास डॉ. शेखा सिंह करते हैं| अत: कुलपति जैसे लोग भी मनुवादियों 
के झूठे काल्पनिक जाल में फँस जाते हैं। यह शिक्षा व्यवस्था का नहीं बल्कि पूरे देश का दुर्भाग्य है। उन्हें मंदिर 
से विज्ञानवाद की और ले जाने वाला रास्ता केवल अंबेडकरवाद है| नाटककार ने नाटक के माध्यम से दलितों को 
यह संदेश दिया है कि दलितों को पढ़ना चाहिए। एकत्रित रह कर अंबेडकरी विचारधारा को मजबूत करना चाहिए | 
शिक्षा संस्थाओं, बुद्ध विहारों, ग्रंथालयों के साथ दलित सुपरफेसिलिटी अस्पतालों का भी निर्माण करना चाहिए। 
यह नाटक दलित एकता, विज्ञानवाद को मजबूत करने वाला है। पढ़े-लिखे लेकिन ब्राह्मणवाद के जाल में फँसे 
सुरक्षित लेकिन विज्ञानवाद, अंबेडकरवाद की दृष्टि से अनाड़ी लोगों को विज्ञान एवं वास्तवतावादी दृष्टि देने का 
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प्रयास नाटककार ने किया है। बिमारी से बचा जा सकता है। असमय आने वाली मृत्यु के साथ भी संघर्ष किया 
जा सकता है। लेकिन उसके लिए काल्पनिक देवी-देवताओं, मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, अस्पतालों की जरूरत 
है। मृत्यु सत्य है। उस पर विजय पाना असंभव है। परंतु मनुवादी व्यवस्था काल्पनिकता के सहारे मृत्यु से भी 
बचा जा सकता है। इस तरह ढिंडोरा पीटते हैं। अज्ञानी अनपढ़ बहुजन समाज के अध्यात्मिकता के दलदल में 
फँसते हैं। नाटककार ने इसी दलदल से बाहर निकालने का प्रयास किया है। नाटककार की एक दृष्टि रही है। 
एक उद्देश्य रहा है। बहुजन समाज ने अंबेडकरवादी मानवतावादी विचारों के अनुरूप जीवन जीना चाहिए 
विज्ञानवादी दृष्टिकोण ही प्रगति की ओर ले जाता है। बुद्ध विहार, स्कूल, कॉलेज के साथ दलितों ने अस्पतालों 
का भी निर्माण करना चाहिए, जो उनके स्वास्थ्य के लिए, बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है। 
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न््ल्‍्स्ेस्स्सस्सय्््य्य्ज्म्मन््््ण््ष्षषयन 
प्रयागराज नगर के संदर्भ में पर्यावरणीय प्रदूषण की वस्तुस्थिति का 


आकलन 
डॉ. रत्नेश शुक्ल 


सार : कुम्म नगरी, तीर्थराज प्रयागराज को जनगणना वर्ष 204की कालावधि में इलाहाबाद के नाम से जानते 
थे जो कि जनसंख्या वितरण के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 7वाँ तथा भारत का 36वाँ विशाल नगर हैं। गंगा, 
यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित, 70.05 वर्ग किमी विस्तृत क्षेत्र में 44,42,544 जनसंख्या निवास 
करती हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले इस क्षेत्र में मानवीय क्रियाओं का प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है अतः औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं प्रवास ने प्रकृति की स्वतः नियामक प्रणाली को प्रभावित 
किया है। इस परिदृश्य में पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन अत्यन्त प्रासंगिक हो जाता हैं। प्रस्तुत 
शोधपत्र प्रयागराज नगर में वायुप्रदूषण, जल प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन करता है। 
प्रस्तुत शोध पत्र का मूल उद्देश्य परिवेशी वायुगुणता सूचकांक के आधार पर वर्ष 2024 में नगर की वायुगुणता का 
अध्ययन करने के साथ-साथ, गंगा नदी की जलीय गुणता एवं विभिन्‍न प्रकार्यात्मक खंडों में ध्वनि प्रदूषण के 
वर्तमान स्तर का आंकलन करना है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2024 के सम्बन्धित द्वितीयक आँकड़ों का 
विश्लेषण माध्य एवं मानक विचलन जैसी सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया गया। अध्ययनोपरान्त पाया गया कि 
वर्तमान काल में समग्र प्रयागराज की वायुगुणता नियंत्रण योग्य कम खराब श्रेणी के अंतर्गत दर्ज की गई। 
प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी की जलगुणता को ८ श्रेणी में रखा जाता है अर्थात्‌ पारम्परिक उपचार एवं कीटाणु 
षोधन के पष्चात ही पेयजल के रूप में इसे प्रयोग किया जा सकता है। आवासीय, वाणिज्यिक एवं शान्त 
प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में दिन एवं रात्रि काल में ध्वनि का औसत अभिलेखित स्तर, मानक औसत ध्वनि स्तर से अधिक 
पाया जाता है। 

उल्लेखनीय पारिमाषिक शब्दावली : ऑऔद्योगीकरण; नयरीकरण प्रवास, स्वतःनियामक प्रणाली, पर्यावरण 
प्रदूषण / 

4. रूपरेखा : विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2046 की रिपोर्ट में विश्व के जिन 20 सर्वाधिक प्रदूषित नगरों 
की सूची में उत्तर प्रदेश के चार नगरों के अंतर्गत प्रयागराज, कानपुर, फिरोजाबाद और लखनऊ को सम्मिलित किया 
गया जहाँ की परिवेशी वायु गुणता को सर्वाधिक खराब रूप में आकलित की गयी। औद्योगिकीकरण एवं वाहनों 
की संख्या में तीव्रता से वृद्धि वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है हालांकि औद्योगिक दृष्टिकोण से प्रयागराज जनपद 
अभी पिछड़ा हुआ है। फूलपुर एवं नैनी जैसे कोयला प्रधान उद्योग ही ऐसे है जिनके उत्सर्जन 82680 वायुगुणता पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नगर की परिवेशी वायुगुणता पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव वाहनों द्वारा एवं धूल 
कणों से पड़ता है। जिस प्रकार वायु मानव जीवन का प्राण है, ठीक उसी प्रकार जल के बिना भी मानव जीवन 
सम्भव नहीं है| औद्योगीकरण एवं नगरीकरण ने न केवल वायुप्रदूषण को जन्म दिया अपितु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 
रूप से जल की गुणवत्ता में रासायनिक, जैविक एवं भौतिक परिवर्तन कर इस प्रकार प्रदूषित किया कि वह जल 
सम्बन्धित जीव जगत हेतु हानिकारक हो गया। नगरीकरण और औद्योगीकरण जनित इस असंतुलित विकास ने 
वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के साथ साथ एक अन्य प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिसे ध्वनि प्रदूषण क॑ नाम से जानते 
हैं। ध्वनि की अवांछनीय प्रबलता ही ध्वनि प्रदूषण हैं। सामान्यतः कर्णप्रिय एवं सुमधुर ध्वनि की तीव्रता 45-50 
डेसीबल के मध्य होती है, 80 डेसीबल तक की ध्वनि का मानव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु 80 
डेसीबल से ऊपर 420 डेसीबल प्रबलता तक की ध्वनि मानव हेतु पीड़ादायक होती है। जैसे ही ध्वनि की यह 
* असिस्‍टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, वीर कुवर सिह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार 
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प्रबलता 450 डेसीबल तक पहुँचती है वैसे ही यह मानव कर्णपटों को नष्ट करने में सक्षम हो जाती है। निश्चित 
रूप में प्रयागराज नगर में यातायात की भारी मात्रा ध्वनि प्रदूषण को जन्म देती है। प्रस्तुत शोधपत्र प्रयागराज नगर 
में परिवेशी वायुगुणता सूचकांक के आधार पर नगर में वायु प्रदूषण, तथा जलीयगुणता के आधार पर जल प्रदूषण 
तथा परिवेशी ध्वनि गुणता के आधार पर ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन करता है। 

2. शोधपत्र के उद्देश्य : प्रस्तुत शोधपत्र के अधोलिखित उद्देश्य है- 

6) प्रयागराज नगर के चयनित स्थानों में वायु प्रदूशण की वस्तुस्थिति का आकलन करना। 

6) प्रयागराज नगर में, गंगा एवं यमुना नदी के संदर्भ में जल प्रदूशण की वस्तुस्थिति का आकलन करना। 

(7) प्रयागराज नगर के विभिन्‍न प्रकार्यात्मक क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की वस्तुस्थिति का आकलन करना। 

3. पूर्व साहित्य का पुनरावलोकन : प्रस्तुत शोधपत्र का आधारभूत विषय वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा 
ध्वनि प्रदूषण है अत: इस क्षेत्र से सम्बन्धित उन शोधकार्यों का पुनरावलोकन निम्न उल्लिखित है जिनसे मार्गदर्शन 
प्राप्त किया गया है। भारतीय नगरों के सन्दर्भ में वायु प्रदूषण की प्रकृति, उत्सर्जन स्रोत एवं प्रबन्धन का अध्ययन 
गुट्टीकुंडा, गोयल एवं पंत (2044) द्वारा किया गया। दिल्‍ली नगर के सन्दर्भ में नगरीय वायु प्रदूषण का अध्ययन 
गुप्ता, दास एवं मूर्थि (2049) द्वारा किया गया। वर्ष 2049 में ही शुक्ला द्वारा पृथक-प्थक शोधपत्रों में लखनऊ, 
कानपुर, वाराणसी और पटना नगरों में वायु प्रदूषण का अध्ययन परिवेशी वायुगुणता सूचकांक के आधार पर किया 
गया। प्रयागराज नगर के सन्दर्भ में चौधरी (2020) ने वायु प्रदूषण का अध्ययन करते हुए, प्रमुख नीतियों को सुझाया 
हैं। प्रयागराज नगर के गंगा नदी के घाटों की जल गुणवत्ता का अध्ययन पाण्डे, रघुवंषी एवं षुक्ला (2044) द्वारा 
किया गया। गंगा नदी के घाटों पर ऐसा ही एक अध्ययन बासक (2045) द्वारा किया गया जिसमें वाराणसी के 
घाटों को उभरते हुए प्रदूषण के केन्द्र के रूप में पाया गया। वर्श 2049 में शुक्ला द्वारा पृथक-पृथक शोधपत्रों में 
लखनऊ में गोमती तथा कानपुर, वाराणसी और पटना नगरों में गंगा नदी की जलगुणता का घुलित आक्सीजन, 
जैविक आक्सीजन मांग, फीकल कोलीफोर्म तथा कुल कोलीफोर्म के आधार पर किया गया। विशाखापट्टनम के 
संदर्भ में ध्वनि प्रदूषण के स्तर के सम्बन्ध में शोधकार्य विद्यासागर और राव (2006) द्वारा किया गया। प्रयागराज 
नगर के उद्यानों में ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन कुमार, जेम्स एवं नाथ (2043) द्वारा किया गया | लखनऊ, कानपुर, 
वाराणसी और पटना नगरों के विभिन्‍न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के स्तर का अध्ययन पृथक-पृथक 
शोधपत्रों में शुक्ला (2049) द्वारा किया गया। 

4. विधितंत्र : प्रस्तुत शोधपत्र का अध्ययन क्षेत्र प्रयागराज नगरीय क्षेत्र है जो विश्व मानचित्र पर 25"28' 
उत्तरी अक्षांश और 8%4' पूर्वी देषान्तर पर स्थित गंगा यमुना का एक जलोढ़ मैदान है। प्रशासनिक आधार पर 
यह अध्ययन क्षेत्र 80 वार्ड में विभाजित है। द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर यह अध्ययन पूर्ण किया गया है। 
प्रयागराज नगर के चयनित स्थानों यथा क्रॉसिंग महालक्ष्मी, भारत यंत्र निगम, सीवेज पम्पिंग स्टेशन (आलोपीबाग), 
को-आपरेटिव बैंक (जॉनसन गंज) तथा पराग डेयरी (रामबाग) के परिवेशी वायुगुणता सूचकांक सम्बन्धी आँकड़ों 
के आधार पर वायु प्रदूषण की वस्तुस्थिति का अध्ययन किया गया। शीतकाल, पूर्व मानसून काल, मानसून काल 
एवं पश्च मानसून काल में, जल में घुलित आक्सीजन, जैविक आक्सीजन माँग, फीकल कोलीफार्म तथा कुल 
कोलीफार्म की मात्रा सम्बन्धी द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर ही प्रयागराज नगर में गंगा नदी की अपस्ट्रीम तथा 
डाउनस्ट्रीम में तथा यमुना नदी की जलगुणता का अध्ययन किया गया । प्रयागराज नगर में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति 
का निर्धारण विभिन्‍न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में किया गया है। 

5. विवेचना : शोधपत्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विवेचना प्रयागराज नगर के चयनित प्रतिदर्श क्षेत्रों में वायु 
प्रदूषण की वस्तुस्थिति, प्रयागराज नगर में गंगा एवं यमुना नदी में जल प्रदूषण की वस्तुस्थिति तथा प्रयागराज 
नगर के विभिन्‍न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की वस्तुस्थिति बिन्दुओं के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से निम्नवत्‌ 
प्रस्तुत की गयी है- 

5.4 प्रयागराज नगर में वायु प्रदूषण की वस्तुस्थिति : प्रयागराज नगर में क्रॉसिंग महालक्ष्मी, भारत यंत्र 
निगम, सीवेज पम्पिंग स्टेशन (आलोपीबाग), को-आपरेटिव बैंक (जॉनसनगंज) तथा पराग डेयरी (रामबाग), 
परिवेशीय वायुगुणता सूचकांक के अध्ययनोपरान्त यह पाया गया कि क्रॉसिंग महालक्ष्मी का वार्षिक परिवेशीय 
वायुगुणता सूचकांक 209 है जो कि खराब स्तर अर्थात नारंगी रंग की श्रेणी को प्रकट करता है। क्रॉसिंग महालक्ष्मी 
में परिवेशीय वायु गुणता सूचकांक मई माह में न्यूनतम (66) है तथा फरवरी माह में अधिकतम (294) है। भारत 
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यंत्र निगम, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, कोऑपरेटिव बैंक (जॉनसनगंज) एवं पराग डेयरी (रामबाग), स्थानों पर वार्षिक 
परिवेशीय वायु गुणता सूचकांक 404 से 200 के मध्य है अर्थात्‌ इन स्थानों पर वायु की गुणता का स्तर नियंत्रण 
योग्य कम खराब अर्थात पीले रंग की श्रेणी के अंतर्गत आती है। भारत यंत्र निगम ने न्यूनतम परिवेशीय वायु गुणता 
सूचकांक मई तथा अधिकतम मार्च माह में, सीवेज पम्पिंग स्टेशन आलोपीबाग में न्यूनतम परिवेशीय वायु गुणता 
सूचकांक जून तथा अधिकतम परिवेशीय वायु गुणता सूचकांक मार्च माह में, को-आपरेटिव बैंक (जॉनसनगंज) में 
न्यूनतम परिवेशीय वायु गुणता सूचकांक अक्टूबर तथा अधिकतम नवंबर माह में तथा पराग डेयरी (रामबाग) में 
न्यूनतम परिवेशीय वायु गुणता सूचकांक अप्रैल और अधिकतम नवम्बर माह में अंकित किया गया है। परिवेशीय 
वायु गुणता सूचकांक में सर्वाधिक वार्षिक विचलन क्रॉसिंग महालक्ष्मी तथा न्यूनतम वार्षिक विचलन आलोपीबाग 
में दृष्टिगोचर होता है। क्रॉसिंग महालक्ष्मी में जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई में परिवेशीय वायु गुणता सूचकांक 
200 से 300 के मध्य रहता है तथा शेष माह में यह सूचकांक 400 से 200 के मध्य रहता है अर्थात्‌ जनवरी, फरवरी, 
मार्च, जून, जुलाई में परिवेशीय वायु गुणता सूचकांक खराब तथा शेष माह में परिवेशीय वायु गुणता सूचकांक 
नियंत्रण योग्य कम खराब की श्रेणी में को प्रकट करता है। भारत यंत्र निगम में फरवरी और मार्च दो माह ऐसे 
हैं जब गुणता खराब रहती है। शेष माह में नियंत्रण योग्य कम खराब गुणता रहती है। सीवेज पंपिंग स्टेशन, 
कोऑपरेटिव बैंक (जॉनसनगंज) तथा पराग डेयरी (रामबाग) में वर्षमर परिवेशीय वायु गुणता सूचकांक यह प्रकट 
करता है कि यहां वायु प्रदूषण का स्तर अभी नियंत्रण योग्य कम खराब है। संक्षेप में वर्तमान काल में समग्र 
प्रयागराज में वायु प्रदूषण का स्तर नियंत्रण योग्य कम खराब श्रेणी के अंतर्गत आकलित किया गया है। 
सारणी-4 : प्रयागराज नगर के चयनित क्षेत्रों में परिवेशीय वायुगुणता सूचकांक 


सीवेज पम्पिंग 
स्टेशन को-आऑपरेटिव बैंक 
आलोपीबाग जानसनगंज 


]79 


अक्टूबर 89 [7] 4] 444 34 450 
नवम्बर 83 470 
209 46 50 
परिवेशीय वायुगुणता सूचकांक विवरण 


परिवेशीय वायुगणता सूचकांक विवरण 


0-50 5]-]00 
प्रभाव अच्छा संतोषजनक यंत्रण योग्य खराब गम्भीर 
खराब खराब 
| | | | क्‍ा रा 
ल 
संकेतक हरा रंग पीला रंग नोरगी रंग हल्का लाल रंग 
रंग हल्का हरा रंग रंग 
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5.2 प्रयागराज नगर में गंगा एवं यमुना नदी में जल प्रदूषण की वस्तुस्थिति : वर्ष 2022 की सभी 
ऋतुओं में यथा शीतकाल, पूर्व मानसूनकाल, मानसून काल एवं पश्च मानसून काल में गंगा नदी में घुलित 
ऑक्सीजन की निर्धारित न्यूनतम मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई है। शीतकाल में अन्य ऋतुओं 
की तुलना में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है। घुलित ऑक्सीजन के सन्दर्भ में, गंगा नदी की अपस्ट्रीम 
एवं डाउनस्ट्रीम की तुलना करने पर ज्ञात होता हैं कि अपस्ट्रीम में सदैव घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रही 
है परन्तु यह अंतराल शीतकाल में सर्वाधिक हो जाता है। जल में जैविक ऑक्सीजन माँग की अधिकतम मात्रा 3 
मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित है जो कि प्रयागराज नगर में शीतकाल, पूर्व मानसून काल, मानसून काल एवं पश्च 
मानसून काल में गंगा नदी में निर्धारित सीमा के अंदर है। जैविक ऑक्सीजन मांग के सन्दर्भ में, गंगा नदी की 
अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम की तुलना करने पर ज्ञात होता हैं कि अपस्ट्रीम में जैविक ऑक्सीजन मांग अधिक होने 
की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैविक ऑक्सीजन अपफस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के मध्य अंतराल सर्वाधिक शीतकाल में ही 
रहा है। जल में फीकल कोलीफार्म निर्धारित अधिकतम मात्रा 2500 ध०५७/।000 उस है| गंगा नदी की अपफस्ट्रीम 
में फीकल कोलीफार्म सभी ऋतु में निर्धारित सीमा की परिधि में रहा है। फीकल कोलीफार्म के सन्दर्भ में, गंगा नदी 
की अपफस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम की तुलना करने पर ज्ञात होता हैं कि पूर्व मानसूनकाल एवं पश्च मानसून काल में 
डाउनस्ट्रीम में फीकल कोलीफार्म अपस्ट्रीम की तुलना में अधिक रहा। जल में कुल कोलीफार्म की अधिकतम मात्रा 
की स्वीकार्य सीमा 5000 |४०४/0008९ निर्धारित है, गंगा नदी के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में प्रत्येक तु काल 
में कुल कोलीफोर्म की अधिकतम मात्रा निर्धारित अधिकतम सीमा से कम है। इलाहाबाद की गंगा नदी के जल 
गुणता को ९ श्रेणी में रखा जाता है अर्थात्‌ पारम्परिक उपचार एवं कीटाणु शोधन के पश्चात्‌ ही पेयजल के रूप 
में इसे प्रयोग किया जा सकता है। 

सारणी 2 : विभिन्‍न ऋतुओं में प्रयागराज नगर में गंगा नदी के संदर्भ में जल प्रदूशण का स्तर 

शीतकाल पूर्व मानसन काल मानसन काल पश्च मानसन काल 
गंगा गंगा गंगा गंगा गंगा गंगा गंगा गंगा 
मापदण्ड अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 


स्ट्रीम स्ट्रीम स्ट्रीम स्ट्रीम स्ट्रीम स्ट्रीम स्ट्रीम स्ट्रीम 


घुलन अक्सोजन 

2&| 23 27 || 20 [28 | 278 27 
मांग (772/,) 2.6 2.3 2,027 2.67 4 2,/> 2.73 2.7 
फीकल कोलीफार्म 

2900 | 80 2 | अक्ष | 2200 | 2078 | 20538 | 2667 
(५ ?? |५/ | 00॥7) 2500 850 2]67 2567 2200 2375 2033.33 | 2566.7 


400८९ : ७7762 2022 

यमुना नदी में भी सभी ऋतुकालों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है तथा जैविक 
ऑक्सीजन मांग, फीकल कोलीफार्म तथा कुल कोलीफार्म की मात्रा निर्धारित अधिकतम सीमा की परिधि में है। अतः 
प्रयागराज में 3०8४ ना नदी की जलगुणता को भी ९ श्रेणी में रखा जाता है अर्थात अर्थात्‌ पारम्परिक उपचार एवं 
कीटाणु शोधन के पश्चात्‌ ही पेयजल के रूप में इसे प्रयोग किया जा सकता है। 

सारणी-3 : विभिन्‍न ऋतुओं में प्रयागराज नगर में यमुना नदी के संदर्भ में जल प्रदूषण का स्तर 


जे नसून 
मापदण्ड पूर्व मानसून काल | मानसून काल 


काल 


फीकल कोलीफार्म (/7५/00॥7]) 
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5.3 प्रयागराज नगर के विभिन्‍न प्रकार्यात्मक क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की वस्तुस्थिति : प्रयागराज 
नगर के ध्वनि प्रदूषण के वार्षिक औसत ध्वनि स्तर के आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि आवासीय, वाणिज्यिक एवं शान्त 
प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में दिन एवं रात्रि काल में ध्वनि का औसत अभिलेखित स्तर, मानक औसत ध्वनि स्तर से अधिक 
पाया गया है। शान्त क्षेत्रों में दिन एवं रात्रिकाल में ही मानक औसत ध्वनि स्तर और अभिलेखित औसत ध्वनि स्तर 
के मध्य सर्वाधिक अंतराल पाया गया है। 

सारणी-3 : प्रयागराज नगर के विभिन्‍न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में परिवेशीय ध्वनिगुणता का 
औसतमान 


प्रकारयौत्मक 


[क्साकरण रत 


| दिन ृ' 
ज् बा 
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उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट हैं कि आवासीय क्षेत्रों का दिन एवं रात का अभिलेखित औसत ध्वनि स्तर क्रमशः 
57.68 डेसीबल और 54.54 डेसीबल हैं जो कि मानक औसत ध्वनि स्तर से क्रमशः 2.68 डेसीबल और 6.54 डेसीबल 
अधिक हैं। वाणिज्यिक क्षेत्रों का दिन एवं रात का अभिलेखित औसत ध्वनि स्तर क्रमश: 66.49 डेसीबल और 54. 
94 डेसीबल हैं। वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन का अभिलेखित औसत ध्वनि स्तर, मानक औसत ध्वनि स्तर से 4.49 
डेसीबल अधिक हैं जबकि रात्रिकाल का अभिलेखित औसत ध्वनि स्तर निर्धारित मानक सीमा की परिधि में है। 
औद्योगिक क्षेत्रों का दिन एवं रात का अभिलेखित औसत ध्वनि स्तर क्रमशः 63.47 डेसीबल और 53.44 डेसीबल 
हैं जो कि मानक औसत ध्वनि स्तर की परिधि में है। शान्त क्षेत्रों का दिन एवं रात का अभिलेखित औसत ध्वनि 
स्तर क्रमष: 62.42 डेसीबल और 52.89 डेसीबल हैं जो कि मानक औसत ध्वनि स्तर से क्रमष: 42.42 डेसीबल और 
42.89 डेसीबल अधिक हैं। 

6. उपसंहार : प्रयागराज में वायु प्रदूषण का स्तर नियंत्रण योग्य कम खराब श्रेणी के अंतर्गत, गंगा एवं यमुना 
नदी की (८ श्रेणी की जलगुणता तथा शान्त क्षेत्रों के दिन एवं रात के अभिलेखित औसत ध्वनि स्तर की उच्चता 
सुस्पष्ट करती है कि मानवीय हस्तक्षेप को नियन्त्रित कर इस वस्तुस्थिति को अभी सुधारा जा सकता हैं। मानवीय 
हस्तक्षेप में जनजागरूकता द्वारा स्वतः नियन्त्रण एक प्रभावकारी उपाय होगा। शांत क्षेत्रों में अभिलेखित ध्वनि स्तर 
की उच्चता निश्चित रूप से चिंताजनक विषय हैं सुचारू यातायात व्यवस्था द्वारा तथा ध्वनि मानकों के स्वमेव पालन 
द्वारा इसे नियन्त्रित किया जा सकता हैं। प्रकृति की स्वतः नियामक प्रणाली को पूर्णतः ध्वस्त होने से बचाने के लिए 
जन जागरूकता के साथ साथ पर्यावरण हितैषी ईधनों का शोध, ग्रीन बेल्ट का विकास, निर्माण कार्य सम्बन्धी 
नियमावली का अनुपालन आदि नितान्त आवश्यक हैं। 
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मिथिलेश्वर और समकालीन उपन्यासकारों की वैचारिकता 


डॉ. बबीता कुमारी 


समकालीन साहित्यिक क्षेत्र में मिथिलेश्वर अपनी संवेदना और अनुभूति के आधार पर मानव जीवन के यथार्थ 
से रू-ब-रू होकर साहित्य रचना करते रहे हैं। अपनी प्रयोगधर्मिता के आधार पर उन्होंने अपने सम्पूर्ण साहित्य 
को इस कदर पठनीय बनाया है कि पाठक-वर्ग उसे पढ़ने के लिए मजबूर नजर आता है। लेखक की तरह पाठक 
भी जन-जीवन के यथार्थ से रू-ब-रू होना चाहता है। 

स्वतंत्रता के बाद उपन्यास के विषय क्षेत्र में विविधता आयी | समाज के लगभग सभी पहलू उपन्यास के विषय 
क्षेत्र में समाहित हो गये। वह समाज चाहे शहरी हो या ग्रामीण, समाज, समाज होता है। व्यक्ति से समाज का 
निर्माण होता है। अन्तर होता है तो सिर्फ जीवन-यापन के स्तर का जो शहरी और ग्रामीण समाज के अन्तर को 
स्पष्ट करता है। शहरी समाज अभाव, कुण्ठा, अजनबीपन, अकेलेपन जैसी विषमता से पीड़ित होता है। वहीं ग्रामीण 
समाज भय, अन्याय, सामंती शोषण, शोषण की विवशता, निर्धनता, सामाजिक रूढ़ियों का शिकार, जातीय संघर्ष 
आदि से पीड़ित ही नहीं होता, मौन भाव से उनमें जीता रहता है। 

हमारे भारत की सत्तर प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है। ग्रामवासियों की प्रकृति और जीवन शैली 
लगभग एक सी रहती है। गाँव का जीवन कृषि, जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र आदि पर निर्भर रहता है। शहरी जीवन 
की अपेक्षा सुख-सुविधओं से वंचित रहता है। आर्थिक भिन्नता भी अधिक होती है। आर्थिक अभाव के कारण 
ग्रामीण-जीवन निचले स्तर का होता है। ग्रामीण जन-समाज विविध समस्याओं का शिकार अर्थाभाव के कारण 
ही होता है क्‍योंकि उनमें प्रतिकार की क्षमता नहीं होती । 

आधुनिक उपन्यास का उद्देश्य आदर्शवाद न होकर यथार्थवाद बन गया है। वह पूर्णतः मानवीय संवेदनाओं 
से तारतम्यता स्थापित कर आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक आते हुए उपन्यास ने अपना क्षेत्र इतना विशाल बना लिया 
है कि व्यक्ति और समाज सम्पूर्णता के साथ उसमें समाहित हो गया है। उपन्यास के विषय क्षेत्र को स्पष्ट करते 
हुए डॉ. लक्ष्मी लाल वैरागी कहते हैं-'प्रेमचन्दोत्तर युग में हिन्दी उपन्यास का चहुँमुखी विकास हुआ। अब तक 
उपन्यास विधा पूरी तरह व्यक्ति और समाज से अपना संबंध स्थापित कर चुकी थीं॥”' वैचारिक धरातल पर 
समकालीन उपन्यासों का सीधा संबंध गहन मानवीय और जीवन सापेक्ष मूल्यों से रह गया है। जिसमें मानवीय 
हास से सम्बन्धित परम्परागत-मूल्यों को तोड़ा गया है और नवीन जीवन-मूल्यों की प्रस्थापना की गई है। 

समकालीन रचनाकारों की वैचारिकता और उनके द्वारा रचित रचनाओं में लगभग एक ही विचारधारा की 
अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है। उनकी समानता का कारण वह समाज होता है जिससे रचनाकार साहित्यिक 
सामग्री का संचयन करता है। एक युग-विशेष के समाज की जीवन-शैली में एकरसता होती है, न कि विविधता | 
उस समय-विशेष की समस्याएँ, स्थिति, परिस्थिति आदि प्रत्येक रचनाकार के सामने एक ही रूप में अवतरित होती 
हैं। उन्हीं से प्रत्येक रचनाकार अपनी अनुभूति और ग्रहण क्षमता के आधार पर साहित्यिक सामग्री लेता है तथा 
अपनी अभिव्यक्ति क्षमता के द्वारा उसे अपनी रचना में अभिव्यक्त करता है। समकालीन रचनाकारों की वैचारिकता 
में विविधता होते हुए उनके द्वारा रचित रचनाओं में अभिव्यक्त समाज में समानता के दर्शन होते हैं। मिथिलेश्वर 
और उनके समकालीन उपन्यासकारों विवेकी राय, वीरेन्द्र जैन, मन्‍नू भण्डारी, ममता कालिया, चित्रा मुद्गल, प्रभा 
खेतान, मृदुला गर्ग, रूपसिंह, चंदेल आदि की वैचारिकता का मूल्यांकन विविध स्तरों के माध्यम से करेगें | 

6) राजनीतिक वैचारिकता-मिथिलेश्वर भारतीय जीवन के साथ एकाकार हुए लेखक के रूप में प्रतिष्ठित 
हैं। उनका जीवन और अनुभव जगत ही उनका समग्र साहित्य प्रतीत होता है। 
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इसीलिए वे मानवीय जीवन की पीड़ा और दर्द को गहराई के साथ अभिव्यक्त करते हैं। मिथिलेश्वर के प्रत्येक 
उपन्यास में राजनीति के दर्शन होते हैं लेकिन 'सुरंग में सुबह' उपन्यास पूर्णतः राजनीतिक उपन्यास है। जिसमें 
उन्होंने स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और कूटनीति को प्रदर्शित किया है। डॉ. रामचन्द्र 
तिवारी के मतानुसार-“इसमें आज की राजनीति का घिनौना चेहरा बेनकाब किया गया है। राजनीति के क्षेत्र में 
उच्चतर पदों पर आसीन होने के लिए आज सेक्स तक का इस्तेमाल हो रहा है। गनीमत यह है कि सदियों की 
दबी-कुचली जनता आज जाग उठी है। वह सामाजिक बदलाव के लिए बेचैन है। इस बेचैनी का तलल्‍्ख इजहार 
इस उपन्यास की एक बड़ी उपलब्धि है।”? 

ग्रामीण-समाज इस कूटिल राजनीति के घेरे में अपने जीवन के विविध सुखों को दाँव पर लगा देता है। वह 
राजनीति के चक्र में ऐसा पिसता चला जाता है कि उसका जीवन वहाँ के राजनेता के हाथों का खिलौना बन जाता 
है। मिथिलेश्वर ने अपने उपन्यासों में राजनीति के लोकतन्त्रात्मक सिद्धांतों के घटते मूल्य, बढ़ते विकृत लोकतंत्र 
के रूप, चुनाव की मनमर्जी प्रक्रिया, राजनेताओं द्वारा जातीय संघर्ष को बढ़ावा, धार्मिक विघटन में राजनीति की 
भूमिका, राजनीतिक पार्टियों के सामयिक दाँव-पेंच, राजनेताओं की कूटिलनीति, धर्म और जाति के नाम पर चलने 
वाली राजनीति आदि का मार्मिक वर्णन किया है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षित युवा-वर्ग की जागरूकता और उनके 
द्वारा राजनीति के विविध क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कृतसंकल्पित होते हुए युवा-वर्ग का चित्रण 
भी किया है। समाज में जब भ्रष्टाचार फैलता है तो किसी ऐसी शक्ति का आविर्भाव होता है जो उस भ्रष्ट शक्ति 
के सामने खड़ी रह सके तथा उसको समूल नष्ट कर सके। इसीलिए मिथिलेश्वर ने 'सुरंग में सुबह” में जनार्दन 
और उसके साथी तथा "माटी कहे कुम्हार से' में मुनिला जैसे पात्रों के द्वारा पाठकों को समाज से विकृत लोकतंत्र 
के रूप को समूल नष्ट करने को आगाह किया है। जनार्दन के माध्यम से मिथिलेश्वर ने कहा है-“राजनीति के 
इस पूरे तिकड़म को बेनकाब करने की जरूरत है। इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को बदलकर ही समाज में बेहतरी 
बहाल की जा सकती है ।'*राजनीतिक चित्रण में मिथिलेश्वर ने अपनी पैनी दृष्टि का परिचय दिया है। 

वहीं उनके समकालीन उपन्यासकार 'विवेकी राय' ने 'समर शेष है' (988 ई.) अपने उपन्यास में शिक्षा जगत 
में राजनीतिकरण और शिक्षा की मूल्यहीनता का चित्रण किया है। शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, राजनीतिक 
हस्तक्षेप, नकल का राजनीतिक व्यापार, प्राचार्यों, कॉलेज-प्रबन्धकों और छात्र-नेताओं की गलत भूमिका आदि का 
यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। विवेकी राय का यह पूरा उपन्यास प्रतीकात्मक व्यंग्यार्थ लिये हुए है। लेखक ने 
भूमिका में कहा है-“रामराज अन्ततः देश को नहीं मिला। अब तो उसकी चर्चा भी बेकार हो गयी। सुराज अपने 
जनपदों में उतरते-उतरते बुझ गया। दिल्‍ली से चला सुराज अंग्रेजों के बनाये स्टेशन से आगे कहां बढ़ सका? 
गाँव-गाँव से सड़क का नारा खोखला साबित हो गया। हतप्रद सुराज अपनी ही आत्मा जैसी उस अनन्य प्रेमिका 
ग्रामवासिनी जनता से नहीं मिल सका जो भग्नाश, उपेक्षित, कुठिंत और रुग्ण हो अदेख हो गयी |“ 'वीरेन्द्र जैन' 
ने भारतीय शासन व्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में से प्रशासन स्तंभ का घिनौना चेहरा, व्याप्त भ्रष्टाचार, अमानवीय 
व्यवहार का पर्दाफाश अपने उपन्यास सबसे बड़ा सिपहिया' (॥988 ई.) में किया है। जिसमें पुलिस से इंस्पेक्टर तक के 
राजनीतिक दाँव-पेच और सरल व निरीह जनता के साथ किये गये क्रूर व्यवहार को मुखौटा-विहीन कर दिया है। 

मन्‍नू भण्डारी ने अपने उपन्यास 'महाभोज' (4979 ई.) में राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, शैतानियत और नैतिक 
सड़ांध का अत्यन्त यथार्थ और सजीव चित्रण किया है। इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक न होकर 
सामाजिक है। 'बिसेसर' नामक एक पिछड़ी जाति के युवक की हत्या का राजनीतिक लाभ पदासीन मुख्यमंत्री और 
पदच्युत मुख्यमंत्री दोनों उठाना चाहते है। मंत्रियों को हत्या और अन्य घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। 
यह तो सिर्फ समय पर कामयाब बनती हैं। बिसेसर की हत्या का मूल्य भी सिर्फ इसीलिए बना। लेखिका यह स्पष्ट 
करते हुए कहती है-“सच पूछा जाए तो बड़ा न आदमी होता है, न घटना। यह तो बस, मौके-मौके की बात होती 
है। मौका ही ऐसा आ पड़ा है। इस समय तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। 
डेढ़ महीने बाद ही तो चुनाव है। यों उप-चुनाव विधानसभा की एक सीट-भर का, फिर भी है बहुत महत्त्वपूर्ण |” 
समकालीन उपन्यासकारों का भारतीय राजनीति की विडम्बनाओं और विकृतियों का अंकन प्रमुख विषय रहा है। 
समकालीन राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और दाँवपेच का विश्वसनीय अंकन उपन्यासों में किया गया है। 

मिथिलेश्वर के समकालीन साहित्यकारों की राजनीतिक वैचारिकता मिथिलेश्वर की वैचारिकता से बहुत हद 
तक समानता रखती है। अभिव्यक्ति और विषय की विविधता होते हुए मुख्यतः चित्रण उसी सामयिक परिस्थिति 
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का होता है। मिथिलेश्वर ने जहाँ भ्रष्ट राजनीतिक पक्ष को उजागर किया है, वहीं उनके समान्तर अन्य उपन्यासकारों 
ने भी राजनीति के हस्तक्षेप से विभिन्‍न क्षेत्रों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर उपन्यासों की रचना की है। 

(0) नारी विमर्श की वैचारिकता-मिथिलेश्वः और उसके समकालीन उपन्यासकारों में नारी विमर्श की 
वैचारिकता का साम्य मिलता है। अगर नारी विमर्श की बात करें तो मिथिलेश्वर के नारी पात्र ग्रामीण और जमीन 
से जुड़े तथा अशिक्षित और संघर्षरत हैं। वह भारतीय नारी की परम्परा का निर्वाह करते हुए सामाजिक समस्याओं 
के प्रति संघर्षशील हैं। मिथिलेश्वर के नारी पात्रों का संघर्ष वैयक्तिक स्तर पर नहीं सामाजिक स्तर पर होता है। 
वे सिर्फ अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की प्राप्ति के लिए समस्याओं से नहीं जूझतीं बल्कि समाज के लिए कुछ 
करने को संघर्षशील रहती हैं। 

उनके उपन्यास “यह अंत नहीं' की पात्र चुनिया अपने संघर्ष से अपनी ही इज्जत की रक्षा नहीं करती बल्कि 
फगुनी की इज्जत की रक्षा उसकी जाति के तीन लडकों से करती है। मिथिलेश्वर की नारी स्वयं दुःख दर्द झेलकर 
दूसरे के कष्टों के निवारण में अधिक ध्यान देती है। रघुनाथपुर गाँव जहाँ चुनिया और जोखन आकर बसे वह गाँव 
उनकी जन्मभूमि न होने पर भी उसके लिए वे सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। नन्‍्हटोली और बड़टोली में संघर्ष 
होने पर सब कुछ नष्ट होगया। उस बीच चुनिया से जितना बना सबकी मदद की | वह उन के दु:ख दर्द को अपना 
दर्द समझती और सबकी विपत्ति में सहाय होती। वह ऐसा कोई काम हरगिज नहीं करती है, जिससे सामाजिक 
कामों में अड़चन पैदा हो। यहाँ तक की जोखन का अपहरण होने वाली रात त्रिलोकी की लड़की की शादी थी। 
वह उस पीड़ा को पूरी रात छिपाये रही ताकि उनकी शादी में विघ्न न आये। शादी के बाद स्वयं दृढ-निश्चयी 
हो जोखन की खोज में निकल जाती है। अपनी इस दृढ़ता के सहारे ही वह जोखन को अपहरण कर्ताओं के चंगुल 
से छुड़ा लाती है। गाँव की ओर आते हुए वे अपनी ओर उमड़ती गाँव की भीड़ को देख उसमें समा जाने के लिए 
बेचैन हो उठते हैं। वह महसूस करते हैं कि रघुनाथपुर के इस समूह से वंचित होकर ही संकटों में फँसे रहे। गाँव 
की समूची भीड़ को अपनी ओर आते देख उन्हें लगा- “जैसे समुद्र से अलग हुई बूँद उससे मिलने जा रही हो। 
जैसे गाँव की महाशक्ति से बिछुड़ी उनकी व्यक्तिगत शक्ति अब फिर उस महाशक्ति में समाने के लिए आतुर हो 
गई हो...। अब उनकी रफ्तार और तेज हो गई। इस क्षण उनके चेहरे पर एक अपूर्व दीप्ति कौंध उठी... | इसमें 
चुनिया साहसिक व्यक्तित्व के साथ उभरी है। वह शुरू से लेकर अन्त तक सिर्फ समूह को जीती नजर आती है। 

इसी प्रकार युद्धस्थल' की नारी पात्र दुखन की माँ अपनी मालकिन के लिए अन्त तक संघर्ष करती है। वह 
सिर्फ अपनी मालकिन रामशरण बह्ूू के लिए ही नहीं सम्पूर्ण गाँव में व्याप्त अंध-विश्वास और रुढ़ियों के प्रति अपना 
आक्रोश प्रकट करती रही है। स्वयं लेखक ने .युद्धस्थल' उपन्यास के “नेपथ्य से' में दुखन की माँ के चरित्र को 
स्पष्ट करते हुए कहा है-“इस रूप में रामशरण बहू की सेविका निम्नवर्गीय महिला दुखन की माँ मुझे सर्वाधिक 
उपयुक्त जान पड़ी, जो डायन से संबंधित मेरे मन के आक्रोश और विद्रोह की जीवित प्रतिमूर्ति है। जहां रामशरण बहू 
मेरे आहत संवेदनशील मन की पीड़ा हैं, वहाँ दुखन की माँ मेरे मन के तल्‍्ख सकारात्मक विकल्प की आवाजकू.!!” 

'प्रेम न बाड़ी ऊपजै' की शकुन्तला वैयक्तिक प्रेम की पात्र होते हुए अंत में अपने प्रेम को समष्टिगत रूप देने 
में लग जाती है। क्योंकि वह घर से भागने पर और शहर-दर-शहर एकाकी और अजनबियों का जीवन जीते हुए, 
उसे जीवन में समाज का महत्त्व समझ आ जाता है। वह यह साफ शब्दों में बयान करती है कि-“सचमुच जीने 
का सुख एक-दूसरे के सहयोग में ही निहित होता है। अब मुझे यह साफ लग गया है कि अगर हम कष्ट और 
संकटों के बीच हैं तो इसका एक मुख्य कारण हमारा आत्म-केन्द्रित होना भी है। लोगों से कटकर और अपने में 
सिमटकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। अपने चारों तरफ व्याप्त अविश्वास, असुरक्षा और असहायता को अपने 
आत्मीय सामाजिक सरोकारों से ही हम दूर कर सकते हैं... ।* इसीलिए शकुन्तला एकाकी प्रेम में जीकर समाज 
के लिए कुछ करने को तैयार हो जाती है-“प्रेम की वृहत्तर भूमिका में उसके प्रवेश का भी संकल्प है। मदर टेरेसा 
की तरह अपने मन के संचित प्यार को समाज में उड़ेल देने का मार्ग अब वह पा गयी है।”* 

वहीं सुरंग में सुबह” की अंजलि और चैती राजनीति के माध्यम से सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति में प्रयत्तशील 
रहती हैं। वह अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए राजनीति करना चाहती हैं | समाज सेवा और समाज को अपना 
धर्म और परिवार मानती हैं। चैती अंजलि की माँ से कहती है-शादी कोई बहुत जरूरी नहीं है चाची | अब जमाना 
पहले वाला नहीं रह गया है। समाज सेवा में लगे लोगों को शादी की जरूरत नहीं पड़ती है। समझिये तो पूरा 
समाज ही अपना परिवार है [० 
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'माटी कहे कुम्हार से' की मुनिला मिथिलेश्वर का ऐसा नारी पात्र है जो झोपड़पट्‌टी से लेकर राजनीति के 
शिखर पर पहुँचने तक सिर्फ दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ती रहती है। मुनिला अन्याय और अत्याचार के खिलाफ 
हमेशा आवाज उठाती है। वह निर्भक और साहसी पात्र है। वह घर-घर दाई का काम करती है। प्रत्येक घर से 
वह किसी न किसी के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए काम छोड़ देती है। वह अपने काम और स्वार्थ 
के बारे में नहीं सोचती बल्कि अत्याचार का शिकार होते मनुष्य के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। अन्त 
में तो वह ऐसा विद्रोह खड़ा करती है कि इसकी वजह से वह मीडिया में छा जाती है। शहर के बड़े अफसर एस 
के. सिंह की काली कमाई का पर्दाफाश करती है। जो गरीब और असहाय जनता का गला घोंटकर संचित की 
गई थी। नौकर शामू की हत्या का बदला लेने और उनकी काली कमाई का सच जनता के सामने लाने के लिए 
'जनहित सेवादल' की सहायता लेती है। छापामारी कराने के समय धीरज मुनिला को धमकी देता है लेकिन मुनिला 
डरती नहीं है। वह उसको तत्काल जवाब देती है जिससे मुनिला की निडरता, संघर्षशीलता और दूसरों के प्रति 
उसकी सहानुभूति प्रकट होती है-- “तू मुझको का डराता है? हम मौत से नहीं डरती... | हमरे आगे-पीछे कोई रोने 
वाला नहीं । बाकिर तेरे बाल-बच्चे हैं। तेरी करनी का फल तुझे दिलाये बिना नहीं मानूँगी। तूने असहाय शामू की 
जान ली है...। तू हत्यारा है...। तेरे खिलाफ जब तक साँस रहेगी तब तक लड़ूँगी...!” मिथिलेश्वर के उपन्यासों 
के नारी पात्रों का चरित्र जमीनी स्तर पर जुझारू और संघर्षशील रूप लिये हुए है। वह संघर्ष को अपनी नीयति 
बना लेती हैं। अशिक्षित और निम्नवर्ग की होते हुए भी वे समाज को समर्पित होती हैं। स्वस्थ समाज का निर्माण 
ही उनका लक्ष्य होता है। उनके प्रत्येक कार्य में व्यष्टि का नहीं समष्टि का भाव निहित होता है। 

मिथिलेश्वर के समकालीन उपन्यासकारों की नारी सम्बन्धी वैचारिकता को देखें तो, उनके नारी पात्रों का संघर्ष 
व्यक्तिगत स्तर पर ही परिलक्षित होता है। घर की चारदीवारी में घुटन महसूस करती और उससे बाहर निकलने 
की छटपटाहट, बलात्कार की शिकार, तिलक-दहेज के कारण घर-भीतर अत्याचार झेलती, पर-पुरुष के साथ 
अनैतिक सम्बन्धों को कायम रखने की विवशता, जीवन में व्याप्त मृत्यु, भय, संत्रास, रिक्तता बोध, अजनबीपन 
अकेलापन, घुटन आदि से लड़ती और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती नारी को अपने उपन्यासों में जगह 
दी है। 

ममता कालिया का “एक पत्नी के नोट्स' ((99ई.) उपन्यास नारी की पवित्रता की कसौटी उसका 
मानसिक-एकात्मक और समर्पण, पत्नी के पारिवारिक-जीवन स्थितियों को केन्द्र में रखकर लिखा गया उपन्यास 
है। उपन्यास की नारी पात्र कविता अपने अन्दर भीरूता लिये हुए है। आधुनिकता के दम्भ में संदीप से प्रेम तो 
करती है लेकिन आने वाली समस्याओं से सामना करने की क्षमता उसमें नहीं होती- “बेहद डरते-डरते वह संदीप 
के साथ कहीं बाहर निकलती है, फिर घबराकर वक्‍त से पहले ही घर वापस चलने की जिद करती है।* 

चित्रा मुद्गल' द्वारा रचित एक जमीन अपनी” (4990ई.) और “आवां' (999ई.) उपन्यास में उनका नारी नियति 
के प्रति असन्तोष स्पष्ट झलकता है। 'एक जमीन अपनी' में लेखिका द्वारा वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट नारी का 
चित्रण किया है। जिसमें नारी पुरुष के बन्धन से मुक्त होना चाहती है। वह समाज की फरेबी मर्यादाओं के बंधन 
में बँधना नहीं चाहती | नीता कहती आल ष से स्वतंत्र होना है तो पहले उन्हें सिन्दूर पोंछना होगा! बिछुए त्यागने 
होंगे! दासीत्व के प्रतीक चिन्ह। यह अधिक खतरनाक है |” 

प्रभाखेतान के 'छिन्‍नमस्ता' (993ई.) उपन्यास में नारी के व्यक्तिगत संघर्ष की कथा को गहरे पीड़ा-बोध, 
संजीदगी, और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही नारी चेतना को व्यापक सामाजिक परिवेश के 
साथ वर्णित किया गया है। प्रभा खेतान 'छिन्‍्नमस्ता' उपन्यास में प्रिया नामक पात्र एक स्थान पर नारी जाति की 
समस्त पीड़ा को उड़ेलते हुए कहती है-“औरत कहाँ नहीं रोती? सड़क पर झाड़ू लगाते हुए, खेतों में काम करते 
हुए, एयरपोर्ट पर बाथरूम साफ करते हुए या फिर सारे भोग ऐश्वर्य के बावजूद... पलंग पर रात-रात भर अकेले 
करवटें बदलते हुए... हजारों सालों से इनके ये आँसू बहते आ रहे हैं|“ मृदुला गर्ग ने अपने उपन्यास “चित्तकोबरा' 
(4979ई.) की भूमिका में प्रेम और सेक्स के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा है-“जहाँ तक प्रेमहीन सेक्स का सवाल 
है, जिस सम्बन्ध में संभोग के क्षणों में मन नहीं, शरीर ही प्रमुख रहे, वह संबंध और जो हो, प्रेम का नहीं हो सकता। 
8328 शरीर-सम्बन्ध जो भारतीय विवाह-पद्धति की स्वाभाविक स्थिति है, भयानक आत्मपीड़न के अलावा कुछ 
नहीं है।5 

उपर्युक्त विवेचन से मिथिलेश्वर और उसके समकालीन उपन्यासकारों की नारी विषयक वैचारिकता स्पष्ट रूप 
से हमारे समक्ष प्रकट हो जाती है। केन्द्र सभी उपन्यासकारों का नारी है लेकिन उनके विषय नारी यथार्थ, नारी 
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का परिवेश जगत, नारी की मानसिक प्रवृत्तियाँ, नारी की जीवन पद्धति, नारी जीवन के मानदण्ड़ व आयाम तथा 
नैतिक प्रतिमानों की स्थापना आदि रहे हैं। मिथिलेश्वर ने सिर्फ अपने उपन्यासों में नारी के सामाजिक संघर्षशील 
रूप का चित्रण किया है, वहीं उनके समकालीन साहित्यकारों ने नारी की व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर उसके 
पारिवारिक सम्बन्धों से जुड़े विभिन्‍न पहलुओं का चित्रण किया है। नारी के अरन्तर्द्धन्द्दों, दबावों तथा संघर्षों को अधिक 
महत्त्व प्रदान किया है। 

(7) ग्रामीण संदर्भ में वैचारिकता-मिथिलेश्वर और उनके समकालीन उपन्यासकारों ने ग्रामीण यथार्थ को 
अपने लेखन का विषय क्षेत्र चुना है। जिसमें किसी प्रदेश विशेष की संस्कृति तथा सजीव वातावरण को व्यापक 
रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ग्रामीण संदर्भ में लिखे गये उपन्यासों की अपनी कुछ शक्तियाँ और परिसीमाएँ होती 
हैं जिनका लेखक द्वारा पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों का विषय क्षेत्र कोई रहा हो लेकिन 
उनमें यथार्थ और संवेदना का अपूर्व संयोग रहा है। स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों को विभिन्‍न विचारधाराओं में विभकत 
किया गया इनमें से ही एक विचारधारा 'आंचलिकता' थी। यह परम्परा धीरे-धीरे इतनी समृद्ध हो गयी की उसको 
सीमाओं में बांधना असंभव है। आंचलिक उपन्यासों में किसी पिछड़े हुए अज्ञात अंचल या किसी अपरिचित या 
अर्धपरिचित जाति के जीवन को पूरे यथार्थ और सह्ृदय के साथ चित्रित किया जाता है। आंचलिक उपनन्‍्यासों के 
बारे में डॉ. रामचन्द्र तिवारी कहते हैं-“आंचलिक उपन्यास अपनी भूमि के हर कोने से परिचित होने की प्रवृत्ति के 
द्योतक हैं। हमारे ज्ञान का क्षितिज ज्यों-ज्यों विस्तृत हो रहा है, हमारा भाव लोक त्यों-त्यों विकसित होता जा 
रहा है। फलत: देश का हर उभरा-दबा अंचल धीरे-धीरे उपन्यास का विषय होता जा रहा है| 
प्रगतिशील चेतना से युक्त मिथिलेश्वर ने इसी परम्परा को आगे बढ़ाया है। आंचलिक उपन्यासकार के लिए 
आवश्यक होता है वह जिस अंचल या जाति का वर्णन अपनी रचना में करने जा रहा है, उसमें घुला-मिला होना 
चाहिए | मिथिलेश्वर के उपन्यासों में चित्रित ग्रामीण यथार्थ कोरी कल्पना मात्र नहीं बल्कि स्वयं लेखक के अनुभव 
और अनुभूति से अभिव्यक्त ग्रामीण यथार्थ है| कमलेश्वर ने मिथिलेश्वर के ग्रामीण यथार्थ को स्पष्ट करते हुए कहा 
है-“मिथिलेश्वर ने गाँवों में बसे लोगों की तकलीफ को बहुत करीब से देखा और भोगा है|” मिथिलेश्वर का जन्म 
बिहार के भोजपुर अंचल के गांव बैसाडीह में हुआ था। उसी बिहार के भोजपुर अँचल के गाँवों से अपने उपन्यासों 
के विषय को चुना। मिथिलेश्वर के अब तक छः उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। सभी में ग्रामीण-जीवन का यथार्थ प्रस्तुत 
है। उनके उपन्‍्यासों में बिहार के गाँवों की गरीबी, पिछड़ेपन, किसान-मजदूर और उच्च जाति-वर्ग के भूमिधरों 
के बीच संघर्ष, दहेज, अपहरण, हत्या, चोरी, बलात्कार, अन्धविश्वास की व्यापकता, निरर्थक रूढ़ियों में पिसता 
जन-जीवन, उच्चवर्ग की स्वार्थपूर्ण नीति का शिकार होते मजदूर और गरीब बालाएँ, राजनीतिक भ्रष्टाचार के बल 
पर चलता लोकतंत्र और सामंत-वर्ग के अत्याचारों से त्रस्त ग्रामीण परिवेश का यथार्थ अंकन हुआ है। अपने 
उपन्यास .युद्धस्थल' की भूमिका में मिथिलेश्वर ने कहा है-“ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास जब मैं 
लिख रहा था तो मेरा गाँव प्रेमचन्द और रेणु का गाँव नहीं रह गया था। संभव है प्रेमचन्दर और रेणु का गाँव रहा 
होता तो रामशरण बहू की कथा मैं किसी और रूप में कहता और उसका अंत भी किसी और रूप में दिखाता लेकिन 
रामशरण बहू को जिस गाँव ने डायन बनाया था, वह गांव तो युद्धस्थल' बना हुआ था|” 

मिथिलेश्वर के समकालीन उपन्यासकारों ने भी अपने उपनन्‍्यासों में ग्रामीण-यथार्थ का अंकन किया है। 
उपन्यासकार रूपसिंह चंदेल ने 'रमला बहू” (4999ई.) तथा'पाथर-टीला' (4998ई.) उपन्यासों में गाँव में व्याप्त 
अशिक्षा, अंधविश्वास शोषण-उत्पीड़न, गाँवों में उभरने वाले अन्तर्विरोधों, जातिगत भेदभाव, धार्मिक-साम्प्रदायिक 
विद्वेष का बढ़ता दौर, जमींदारों की गुंडागर्दी, गाँव के गरीबों और दलितों में बढ़ते असंतोष को बखूबी उभारा है। 
चंदेल का स्वर भी मिथिलेश्वर की भाँति आशावादी नजर आया है। 

वीरेन्द्र जैन के उपन्यास 'डूब' (994ई.) में भी ग्रामीण जीवन के कड़वे सच के दर्शन होते हैं। लड़ैई गाँव के 
लोग रोटी, कपड़ा और मकान जैसी प्राथमिक जरूरतों के लिए तरसते हैं। किसानों के हर सपने को कुचला जाता 
है। 'डूब' उपन्यास का प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए संघर्ष करता है। विकास योजनाओं 
के नाम पर कृषकों की जमीन हड़प ली जाती हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। उपन्यास का शोषित पात्र माते अपनी 
सम्पूर्ण पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है-हम अभागे ने दुनिया देखी ही नहीं फिर जाएँ तो जाएँ कहाँ ? खाली 
हाथ, सपाट दिमाग लेकर जा भी कहाँ सकते हैं हम [४५ 

कह सकते हैं कि मिथिलेश्वर के समकालीन उपन्यासकारों के साहित्य में इस परम्परा का निर्वाह तो हुआ 
है लेकिन बहुत कम स्तर पर | मिथिलेश्वर और उनके समकालीन उपन्यासकारों की ग्रामीण संदर्भ में वैचारिकता 
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को व्याख्यायित करें तो एक महत्त्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने निकल कर आता है वह यह कि मिथिलेश्वर के उपन्‍्यासों 
का ग्रामीण-यथार्थ भोक्‍्ता और द्रष्टा दोनों का सामंजस्य है जबकि समकालीन उपन्यासकारों का ग्रामीण-यथार्थ 
केवल दृष्टा का आधार लिये हुए है। इसीलिए उनके उपन्‍न्यासों की संवेदना मिथिलेश्वर के चित्रण की तरह गहरे 
से पाठक-वर्ग को अभिभूत नहीं करती। 
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त्यागपत्र उपन्यास में नारी आत्म-पीड़न 
जगदीश सिंह 


उपन्यास की विकास यात्रा में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का नाम अग्रणी है। जिन्होंने नारी 
मन की आत्म-पीड़न को पाठक के सामने परत-दर-परत उधेड़कर रख दिया है। जैनेन्द्र गाँधीवाद के आध्यात्म 
पक्ष पर अधिक बल देते हुए हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार मानव में दो मूल प्रवृतियाँ हैं स्पर्धा 
और समर्पण। स्पर्धा अहं का सृजन करती है। समर्पणवृति 'स्व" को 'पर' के लिए उत्सर्ग कर देने में अपनी सार्थकता 
अनुभव करती है। जैनेन्द्र ने अहं' की निस्सारता दिखाकर समर्पण द्वारा (स्व और 'पर' में अभेद स्थापित करने की 
चेष्टा की है। अहं को विगलित करने में पीड़ा और व्यथा ही समर्थ है। नारी इस सृष्टि का एक ऐसा नित अभिनव 
वरदान है जिसे आत्मा की भावभरी कोमलता एवं सौन्दर्यमरी कलात्मकता कह सकते हैं। नारी एवं नारी धर्म का 
वैशिष्ट्य उन भाव संवेदनाओं में निहित है जिनके बिना मानवीय आत्मा को जीवन्त बनाये रखना असम्भव है। नारी 
सृष्टि का मूल है उसके अभाव में मानवता की कल्पना नहीं की जा सकती। 

उपन्यासकार जैनेन्द्र ने सृष्टिकर्ता नारी की आत्म-पीड़न की गाथा को अपने उपन्यास त्यागपत्र में बड़े ही 
मनोवैज्ञानिक ढ़ंग से पाठक के सामने चित्रित किया है। त्यागपत्र उपन्यास में नारी पात्र मृणाल की जीवन गाथा 
को आधार बना कर समस्त नारी जाती की मूल प्रवृत्तियों, काम-पीडा, आत्मसंघर्ष, नारी मन की अतल गहराई में 
से रहस्यमय अबूझ भावनाओं को उकेर कर नारी के वास्तविक जीवन को चित्रित किया है। जैनेन्द्र ने मृणाल के 
भतीजे प्रमोद द्वारा ही मृणाल की समस्त जीवन गाथा को कहलवाया है। मृणाल का भतीजा प्रमोद बुआ के जीवन 
की वास्तविकता को व्यक्त करते हुए कहता है- “मेरी बुआ पापिष्ठा नहीं थीं, यह भी कहने वाला मैं कौन हूँ। पर 
आज मेरा जी अकेले में उन्हीं के लिए चार आँसू बहाता है। मैंने अपने चारों ओर तरह-तरह की प्रतिष्ठा की बाड़ 
खड़ी करके खूब मजबूत जमा ली है। कोई अपवाद उसको पार कर मुझ तक नहीं आ सकता, पर उन बुआ की 
याद जैसे मेरे सब कुछ को खटटा बना देती है।” 

मृणाल अपने भतीजे प्रमोद को मन की व्यथा बताती थी लेकिन प्रमोद अबोध था, वह नहीं समझ पाता की 
बुआ क्‍या कहती है। पर वह चुपचाप सुन लेता इसी से मृणाल का मन हल्का हो जाता। मृणाल अत्यधिक रूपवती 
थी, प्रमोद मृणाल के रूप की प्रशंसा करते हुए कहता है-- “बुआ का तब रूप सोचता हूँ, तो दंग रह जाता हूँ। 
ऐसा रूप कब किसको विधाता देता है। जब देता है, तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन-ही-मन 
नीयत उसकी रहती है। पिताजी तो बुआ की मोहिनी मूरत पर रीझ-रीझ जाते थे।”” लेकिन रूपवती मृणाल की 
स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि अन्त में उसको एक पापिष्ठा तक का दर्जा दे दिया जाता है। मृणाल अपने 
परिवार की रूढ़ मान्यताओं की बली चढ़ती है। और नारी समाज की बुनियाद रखने वाली मृणाल का सर्वाधिक 
उपयोगी जीवन समाज के लिए हेय बनता चला जाता है। मृणाल अपने वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण से ही बलि 
चढ़ने लगती है| मृणाल का विवाह उससे प्रेम करने वाले लड़के से न करके उसके भाई-भाभी अधेड़-उम्र के आदमी 
से उसका विवाह कर दिया जाता है। मृणाल प्रमोद से अपने वैवाहिक जीवन की असन्तुष्टि व्यक्त करती हुए कहती 
है-- “प्रमोद सच्ची-सच्ची कहूँ तो मैं ही परायी हो गयी हूँ। तुम सब लोगों के लिए में परायी हूँ। तेरी माँ ने मुझे 
धक्का देकर पराया बना दिया है। पर मुझे जहाँ भेज दिया है, प्रमोद, मेरा मन वहाँ का नहीं है।” 

मृणाल अपने पति के साथ अपने मायके पक्ष की मान-मर्यादा का ध्यान रखते हुए सन्तुष्ट रहने की कोशिश 
करती है लेकिन मृणाल के पति को मृणाल के पूर्व प्रेम सम्बन्धों का पता लगते ही वह उसका त्याग कर देता है। 
विवाह एक सामाजिक ग्रन्थि है जो एक व्यवस्था का प्रश्न होता है लेकिन मृणाल का पति उसको एक झढके में 
तोड़ देता है। नारी जीवन की गति क्‍या अन्धी है? नारी जीवन चलता जाता है और दूँद-बूँद दर्द इकट्ठा होकर 
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उसके भीतर भरता जाता है। वही सार है। वही जमा हुआ दर्द नारी की मानसमणि है, उसके प्रकाश में नारी का 
गति पथ उज्ज्वल होता है। चारों ओर गहन वन है। किसी ओर मार्ग सूझता नहीं है, और नारी अपनी क्षुधा, तृष्णा, 
राग-द्वेष, मान-मोह में भटकती और संघर्षरत रहती है। मृणाल ने भी नारी पथ अपनाया और अपने पीहर न जाकर 
कोयले का व्यवसाय करने वाले शादीशुदा बनिया का सहारा लिया जो उसके रूप सौंदर्य के आधार पर टिका 
था। लेकिन मृणाल ने उसी सहारे टिका रहना अच्छा समझा क्‍यों कि इस सहारे के आधार को व्यक्त प्रमोद से 
करते हुए कहती है- “उन्होंने मेरे लिए क्‍या नहीं त्यागा? उनकी करूणा पर मैं बची हूँ। मैं मर सकती थी, लेकिन 
मैं नहीं मरी | मरने को अधर्म जानकर ही मैं मरने से बच गयी | जिसके सहारे मैं उस मृत्यु के अधर्म से बची, उन्हीं 
को छोड़ देने को मुझसे कहते हो। मैं नहीं छोड़ सकती। पापिनी हो सकती हूँ. पर उसके ऊपर क्‍या बेहया भी 
बनूँ ४ 

मृणाल प्रमोद से अपने मन की सारी बातें बताती है कि मेरा अस्तित्व मेरे लिए नहीं है। नारी जीवन की गति 
बलिदान होता है। जबतक रूप है तब तक पुरुष का साथ है जब रूप नहीं है तो इसी अवश अनुरक्ति से एक 
दिन प्रबल विरक्ति का भाव फूटता है और पुरुष की बेरूखी शुरू होती है। मृणाल प्रमोद से कहती है कि मुझे अच्छी 
तरह पता है कि महीने-दो-महीने में यह आदमी भी मुझे यहाँ छोड़कर चल देगा लेकिन इसलिए ही कहती हूँ- 
“प्रमोद, इसी से कहती हूँ कि जब तक पास है, तब तक वह पुरुष अन्य नहीं है। मेरा सब कुछ उसका है। उसकी 
सेवा में मैं त्रुटि नहीं कर सकती | पतिव्रता धर्म यही तो कहता है।” मृणाल के दामपत्य जीवन की डोर टूट जाती 
है। वह समाज की सीमाओं से अपने आप को विल्कूल अलग मानती है। वह पूरी तरह टूट जाती है। जीवन के 
प्रत्येक पल का सुख-दुःख उसके सामने भविष्य बन कर खड़ा है लेकिन फिर भी वह समाज की मर्यादा को नष्ट 
करना नहीं चाहती है। पति के द्वारा त्यागना फिर पर-पुरुष के साथ रहना स्वयं मृणाल की नजरों में भी हेय कार्य 
है। वह समाज का सामना नहीं कर सकती। मृणाल अपनी आत्म-पीड़न को व्यक्त करते हुए कहती है- “तुम 
परवाह न करो भाई, तो चल सकता है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती कि परवाह न करूँ | मैं समाज को 
तोड़ना-फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे? या कि किसके भीतर बिगड़ेंगे ? 
इसलिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगलाकांक्षा में खुद ही टूटती रहूँ।”* 
स्वयं टूटकर भी मृणाल समाज को बिखरता हुआ देखना नहीं चाहती। समाज के अन्दर कितनी सत्यता है 
मृणाल अच्छे से जानती है। उसका मानना है कि सत्य को भी सदा नये प्रयोगो की अपेक्षा है लेकिन उन प्रयोगों 
में उन्हीं को पड़ना और ड़ालना चाहिए, जिनकी जान की अधिक समाज दर नहीं रह गयी है। क्योंकि समाज में 
कितना खोखलापन छुपा है मृणाल अच्छे से जानती है। प्रमोद मृणाल को सहायता देकर फिर से समाज में प्रवेश 
कराना चाहता है लेकिन मृणाल उस खोखले समाज में प्रवेश के लिए साफ इन्कार करती है- “सहायता का हाथ 
देकर क्या मुझे यहाँ से उठा कर ऊँचे वर्ग में जा बिठाने की इच्छा है? तो भाई, मुझे माफ कर दो | वैसी मेरी अभिलाषा 
नहीं है। सहायता मुझे इसलिए चाहिए कि मेरा मन पक्का होता रहे कि कोई मुझे कुचले, तो भी मैं कुचली न जाऊँ 
और इतनी जीवित रहूँ कि उसके पाप के बोझ को भी ले लूँ और सब के लिए क्षमा प्रार्थना करूँ। प्रतिष्ठा मुझे 
क्यों चाहिए! मुझे तो जो मिलता है, उसी के भीतर सान्त्वना पाने की शक्ति चाहिए |” मृणाल इसी तरह अकेली 
जीवन यापन करती है। उसके रहने का कहीं स्थायी ठिकाना नहीं है। यह संसार एक समुद्र है। अपनी नन्‍हीं कागज 
की डोंगी लिए हम भी उसके किनारे-किनारे खेने के लिए आ उतरे हैं, पर किनारे ही कुशल हैं, आगे थाह नहीं 
है। हिम्मत वाले आगे भी बढ़ते है। बहुत डूबते हैं, कुछ तैरते भी दिखे हैं। पर अधिकतर तो किनारे पर साँस लेने 
भर जगह के छीन-झपट और हाय-हाय मचाने में लगे रहते है। मृणाल बहुत ही धैर्य के साथ अपना जीवन व्यतीत 
करती है। अन्त तक मृणाल समाज के उस वर्ग के साथ रहती है जहाँ सहानुभूति की कीमत पैसे के तल पर नहीं 
के बराबर होती है। लेकिन मृणाल का मानना था कि सोने के धैर्य की यहाँ परीक्षा है। सच्चे कंचन की परख यहीं 
है। यह यहाँ की कसौटी है। मैं मानती हूँ कि जो इस कसौटी पर खरा हो सकता है, वह खरा है और वही प्रभु 
को प्यारा हो सकता है। 

मृणाल के जीवन को देखने, समझने तथा उससे कुछ प्राप्त करने वाला उनका भतीजा प्रमोद है। प्रमोद जज 
है। समाज के उच्च-वर्ग से सम्बन्ध रखता है लेकिन अपनी बुआ के जीवन को देखकर उसको समाज से अलगाव 
पैदा हो जाता है। वह कहता है- “मेरा मन रह-रह कर त्रास से भर आता है। समाज की जिस मान्यता पर मैं 
ऊँचा उठा हुआ खड़ा हूँ वह स्वयं किसके बलिदान पर खड़ी है, इस बात को जितना ही समझकर देखता हूँ उतना 
ही मन तिरस्कार और ग्लानि से घिर जाता है। ओह, वैसी नामवरी निष्फल है, व्यर्थ है, निरी रेत है। आत्मा को 
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खोकर साम्राज्य पाया तो क्‍या पाया? वह रत्न को गँवाकर धूल का ढ़ेर पाने से भी कमतर है।” प्रमोद को मृणाल 
की आत्म-व्यथा से ग्लानि होती है और वह जीवन के प्रति नीरस हो जाता है। प्रमोद कहता है-“आज वे बातें 
मुझे याद आती हैं और निश्चय हो गया है कि सचमुच जो शास्त्र से नहीं मिलता, वह ज्ञान आत्म-व्यथा में मिल 
जाता है।” प्रमोद को विरक्ति का भाव आते ही अपने जजी से त्यागपत्र दे देता है। और हरिद्वार में विरक्‍्त जीवन 
व्यतीत करता है। जगत का आरम्म-समारम्भ सब छोड़ देता है। 

त्यागपत्र की मृणाल के माध्यम से जैनेन्द्र ने नारी जीवन और उसकी समस्याओं का विशद विवेचन हमारे 
सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक तरफ नारी की सामाजिक पराधीनता और उसके फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं 
का चित्रण किया है तो वहीं दूसरी तरफ उन समस्याओं में संघर्षरत रहकर नारी की जीवन-जिजीविषा को चित्रित 
किया है। नारी जीवन व्यक्ति के लिए किस प्रकार प्रदेय होता है उसका जैनेन्द्र ने प्रमोद पात्र के द्वारा त्यागपत्र 
दिलवाकर उपन्यास के नाम और उद्देश्य दोनों की सार्थकता सिद्ध की है। 
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भारत में जल प्रबंधन : चुनौतियाँ और समाधान 
डॉ. आर: के. तिवारी. रेखा जैन * 


जल मानव जीवन की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जल पृथ्वी को विरासत में मिली हुयी एक अनमोल संपदा है 
और मानव अस्तित्व के लिए एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। इन कहावतों को हम अक्सर सुनते हैं जल ही जीवन है, बिन 
जल सब सून'। इन कहावतों का आशय यह है कि पृथ्वी पर जीवन का आधार यहाँ मौजूद जल ही है। इसके अभाव में पूरी 
पृथ्वी सतह एक रेगिस्तान में तब्दील हो जायेगी। हम भाग्यशाली हैं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जो जल 
संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन हम मानव की नासमझी के कारण यह जल संपदा दिनोंदिन न सिर्फ कम होती जा रही है बल्कि 
प्रदूषित भी होती जा रही है। 

जल प्रबंधन की चुनौतियाँ--दुनिया की 7.5 प्रतिशत आबादी और १5 प्रतिशत पाशुधन का भरण पोषण करने वाले 
भारत में विश्व में कुल उपयोगी जल संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत उपलब्ध है।' जिसके चलते भारत दुनिया का सर्वाधिक 
जल माँग वाला देश बन रहा है। देश में उपलब्ध कुल धरातलीय और भौम जल संसाधनों की आकलित मात्रा 7869 घन किमी 
है, जिसमें 690 घन किमी सतही जल और 432 घन किमी0 भौम जल उपयोग करने योग्य है। इस तरह देश में उपलब्ध 
कुल संसाधनों के केवल 60 प्रतिशत यानी व22 घन किमी जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। भारत में 95॥ 
से 20 के बीच जनसंख्या में 3.5 गुना वृद्धि (36 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़) होने के कारण जल की प्रति व्यक्ति 
उपलब्धता 954 के 577 घन मीटर से कम होकर 2047 में 545 घन मी0 हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं 
कृषि संगठन के अनुसार एक वर्ष में प्रति व्यक्ति 2000 क्यूविक मीटर से कम जल की उपलब्धि की स्थिति जल की कमी 
की स्थिति है जबकि एक वर्ष में प्रति व्यक्ति 7000 क्यूविक मीटर से कम जल की उपलब्धि की स्थिति जल दुर्लभता या जल 
अभाव की स्थिति है। अब भारत में समष्टिगत रूप से देखें तो जल की कमी की स्थिति आ गयी है। देश में विभिन्न क्षेत्रों में 
जल की कुल खपत वर्ष 990 में 552 घन किमी0, वर्ष 2000 में 750 घन किमी0, वर्ष 200 में 954 घन किमी और 
वर्ष 209 में यह घटकर 050 घन किमी0 हो गयी है, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 64 घन किमी0 हो जायेगी। देश 
की मौजूदा कुल जल खपत 050 घन किमी0 में से 76 प्रतिशत कृषि कार्यो में 0 प्रतिशत उद्योगों में 7 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रों 
में 5 प्रतिशत घरेलू उपयोग में और 2 प्रतिशत अन्य कार्यों में उपयोग हो रहा है।? कृषि उद्योग ऊर्जा और घरेलू क्षेत्र में जल 
की खपत बढ़ रही है। पिछले एक दशक में औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र के लिए जल की खपत में दो गुना की वृद्धि हुयी है 
क्योंकि उद्योगों में वृद्धि के साथ विकास की आवश्यकता और शहरीकरण में लगातार वृद्धि हो रही है। इन परिस्थितियों में जल 
की बढ़ती माँग को पूरा कर पाना एक बड़ी चुनौती है। 

१७॥6|6)2 6686 20 ७6।608(४२ए८-34570) में विभाजित है, इनमें 4 नदी थालों में जल की कमी है और इन 
१4 नदी थालों में से 40 नदी थालों में जल की दुर्लभता या अभाव है। यह एक शोचनीय स्थिति है।! जल संसाधन समूह 
(५४८ 7२९5०००० (४०7७०) के अनुसार “यदि जल के लिए वर्तमान स्तर पर माँग भविष्य में भी बनी रहती है तो 2030 तक 
आते-आते लगभग आधी मांग की पूर्ति नहीं की जा सकेगी।”” देश की कुल सिंचाई का तीन चौथाई से अधिक भाग धरती की 
कोख को सुखाकर किया जाता है। भारत में जितना भू-जल का दोहन किया जाता है, उसका सिर्फ 8 प्रतिशत पेयजल के रूप 
में इस्तेमाल किया जाता है। देश का भू जल स्तर लगभग 0.3 मीटर प्रतिवर्ष की दर से गिर रहा है। 

प्राचीन काल में खेती बाड़ी की फसलें प्रकृति द्वारा तय थी। जहाँ जल नहीं वहाँ वर्षा पोषित फसलों को साधा गया और 
# प्रभारी प्राचार्य, ( भूगोल ), शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, ब्यौहारी, शहडोल ( म.प्र. 2 
#+ एम, ए., भूगोल, जैन कॉलोनी, टीकमगढ़, म.प्र. 
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जहाँ सतही जल उपलब्ध था वहाँ धान-गेहूँ की कृषि की गयी। आज इसके विपरीत हम खेतों में जल के लिए पाताल पहुँच 
गये और अब इसलिए कुएं भी सूख गये। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने जल की नई व्यवस्था कायम की जिसमें उपयोग 
पर ज्यादा जोर था न कि संरक्षण पर। हमने जल के लिए नदियां से नहरों का जाल तो बनाया पर उसके जल के स्तर की 
चिंता नहीं की। इसके परिणामस्वरूप देश की छोटी बड़ी 4500 नदियाँ सतत निर्बाध रूप से प्रवाहित नहीं हो पा रही है। इसका 
कारण स्पष्ट है कि नदियों के जलागम अब इस हाल में नहीं बचे कि वे पहले की तरह जल को जोड़ सके। पहले ऐसी परम्पराएं 
थी जलागम वनाच्छादित रहे और स्थानीय समुदाय इनके संरक्षण से जुड़ा रहे। ये नदियाँ ही हैं जो समुद्र तक अपनी यात्रा में 
भूमिगत जल को सिंचित करती है। इनकी निरन्तरता एवं गिरते जल स्तर ने भी भूमिगत जल पर संकट खड़ा कर दिया है। 

हमारी परम्परा का ये बड़ा हिस्सा रहा कि हमने जल, जंगल, जमीन को हमेशा पूज्य दृष्टि से देखा और इसलिए इनकी 
अवहेलना करना अपराध माना जाता रहा। इस परम्परा की अनदेखी ने इन्हें उपयोगी वस्तु, बना दिया और एक तरफा दोहन 
ने इन्हें गर्त में पहुँचा दिया। परम्पराओं के पीछे हमेशा संरक्षित उपयोग का नियम रहा है और इनके छिन्न भिन्न होने से संसाधन 
भी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। 209 में ही नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के कई औद्योगिक केन्द्रों 
वाले शहर अगले वर्ष तक शून्य भू जल-स्तर तक जा सकते हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे उद्योगों से भरे-पूरे राज्य अपनी 
शहरी आबादी के 53 से 72 प्रतिशत हिस्से की ही जलापूर्ति करने में ही सक्षम है। मानवता के लिए जल के महत्व को भली 
भाँति समझे जाने के बावजूद, देश के विभिन्न हिस्सों में जल की कमी की सीमा और गम्भीरता बढ़ती जा रही है, जिसके अनेक 
कारण हैं। जैसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या, वनों के हास और हरित आच्छादन क्षेत्र तथा शहरी हरित वातावरण में कमी, बदलती 
जीवन शैली और बढ़ते खपत पैटर्न, भूजल के सिंचित कृषि और परिणामी दोहन का विस्तार, बड़े जलाशयों/बैराज में जल के 
भंडार और नहरों द्वारा जल के पथ-परिवर्तन के लिए अग्रणी भौतिक अवरोधों का निर्माण रिसाव और उपेक्षा से जल की बर्बादी, 
रीसाईक्लिंग और वर्षा जल भण्डारण के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और इससे भी महत्वपूर्ण बात शहरी अपशिष्टों के सीवेज और 
डंपिंग द्वारा जल का प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्टों का अनियंत्रित प्रवाह। 

स्वतंत्र भारत में जल को लेकर खर्च भी खूब हुआ और ढांचे भी खूब बने। करीब सात मंत्रालयों और 0 विभागों पर जल 
प्रबंधन और इसके उपयोग के विभिन्न पहलुओं को देखने की जिम्मेदारी थी। जिसके कारण ये विभिन्न मंत्रालय और विभाग एक 
दूसरे से अलग-थलग होकर कार्य कर रहे थे। इस संबंध में नीति आयोग ने जल से संबंधित उपक्षेत्रों को सम्मिलित कर ठोस 
शुरुआत की है। भारत में जल संकट से बचाव के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में 
“जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने का सुझाव दिया है।”” देश में जल संकट की गम्भीरता को देखते हुए वर्तमान सरकार 
ने जल शक्ति मंत्रालय” का गठन - पूर्ववर्ती, जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास मंत्रालय और गंगा संरक्षण मंत्रालयों को पेयजल 
और स्वच्छता मंत्रालय के साथ समेकित करके किया गया है। यह मंत्रालय जल संसाधन और जल आपूर्ति के प्रबंधन को समग्र 
और समन्वित दृष्टि से देखेगा। सरकार ने जल शक्ति अभियान के तहत 256 जिलों के 592 ऐसे विकासखण्डों की पहचान 
की है जो बड़े नाजुक हालात में हैं और जिनमें जल संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। इनमें से अधिकांश जिसे तमिलनाडु, 
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थित हैं। 

जल संचयन और जल निकासी के बीच असंतुलन का नतीजा है भारत का वर्तमान जल संकट। यदि हम चाहते हैं कि 
यह संतुलन स्थापित रहे तो जितना और जैसा धरती से लिया उतना और वैसा जल धरती को लौटाने के सिद्धान्त को सख्ती 
से लागू तो करना ही होगा। परम्परागत जल प्रबंधन तकनीकों और जलोपयोग का सख्त शासन लाने से ही यह संभव होगा। 
भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन की सबसे बड़ी खूबी है कि यह स्थानीय समझ सामग्री और कौशल द्वारा संचालित होता रहा 
है। शासन की भूमिका सिर्फ धन उपलब्ध कराने की थी। धन की व्यवस्था करना धर्मार्थ का कार्य समझा जाता था। जल का 
स्वराज था और स्वनुशासन था। 

जल संरक्षण : वर्तमान समय में मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा निरन्तर कम होती जा रही है अतएव जल 
संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है। प्रो० जगदीश सिंह के अनुसार --“जल संरक्षण का मूल तत्व पृथ्वी पर होने वाली वर्षा को 
संग्रह करके, तथा जल प्रवाह को नियमित करके, जल से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना तथा स्वच्छ जल का निश्चित भण्डार 
बनाये रखना है।” जल संरक्षण के अंतर्गत धरातल पर होने वाली वर्षा से लेकर समुद्र तक जल के पहुँचने की प्रक्रिया को 
नियंत्रित करते हुए धरातल तथा भूगर्भ में पर्याप्त स्वच्छ जल भण्डार को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को सम्मिलित किया 
जाता है। धरातल पर अथवा भूमिगत जल भण्डार में जल का संचय करने से जल प्राप्ति की नियमितता में वृद्धि होती है और 
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उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। अतः जल का संचय समुद्र की ओर जल प्रवाहित होने की गति को कम करके किया जा 
सकता है। प्रादेशिक तथा विश्व स्तर पर सभी देशों को स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित करने की आवश्यकता है जिसके 
लिए विभिन्न भौगोलिक अवस्थितियों तथा परिस्थितियों में उपयुक्त विधि अपनाकर जल का संरक्षण करना चाहिये।” 

जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, औद्योगीकरण, नगरीकरण तथा कृषि क्षेत्रों में विस्तार, आदि के कारण जलसंसाधनों का दोहन 
पिछले 4 दशकों में कई गुना बढ़ गया है, जिनके परिणामस्वरूप जल संरक्षण आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही जल प्रदूषण 
के कारण उपलब्ध जल भी उपयोगी नहीं रह गया है। इस प्रकार स्वच्छ जल के संचय के साथ-साथ जल को प्रदूषण से बचाना 
भी आवश्यक है। 

जलसंरक्षण के तरीके 

जल संरक्षण के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं :-- 

भूजल पुर्नभरण एवं वर्षा जल संचयन : यद्यपि वार्षिक वर्षा और वर्षा की मात्रा देश भर में एक समान नहीं है लेकिन 
वर्षा जल का संचयन एक सर्वसुलभ साधन है, क्‍योंकि देश को हर साल वार्षिक वर्षा और वर्षा जनित स्रोतों से औसतन 4000 
घन किमी० जल प्राप्त होता है जो देश के कुल जल संसाधन के दुगुने से अधिक है। मौजूदा जल संकट को दूर करने के 
लिए वर्षा जल संचयन ही प्रमुख सार्वभौमिक विकल्प है। गजेन्द्र सिंह का मानना है “यदि छतों से गिरने और सड़कों पर बहने 
वाले वर्षा जल का कृत्रिम पुनर्भणण किया जाये, परम्परागत जलखोतों का जीर्णोद्धार और भूमिगत बांधों का निर्माण कर वर्षा जल 
संचित किया जाए तो जल संकट की समस्या का बेहतर समाधान किया जा सकता है।* धरती के विभिन्न भागों में बारिश के 
जल को सोखने की क्षमता भिन्न-भिन्न होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी और उसके भीतर की चट्टानों के क्‍या 
गुणधर्म हैं। रेत और बजरी की परतों वाली मिट्टी में सबसे अधिक जल रिसता और संरक्षित होता है। जल का मिट्टी में रिसाव 
कितना और किस दर से होगा, यह बारिश की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि वर्षा तीव्र है तो जल का अधिकांश भाग ढ़ाल 
के सहारे बह जाता है लेकिन वर्षा की गति मध्यम या धीमी है तो उसका बड़ा भाग भूमि की गहराइयों में संचित हो जाता है। 
वर्षा जल का मिट्टी में प्राकृतिक पुर्नभरण इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान की ऊपरी सतह का भूमि उपयोग किस 
प्रकार है। वहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, कृषि कार्य हो रहा है, अथवा बंजर कठोर भूमि (अपारगम्य चट्टानें) हैं। रेतीली जमीन 
या जुते खेत से लगभग 70-80 प्रतिशत जल भूमि के अन्दर संचित हो जाता है। जबकि बंजर कठोर भूमि की सतह से वर्षा 
का अधिकांश जल सतह पर से बह जाता है। 

वर्षाजल को उत्पादक कार्यों और पोषणीयता के लिए उपयोग हेतु एकत्र किया जाये तो जल संचयन की इस प्रक्रिया को 
वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। जल संग्रह क्षेत्र खुली छत, छज्जा, आंगन, लान या खुले मैदान का उभरा क्षेत्र हो सकता है, 
अधिकांश आवासीय कालोनियों में बरसाती नालियों का तंत्र विधिवत बना रहता है। कृत्रिम वर्षा जल संरक्षण में विभिन्न पारंपरिक 
और वैधानिक विधियों या संरचनाओं को शामिल किया गया है। जिसमें तालाब, चेकडैम, स्टापडैम, परकोलेशन हैं, सोख्ता, 
गड्ढा, अधोभूमि अवरोधी, रोक बॉध, रिचार्ज शॉफ्ट, फार्म पौड, अस्थायी बाँध, गली प्लग, और कंटूर नाली। बोर बेल या 
नलकूपों का इस्तेमाल एवं अनुपयोगी कुएं का उपयोग भूजल पुनर्भरण संरचना के रूप में किया जा सकता है। पुनर्भरण गढ्ढे 
द्वारा वर्षा जल संचयन में पिट का निर्माण छिछले जलभृत को पुनर्भरण करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण या 
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सरकार द्वारा भी बहु आयामी प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन जनचेतना के अभाव में अपेक्षित परिणाम 
नहीं मिल पाये हैं। मध्य प्रदेश में 40 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित होने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग 
अनिवार्य है और ऐसे भवनों पर पहले साल सम्पत्ति कर में 6 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। राजस्थान में सभी सरकारी भवनों 
में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक और 
आंध्र प्रदेश में भी नयी इमारतों पर कानूनन रेन वाटर होर्वेस्टिंग अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी ग्रुप हाउसिंग, योजनाओं 
में वर्षा संचचन को अनिवार्य कर दिया है। 

जल संभरों का विकास : जल संभर उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का जल नदियों 
या नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है। भौगोलिक दृष्टि से जल संभर एक कीप का कार्य करते हैं क्योंकि 
वे एक विस्तृत क्षेत्र के जल को इकट्ठा करके किसी नदी, जलाशय, दलदल या धरती के भीतर जल सोखने वाले स्थान पर 
ले जाते हैं। जल संभरों के विकास से पेय जल आपूर्ति के अलावा पूरक सिंचाई सुनिश्चित होती है। जल निकासी की क्षमता 
में सुधार और बाढ़, भूमि कटाव, तलहट का नियंत्रण होता है। वर्षा जल का स्वस्थाने संरक्षण होता है। जल संभरों के विकास 
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के लिए सार्वजनिक भूमि का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिये। 

पारम्परिक जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए : भारत में पारम्परिक जलसंग्रह स्थल जनसंख्या के एक बड़े भाग 
की जलापूर्ति करने में सक्षम रहे हैं लेकिन समय के साथ, इनका अवनयन हुआ है। पारम्परिक जल संरक्षण की पद्धतियों में 
पहाड़ी कुहल, जिंग (लद्दाख) कुल, अरूणचल की जल कुडियाँ जिन्हें खूप कहते हैं, नागालैण्ड की जाबो पद्धति, हरियाण के 
आबी तालाब, असम के डोंग पोखर, महाराष्ट्र के बंछारे कर्नाटक के केरे, तमिलनाडु के इरी (तालाब) अण्डमान निकोबार के 
जैकबेल, राजस्थान के नाड़ी, टांका, कुंड, खंडीन, कंई, बेरी, बाबड़ी, झालरा, टोबा आदि महत्वपूर्ण है। किसी भी पारम्परिक 
जलखरोतों का संरक्षण उसके जलीय भाग तक ही सीमित न होकर सम्पूर्ण अपवाह तन्त्र तक विस्तृत होता है जहाँ से वर्षा जल 
प्रवाहित होकर उसमें संग्रहित होता है। निरन्तर बढ़ते कृषि क्षेत्र के कारण इनका अपवाह क्षेत्र नष्ट हो गया, जिसके फलस्वरूप 
इनमें जल की प्राप्ति कम हो गयी तथा इनका अस्तित्व संकट में आ गया। मृत हो रहे पारम्परिक जल संग्रह स्थलों के पुनर्जीवित 
करने के लिए इनकी निगरानी रखनी होगी। 

भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग : विश्व स्तर पर भूजल कुल आपूर्ति का लगभग 25 प्रतिशत पूरा करता है। 
भारत में भूजल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। कृषि जलवायु दशाओं के अनुसार फसलों को न बोकर 
व्यापारिक महत्व की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष भारत ने 2। लाख टन चीनी 5 लाख टन लाल मिर्च और 
१7 हजार मेंथा तेल का निर्यात किया है। इन फसलों के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की खपत होती है। निर्यातित चीनी के 
उत्पादन में ही हमने 20 अरब घनमीटर जल का उपयोग किया है। भूजल का भूजलभरण के अनुपात में ही दोहन किया जाना 
चाहिये। भूजल का विवेकपूर्ण दोहन करके जल की मात्रा को आनुपातिक रूप में बचाये रखा जा सकता है जिसके लिए वर्तमान 
फसल प्रतिरूप में परिवर्तन करके कम जलीय माँग वाली फसलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। 

वनावरण में वृद्धि--विगत शताब्दी में तीत्र गति से किये गये वनोन्मूलन के कारण वर्षा जल का अधिकांश भाग बिना 
भूमिगत हुए लवणीय सागरों में मिल रहा है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले पुराने क्षेत्र चेरापूंजी में विगत दशक में 
जल संकट उत्पन्न हो गया क्‍योंकि यहाँ चूना पत्थर के खनन हेतु वनावरण को नष्ट कर दिया गया। फलस्वरूप वर्षा जल तीव्रता 
से प्रवाहित होकर नदियों में मिल जाता है ऐसा ही उत्तराखण्ड के देहरादून क्षेत्र में हो रहा है। नदियों एवं तालाबों के किनारे 
वृक्ष लगाने की प्राचीन परम्परा को पुनर्जीवित करना चाहिये। साथ ही बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढ़ालों पर वृहद स्तर पर वनावरण 
विकसित किया जाए। वृक्ष जल की मांग को कम करने के साथ ही जल खोतों के पुर्नभरण करने में सहायक होते हैं। 

कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन--कृषि जलवायु दशाओं के अनुसार फसल बोने पर अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं 
होती है लेकिन विकास के वर्तमान दौर में तीव्रता से बदलते फसल प्रतिरूप के अन्तर्गत अधिक लाभकारी फसलों ने स्थान पाया 
है। इन व्यापारिक फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में जल की उपलब्धता कम 
होने तथा फसलों में जल की अधिक मांग के कारण भूजल का अति दोहन किया गया। फलस्वरूप भयंकर जल संकट उत्पन्न 
हो गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु ने जल संग्रहण का कार्य बखूबी किया लेकिन जल की खपत में वृद्धि 
के कारण वहाँ जल का संकट हो गया है। अतः कृषि जलवायु दशाओं के अनुकूल फसल प्रतिरूप अपनाया जाना चाहिये। 
जल की कम उपलब्धता में कृषि वानिकी तथा कम जल चाहने वाली फसलों को उगाया जाना चाहिये। 

सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग : देश में 76 प्रतिशत जल की खपत कृषि में होती है, लेकिन जागरुकता के 
अभाव में किसान जल का सही उपयोग नहीं करते। जितनी देर बिजली आती है उतनी देर किसान नलकूप को चालू रखते हैं, 
नहर से मिलने वाले जल का अति उपयोग होता है। पारम्परिक सिंचाई की विधियों द्वारा जल आवश्यकता से अधिक नष्ट होता 
है। सिंचाई की उन्नत विधियाँ अपनाकर जल के बड़े भाग को संरक्षित किया जा सकता है। फब्वारा तथा बूंद-बूंद सिंचाई विधियों 
में जल की 50 प्रतिशत बचत होती है। जल संरक्षण के लिए फसल प्रतिरूप के अनुसार उन्नत सिंचाई पद्धतियाँ अपनानी चाहिये। 

जल का पुनर्वितरण : भारत में ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों में प्रतिवर्ष आने वाले जल का 60 प्रतिशत से अधिक 
भाग बिना उपयोग के ही लवणीय सागरीय जल में मिल जाता है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में नदियाँ वर्ष के अधिकांश समय 
में शुष्क रहती हैं। अतः कम आवश्यकता वाले क्षेत्रों से अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों को जलापूर्ति कके जल संकट को 
कम किया जा सकता है। इसके लिए सतह जल संग्रह स्थलों का निर्माण करके अतिरिक्त जल को अभावग्रस्त क्षेत्रों में एकत्रित 
करके जल आपूर्ति की जा सकती है। वर्षा से प्राप्त वह जल जो नदियों द्वारा (बिना उपयोग हुए) बह जाता है, जलाशयों का 
निर्माण करके ऐसे जल को संग्रहित किया जाए जिससे कृषि, उद्योगों एवं घरेलू उपयोग हेतु जल की पूर्ति की जा सके। जल 
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का पुनर्वितरण नहरी तंत्र के विकास द्वारा सम्भव है। इन्दिरा गाँधी नहरी परियोजना इसी प्रकृति का नहरी तंत्र है जिसके द्वारा 
हिमालय का जल पश्चिमी राजस्थान में लाकर शुष्क पारिस्थितिकी में परिवर्तन किया गया है। असम के अतिरिक्त वर्षा के जल 
को समीपवर्ती दूसरे आवश्यक क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। 

शहरी अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग--भारत में सभी नगरों एवं कस्बों में अपशिष्ट जल के उपचार की सुदृढ़ व्यवस्था 
नहीं है जिससे बड़ी मात्रा में जल पुनः उपयोग में आने के स्थान पर दूसरे जल खातों को भी प्रदूषित करता है। शहरी जल 
को उपचारित करके उनका नगर के समीपवर्ती कृषि क्षेत्रों में प्रयोग करके जलसंरक्षण के साथ कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति 
हो सकती है। 

उपर्युक्त जल संरक्षण की विधियों के अतिरिक्त, उद्योगों एवं नगर निकाय प्रबन्धकों एवं रेल मंत्रालय को विशेष कर रेलवे 
स्टेशनों पर एवं सभी सरकारी विभागों में जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिये। वस्तुतः जल संसाधनों का संरक्षण व्यक्तिगत 
सामुदायिक और स्थानिक स्तर पर किया जाना चाहिये। व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपने छत पर के वर्षा के जल को एक पाइप 
के जरिये जमीन में उतारकर भूजल स्रोत को रीचार्ज करना चाहिये। हमें जल का आवश्यकतानुसार उपयोग करना, इस्तेमाल 
के बाद नल को बंद करना, ब्रश करते, बर्तन और कपड़े धोते समय तक नल बंद रखना, नल लीक होने पर तुरंत ठीक करवाना, 
दक्ष वाशिंग मशीन का प्रयोग करना चाहिये। अवशिष्ट जल को पौधों के गमलों में डालना, वर्षा जल संचयन आदि घरेलू उपयोग 
के जल प्रबंधन के प्रमुख अवयव हैं। भारत के छः लाख से अधिक गाँव एवं 7935 नगर यदि अपने कुल क्षेत्रफल पर हुयी 
वर्षा का 60 प्रतिशत को भी संरक्षित करने में जुट जाये तो भारत का हर नगर हर गाँव जलदार हो जाय। जल संकट 
के समाधान हेतु, जल संरक्षण में जन समुदाय की सम्मिलित भागीदारी एवं जल संसाधनों का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग 
अपरिहार्य शर्त है। 


सन्दर्भ-सूची 
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डॉ. मीनाक्षी शर्मा 


भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आश्रित है। इसलिए किसान और कृषि 
भूमि को भारतीय राजनीति का केन्द्रीय विषय माना जाता है। किसान और उसकी जोत भूमि को अपनी राजनीति 
का आधार बनाकर कई व्यक्तियों ने भारतीय राजनीति के उत्कर्ष को छुआ है। उनमें राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 
चम्पारन में नील की खेती (तीन कठिया व्यवस्था) के विरूद्ध आन्दोलन करके भारतीय राजनीति में प्रवेश किया 
था। तो पं. जवाहर लाल नेहरु ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रतापगढ़ के किसानों के आन्दोलन को आधार बनाकर 
प्रारम्भ की थी। चौ. चरन सिंह किसानों की राजनीति करके प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में कामयाब रहे, उनके बाद 
मुलायम सिंह, जिन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता है, का राजनीतिक आधार भी किसान एवं उनकी जोत भूमि रहा 
है। चौ. अजित सिंह तो स्वयं को किसान नेता ही मानते हैं। उत्तर प्रदेश के भट्‌्टा परसौल में घटित घटना को 
लेकर राहुल गाँधी का भट्‌टा परसौल में किसानों के समर्थन में गिरफ्तारी देना, इस बात को पुष्ट करता है कि 
वे भी अपना राजनीतिक उत्कर्ष किसानों की राजनीति में ही देख रहे हैं। 

भट्टा परसौल में राहुल गाँधी के गिरफ्तारी देने ने किसानों की भूमि के अधिग्रहण को एक राजनीतिक मुद्दा 
बना दिया है। किसानों क॑ समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी सहित प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह 
तक भट्‌टा परसौल की यात्रा कर चुके हैं, पीछे-पीछे मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग एवं अनुसूचित जाति 
पा हि अध्यक्ष भी भट्‌टा परसौल में अपनी आमद दर्ज करा चुके हैं। कछ लोग मामले को उच्च न्यायालय में 
भी ले गये। 

ऐसा नहीं है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने भट्‌्टा परसौल में ही पहली बार बवाल किया है, बल्कि 
किसानों की सबसे प्रिय सम्पदा उनकी जोत भूमि को जब-जब सार्वजनिक उपयोग के बहाने अधिग्रहण करने 
की कोशिश की गई, तब-तब उन्होंने अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उसका विरोध किया है। पिछले दो दशकों 
में अधिग्रहण की घटनायें काफी तेजी से बढ़ी हैं। जिनमें सरकारें भारत के विभिन्‍न प्रान्तों में 3348076.00 एकड़ 
भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के बहाने कर चुकी है। देखने में आ रहा है कि यह अधिग्रहण सार्वजनिक 
उद्देश्य के लिए कम सरकारों के निजी स्वार्थ हेतु तथा विश्व बैंक के दबाव में अधिक किए जा रहे हैं। विश्व बैंक 
का कहना है कि भूमि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जिसकी किरायेदारी शुरू होनी चाहिए किन्तु यह ऐसे लोगो 
के (किसानों) हाथ में है, जो इसका कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए जितनी जल्दी हो सके भूमि 
को किसानों से लेकर कारपोरेट जगत के लोगों को सौंप दी जानी चाहिए। सरकारें जोत भूमि को किसानों से 
ओने-पौने दामों मे लेती हैं और बिल्डरों को 40,000 रु. प्रति वर्गगीटर से अधिक दामों में दे रही हैं। किसानों को 
किया गया भुगतान तथा बिल्डरों से लिया गया मूल्य, के बीच की धनराशि कहाँ जा रही है इसे लेकर किसानों 
ने कर्नाटक के मंगलूर से लेकर गोवा तक, उ.प्र. में अलीगढ़ से लेकर ग्रेटर नोएडा तक, पं. बंगाल में सिंगूर में, पंजाब 
में मानसा, हरियाणा में आँवला तक, राज्य सरकारों के विरुद्ध आन्दोलन किए। भट्टा परसौल भी उन्हीं घटनाओं 
का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं महाराष्ट्र में नागपुर, रायगढ़ रत्नागिरी, पुणे, छत्तीसगढ़ में बस्तर, जांजागीर और 
चंपा में, उड़ीसा में जगतसिंहपुर, जाजपुर, कालाहांडी, गंजाम, गुजरात में भावनगर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश में कुल्लु 
किनन्‍नौर, श्रीमौर चंबा, बिहार में औरंगाबाद एवं मुजफ्फरपुर, श्री काकोलम, आन्ध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी, महबूबनगर, 
श्री काकोलम, बेललौर एवं विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में मदुरई, तिरुवल्लूर, तूतीकोरिन, चंडीगढ़, मेघालय में ईस्ट 
खासी, केरल में कोच्ची एवं कर्नाटक में डी कन्‍नड़ा में किसानों के विरोध के बावजूद भूमि अधिग्रहण किया जा 
चुका है। 
* असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एस:एम. जैन पी.जी. कॉलेज, हरिद्वार 
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इतनी तेजी से हो रहे भूमि अधिग्रहण एवं उनके विरोध में किसानों के आन्दोलनरत होने से कुछ मौलिक प्रश्न 
उभर कर सामने आते है-भूमि किसकी है, किसान की या सरकार की? जिस भूमि अधिग्रहण अधिनियम 4894 
के तहत सरकार किसानों की जोत भूमि अधिग्रहीत करती है, क्या वह आज की लोकतान्त्रिक व्यवस्था में प्रभावी 
रहने योग्य है? क्या सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किए गये भूमि अधिग्रहण से प्राप्त भूमि को बिल्डरों के 
हाथ बेच सकती है? क्या बिल्डरों के द्वारा उस भूमि से कमाये जा रहे करोडों के लाभ में से किसानों को उचित 
लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्‍या भूमि अधिग्रहण से बेकार हुए लोगों के पुनर्वास हेतु उचित व्यवस्था नहीं होनी 
चाहिए? क्‍या जोत भूमि के अधिग्रहण हेतु पूरे देश में समान कानून नहीं होना चाहिए? इत्यादि । 

भूमि में सम्पत्ति अधिकार का उद्गम (आकूपेशन थ्योरी) अध्यासन सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें किसी वस्तु 
का स्वामी उसी व्यक्ति को माना जाता है, जो उस वस्तु पर सर्वप्रथम काबिज होता है। इस सम्बन्ध में मनुस्मृति 
में उललेखित है कि- 

“स्थाणुछेदस्य केदारमाहु: शल्यवतों मृगम |” 

मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रवर्तक मुहम्मद साहब ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने वाले व्यक्ति को ही उसका 
स्वामी कहा। अबू युसुफ और अबू मोहम्मद जो कि मुस्लिम शासन में जज रहे थे, ने भी बंजर भूमि को सबकी 
सम्पत्ति माना, परन्तु जब किसी भूमि पर कोई कृषक कब्जा कर लेता है, तो वह उसकी सम्पत्ति हो जाती है। 

अन्तर्राष्ट्रीय विधि में भी जिस वस्तु का कोई स्वामी नहीं होता, नैसर्गिक न्याय उस वस्तु पर सर्वप्रथम काबिज 
व्यक्ति को उसका स्वामित्व प्रदान करता है, वन्य पशु, पक्षी, मछली और समुद्र, वायु या भूमि पर रहने वाले सभी 
जानवर ज्यों ही किसी व्यक्ति द्वारा पकड़े जाते हैं, त्यों ही वे पकड़ने वाले की सम्पत्ति हो जाते है। 

उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से आज तक भूमि का स्वामित्व कृषक के पास ही रहा 
है। सरकार या राजा को केवल फसल का कुछ अंश “कर' के रुप में लेने का अधिकार रहा है। जहाँ तक भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम 4894 का प्रश्न है यह अधिनियम उस अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया था, जो कि ब्रिटिश 
क्राउन की प्रतिनिधि सरकार थी, जिसके कानून बनाने में भारतीय जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। ऐसा कानून, 
जो अंग्रेजी हुकूमत ने अपने हितों का पोषण करने हेतु बनाया था, उस कानून को आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था में 
नागरिकों पर कैसे लागू किया जा सकता है? इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान में दिये गये उपबन्धों पर दृष्टिपात 
करना समीचीन होगा। संविधान के भाग-3 मूल अधिकार खण्ड में उपबन्ध किया गया कि (॥) 'इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस 
भाग के उपबन्ध से असंगत हैं।' तथा 'प्रवृत्त विधि' के अन्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान मण्डल या 
अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पहले पारित या बनाई गई विधि है, जो पहले ही निरस्त 
नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन 
में नही है। 

उक्त संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में यह भी स्पष्ट कर दिया जाना आवश्यक है कि जिस समय उक्त व्यवस्था 
संविधान में उपबन्धित की गई थी, उस समय मूल अधिकार खण्ड के अनुच्छेद-34 में सम्पत्ति का अधिकार एक 
मूल अधिकार था, जिसमें उपबन्धित था कि किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से बिना विधिक प्रावधान के बेदखल 
नहीं किया जाएगा, ऐसा केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रतिकार दिया 
जाएगा। 

उक्त धारा में भूमि अधिग्रहण की तीन शर्तें स्पष्ट की गई है, जिन्हें पूरा करके ही किसान से उसकी भूमि ली 

जा सकती है। 

4. भूमि अधिग्रहण हेतु विधिक प्रावधान हो। 

2. भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक कार्य के लिए हों। 

3. भूमि का प्रतिहार (मुआवजा) दिया जाए। 

सन्‌ 4990 तक भूमि का अधिग्रहण आमतौर पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही होता था, इसलिए संविधान 
के प्रारम्भ के बाद सार्वजनिक उद्देश्य को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ | परन्तु प्रतिकर को लेकर बेला बनर्जी बनाम 
पं. बंगाल नामक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकर के अर्थ को स्पष्ट करते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद-3॥ 
के खण्ड (4) व (2) वंचितीकरण से सम्बन्धित हैं। अतएव प्रतिकर देना आवश्यक है। और प्रतिकर का अर्थ उचित 
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प्रतिकर (बाजार मूल्य) से है। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु चौथा संविधान 
संषोधन अधिनियम-4955 पारित कर प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद-34 का खण्ड (3) और (2) भिन्न-भिन्न 
विषयों से सम्बन्धित है। खण्ड (3) सम्पत्ति वंचितकरण और खण्ड (2) अनिवार्य अर्जन से। प्रतिकर की पर्याप्तता 
के प्रष्न को अवाद-झयोग्य बना दिया गया। 

बैंक नेशनलाइजेशन केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकर का अर्थ बाजार मूल्य से लगाने पर सर्वोच्च 
न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु संसद ने 25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-4974 पारित कर 
अनुच्छेद-34 से प्रतिकर शब्द रख दिया। अन्ततोगत्वा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 4978 द्वारा सम्पत्ति के 
मूल अधिकार खण्ड से समाप्त करके अनुच्छेद-300क पुनर्स्थापित कर संवैधानिक अधिकार बना दिया। 

सन्‌ 4996 के बाद भारत में भूमि अधिग्रहण के मामले निरन्तर बढ़ते गये जिनके माध्यम से सरकारें किसानों 
से उनकी जोत भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के बहाने लेकर कारपोरेट जगत के लोगों को मोटी रकम में बेचने 
लगीं, जिससे किसान स्वयं को ठगा सा महसूस करने लगे। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण अधिनियम-4894 के 
प्रावधानों पर ध्यान जाना लाजमी था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम-4894 की धारा-47 सरकार को आपात स्थिति 
एवं जनहित में किसानों की जोत भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार देती है। आपात स्थिति को स्पष्ट करते 
हुए अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि आपात स्थिति के अन्तर्गत नदी का अचानक धारा बदल लेना, प्राकृतिक 
आपदा से निपटने के लिए रेलवे लाईन, सड़क, बिजली, पानी ड्रेनेज सिंचाई, यातायात या इसी प्रकार की कोई 
अन्य आपात स्थिति, अधिनियम की धारा 4 जिले के कलैक्टर को उक्त स्थिति में तुरन्त भूमि का कब्जा लेने का 
अधिकार देती है। अधिग्रहीत भूमि पर कोई निर्माण या घर हो तो कब्जा लेने के कम से कम 48 घंटे पहले कलैक्टर 
भू-स्वामी को नोटिस देगा। कब्जा लेने पर कलैक्टर भूमि का मुआवजा देगा, जिसमें भूमि पर खड़ी फसल या अन्य 
चीजों के नष्ट होने से हुई हानि की भरपाई भी शामिल होगी। धारा-47(4) कलैक्टर की उक्त कार्यवाही को 
अत्यान्तिक बनाती है, जिसमें जनहित में एवं आपात स्थिति में अधिग्रहित भूमि के मामले में भूस्वामी को धारा-5 
ए में प्रदत्त आपत्ति करने के अधिकार को भी जनहित की बेदी पर चढ़ा दिया गया, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने 
एक मामले में अवधारित किया कि सम्पत्ति छिनने पर किसान को अधिग्रहण के विरुद्ध आपत्ति करने का अधिकार 
है। जनहित के आधार पर उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। 

जनहित या सार्वजनिक उद्देश्य को भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया। जनहित 
की व्याख्या का अधिकार इस अधिनियम में सरकार को दिया गया है कि सरकार अधिसूचना जारी करके किसी 
भी कार्य को सार्वजनिक कार्य घोषित कर सकती है। सरकार इसी शक्ति का प्रयोग करके आर्थिक एवं औद्योगिक 
विकास तथा शहरी क्षेत्र के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण को भी सार्वजनिक कार्य घोषित करती है। परन्तु अब समय 
आ गया है कि सार्वजनिक उद्देश्य अथवा जनहित को अधिग्रहण के मामले में परिभाषित किया जाए, जिससे 
सरकारों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। 

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सुझाव दिया है कि सार्वजनिक कार्य की व्याख्या करने का अन्तिम और 
अनियन्त्रित अधिकार सरकार को देना अनुचित है। सन्‌ 2040 में बोंदू रामस्वामी बनाम बेंगलूर डेवलपमेन्ट आथॉरिटी 
नामक वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए सरकार को मनमानी व्याख्या 
करने से बचने की नसीहत दी थी। उक्त मामले में न्यायालय ने अधिग्रहण को तीन श्रेणियों में विभाजित किया। 

4. आम जनता और राष्ट्रहित में पुल, बाँध, सड़क, अस्पताल जैसी सामाजिक योजनाओं के लिए किए गये 
अधिग्रहण-इस तरह के भूमि अधिग्रहण में सरकार भूस्वामियों को भूमि से हटाने से पहले पर्याप्त मुआवजा देना 
सुनिश्चित करे, जिससे भूस्वामी अपना जीवन यापन एवं पुनर्वास का उचित इन्तजाम कर सकें। 

2. आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण में सरकार भूस्वामियों से ट्रस्टी के तौर 
पर व्यवहार करे, और इसके लिए किसानों की शिकायत निवारण हेतु एक शिकायत निवारण प्राधिकरण गठित 
किया जाए, जो जमीन गवाने वाले लोगों को रोजगार देने, हिस्सेदारी देने, जीवन यापन के लिए नियमित सालाना 
आय के साधन जुटाने के विकल्पों पर विचार करें| यदि योजना किसानों के अनुकूल हो, तभी तभी भूमि अधिग्रहण 
किया जाए अन्यथा नहीं किया जाए। 

3. शहरी क्षेत्र के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण में भूस्वामियों को विकसित भूमि में हिस्सेदारी दी जा सकती है। 
उस हिस्से को भूस्वामी या तो स्वयं रख सकता है, या बेचकर अपना पुनर्वास कर सकता है। 
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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए दी गई उक्त योजना से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक उद्देश्य 
केवल पहली श्रेणी, जिसमें पुल, बाँध, सड़क, अस्पताल जैसे कार्य हेतु किए गये अधिग्रहण को माना है, जबकि 
शेष दोनो आर्थिक एवं औद्योगिक विकास और शहरी विकास को पूरी तरह सार्वजनिक उद्देश्य नहीं माना है। 
इन दोनों उद्देश्यों हेतु अधिग्रहण करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तें लगाई हैं, उनका पालन करके सरकारी 
किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। यदि वह उक्त शर्तों का पालन नहीं करती है, तो उसे आर्थिक 
एवं औद्योगिक विकास तथा शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, इतना ही नहीं, यदि 
वह शर्तों का पालन करते हुए भी भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे जिस भूमि का अधिग्रहण करना है, उसका 
ठीक से सर्वे कराके उचित योजना बनाने के बाद ही भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना निकालनी चाहिए। ऐसा करते 
समय उसे तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए । 

4. अधिग्रहण आवश्यकता से अधिक भूमि का न होने पाए। अक्सर देखने में आया है कि आवश्यकता से अधिक 
भूमि का अधिग्रहण करके किसानों से अवैध लाभ लेकर आवश्यकता से बची भूमि को अधिग्रहण मुक्त कर दिया 
जाता है। 

2. भूमि अध्याप्ति अधिकारी भूमि का प्रतिकर बहुत कम तो तय नहीं कर रहा है, जिस कारण अधिकतर मामले 
उचित मुआवजा निर्धारण हेतु कोर्ट में जाएं। 

3. तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रतिकर प्रदान करने में अनुचित देरी नहीं होने पाए। 

सर्वोच्च न्यायालय भूमि अधिग्रहण-4894 की संवैधानिकता पर विचार करते हुए संसद और विधि आयोग से 
कई बार कह चुका है कि वह सैकड़ो वर्ष पुराने उक्त कानून पर पुनर्विचार करे। जिससे स्पष्ट होता है कि 4894 
का भूमि अधिग्रहण अधिनियम अब प्रभावी रहने योग्य नहीं रहा है। परन्तु संसद और विधि आयोग के कानों पर 
आज तक जू नहीं रेंगी, क्योंकि यह कानून सरकार को किसानों की भूमि मनमाने तरीके से अधिग्रहण करने में मदद 
करता है। 

अधिग्रहण प्रकरणों में देखने में आया है कि सरकार ने किसानें की भूमि किसी सार्वजनिक प्रयोजन-सड़क, 
अस्पताल, स्कूल या सरकारी भवन इत्यादि के लिए अधिग्रहीत की, परन्तु अधिग्रहण पश्चात भूमि को सरकार ने 
मोटी रकम लेकर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु किसी उद्योगपति »/ कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया अथवा 
भूमि औद्योगिक विकास के प्रयोजन हेतु अधिग्रहित की, तत्पश्चात किसानों को अदा की प्रतिकर राशि के कई गुना 
अधिक दामों पर बिल्डरों को बेंच दी। इससे किसानों को बहुत पीड़ा होती है और ये स्वयं को ठगा सा महसूस 
करते हैं, क्योंकि सरकार ने जो वादा करके किसान से भूमि ली थी, उसे अपने स्वार्थों की पूर्ति करने हेतु भंग कर 
दिया और भूमि की प्रकृति को परिवर्तित कर दिया। इसी तरह का शाहबेरी नामक केस सर्वोच्च न्यायालय के 
सम्मुख पहुँचा, जिसमें न्यायालय की वृहद्‌ पीठ ने अवधारित किया कि अधिग्रहित भूमि की प्रकृति परिवर्तित करने 
का सरकार को कोई अधिकार नहीं हैं। यदि वह ऐसा करती है तो भूमि अधिग्रहण रद्द माना जायेगा। 

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है कि अब सरकार किसानों के साथ 
धोखाधड़ी नहीं कर सकती है। भूमि अधिग्रहण के मामलों के प्रति अब किसान जागरुक हो रहा है। वह अपनी 
लड़ाई सड़कों पर आन्दोलन करके न्यायालय में न्याय का प्रश्न उठाकर लड़ रहा है, जिस कारण सरकार भी अब 
भूमि अधिग्रहण अधिनियम-4894 को संशोधित करने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने भूमि 
अधिग्रहण विधेयक के जिस मसौदे पर अपनी सहमति दी है, उस संशोधित विधेयक में भूमि अधिग्रहण की पूरी 
जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण तभी कर पायेगी, जब कम से कम 80 प्रतिशत 
किसान लिखित में अधिग्रहण हेतु अपनी सहमति प्रकट कर देंगे। इस मसौदे में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए 
ही नहीं, निजी परियोजनाओं के लिए ही नहीं, निजी परियोजनाओं के लिए भी सरकार भूमि का मुआवजा बाजार 
मूल्य का छः: गुना दिए जाने, अधिग्रहण उपजाऊ भूमि के बजाय बंजर भूमि या कम उपजाऊ भूमि का किये जाने 
को प्राथमिकता दी जायेगी। मुआवजा एक मुश्त के बजाय किस्तों मे देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, 
पांच साल तक अधिग्रहित भूमि का इस्तेमाल न हो पाने की स्थिति में भूमि किसान को वापस लौटा देने एवं राष्ट्रीय 
स्तर पर भूमि अधिग्रहण राहत एवं पुर्नवास आयोग गठित करने जैसे प्रावधान उक्त मसौदे में किये गये हैं। वर्तमान 
लोकतान्त्रिक व्यवस्था में किसानों की विभिन्‍न समस्याओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्‍न निर्देशों / सुझावों 
के आलोक में उक्त मसौदे को भूमि अधिग्रहण के मामले में पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। इस मसौदे में सरकार 
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के भूमि अधिग्रहण करने की अनिवार्यता एवं प्रयोजन की शुद्धता की जाँच करने एवं भूमि अधिग्रहण से पैदा होने 
वाली किसानों की समस्याओं एवं भूमि उपजाऊ है या नहीं की जाँच करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 
इसके लिए एक स्वतंत्र आयोग या अभिकरण गठित किये जाने का प्रावधान होना चाहिए, जो सरकारी दबाव से 
मुक्त हो और उक्त बिन्दुओं पर अपनी निष्पक्ष राय प्रकट कर सकें और वह राय सरकार पर बाध्यकारी हो। 80 
प्रतिशत किसानों की लिखित सहमति के स्थान पर अधिग्रहण के पक्ष एवं विपक्ष में मतदान कराकर पक्ष में 80 
प्रतिशत मतदान होने पर ही अधिग्रहण किए जाने का प्रावधान ज्यादा तर्कसंगत होता, क्योंकि गाँव में अभी भी 
काफी किसान अनपढ़ हैं, जिनसे कुछ भी बता कर कागज पर अंगूठा लगवाया जा सकता है। भूमि के मुआवजे 
हेतु किसानों को अधिग्रहण के समय तत्कालीन बाजारी मूल्य प्रदान किया जाए तथा अधिग्रहण पश्चात भूमि का 
असल प्रयोग होने पर भूमि के मूल्य में जो वृद्धि हुई उसके छ: गुने राशि को किस्तों में देने का प्रावधान किया 
जाना अधिक लाभकारी होगा। यदि भूमि का अधिग्रहण आर्थिक लाभकारी होगा। यदि भूमि का अधिग्रहण आर्थिक 
एवं औद्योगिक विकास अथवा शहरी क्षेत्र के विकास हेतु किया जा रहा है, तो इस सम्बन्ध में बोंदू रामास्वामी बनाम 
बैंगलूर डेवलपमेन्ट अथॉरिटी नामक केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये निर्देशों को अमल में लाया जाना 
लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अनुकूल होगा। मसौदे के शेष प्राविधान किसान हित में उचित प्रतीत होते हैं। 
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न्च््स्च्ख्््््ययक््भ््षष्यय 
कबीर के साहित्य का सामाजिक स्वरूप 


प्रवीणा द्विवेदी+... डॉ. रामलाल शर्मा ** 


प्रस्तावना : भारत में संत समाज की एक बृहद इतिहास और सनातन परम्परा है। कबीरदास जी महान संत 
युग दृष्टा और समाज सुधारक तो थे ही, साथ में उनके अन्दर जन कल्याण की भावना सर्वोपरि थी। कबीरदास 
जी का व्यक्तित्व क्रांतिकारी चेतना से युक्त था। वे मूल्यहीन विद्रोही नहीं थे, वे भक्त कवि, भक्त साधक, समाज 
सुधारक, कवि और लोकनेता सभी कुछ एक साथ है। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, रुढ़ियों, मूर्तिपूजा आडम्बर, 
दिखावा आदि का हमेशा विरोध किया। वे सभी इंशान को एक ही ईश्वर की सन्‍्तान मानते थे। उस समय धार्मिक 
पाखण्ड अपनी चरम सीमा पर था, ऐसे में कबीरदासजी का उद्भव हुआ। वे बड़ी निर्भीकता से अपनी बात रखते 
थे। “उन्होंने भारतीय ब्रह्ववाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और 
वैष्णव के अहिंसावाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया” कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को 
संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेममाव और भक्तिरस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। इसके साथ 
ही मनुषत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाया। 
मूल शब्द- समरसतानिर्गुण. लोकमंगल। 
शोध प्रविधि-व्याख्यात्मक 
विषय वस्तु-कबीर का रहस्यवाद-कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनका ईश्वर के प्रति 
रागात्मकता एकाकार व मिलन रहस्यवाद कहलाया। कबीर की मूल अनुभूति अट्ठैत की है, लेकिन कबीर ने उसे 
रहस्यवाद के रूप में वक्‍त किया है। वे वेदान्त के अद्बैत से रहस्यवाद की भूमि पर आए है। उनका रहस्यवाद 
उपनिशदों के ऋषियों के समान है, जो अद्दैत के अर्न्तविरोधों में समन्वय करने वाली अनुभूति है। कबीर के अनुसार 
जीवात्मा और परमात्मा के एकाकार की अवस्था को व्यक्त करना कठिन है। 
अकथ कथनी प्रेम की, कछु कही न जाय” 
गूंगे केरी सरकरा, ज्यौ बैठा मुस्काय |” 
आन्तरिक पवित्रता पर बल-कबीरदास जी आन्तरिक पवित्रता की बात करते है, उनका मानना है कि पूजा 
पाठ से मन पवित्र नहीं होता बल्कि अच्छे कर्मों अर परोपकार से मन पवित्र एवं प्रसन्‍न रहता है | उनके अन्दर लोक 
मंगल की भावना है, वह जग कल्याण की बात करते है। 
“माला फेरत जुग गया, गया न मनका फेर।” 
कर मनका डारिके, मनका मनका फेर।” 
धर्मनिरपेक्षता-भारत के सांस्कृतिक इतिहास में पहली बार कबीर ने साहसपूर्वक सम्पूर्ण आस्था और विश्वास 
से धर्म-जाति और वर्ण-सम्प्रदायगत बन्धनों को तोड़ते हुए मानव धर्म तथा मानव संस्कृति का गान किया। आज 
भी इस विचारधारा को भारतीय समाज व्यवहारिक स्तर पर नहीं अपना पाया है। 
“कबिरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाँथ। 
जो घर जारे आपना, चले हमारे साथ ।” 


* प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, शासकीय संजय गाँधी महाविद्यालय, सीधी € म.प्र. ) 
++ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
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जाति-पाति का विरोध-कबीर ने उपासना उपासना के ब्रह्मस्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म काण्ड 
को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होने खरी-खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझा कर 
हृदय को सम्मृद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। 
“कबिरा खड़ा बाजार में, मागे सबकी खैर। 
न कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर।” 
ज्ञान और कर्म की महानता-वे इंशान के ज्ञान को महान बताते है, मनुष्य के कार्य ही समाज में सम्मानित 


स्थान दिलाते है वे किसी भी व्यवसाय को छोटा नही मानते थे। मनुष्य का ज्ञान ही सफलता का मुख्य सोपान 
है। 


जाति न पूँछो साधु की, पूंछ लीजिए ज्ञान। 
मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान।” 
प्रेम तत्व की प्रधानता-कबीरदास जी समाज के सभी वर्गों में आपसी सामनन्‍नस्थ बनाने के लिए प्रेम तत्व 
को महत्व देते थे | उनका मानना था कि इंशान यदि एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो संसार की सारी बुराइयों स्वमेव 
ही खत्म हो जाएंगी। 
“पोथी पाढ़े-पाढ़े जग मुआ, पण्डित भया न कोय। 
ढ़ाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पण्डित होय।” 
धार्मिक पाखण्डों का खण्डन-उस समय धार्मिक पाखण्ड अपनी चरम सीमा पर था। उन्होनें हिन्दुओं और 
मुसलमानों दोनों के पाखण्ड का विरोध किया। वे भगवान के निर्गुण स्वरूप को ब्रह्म मानते थे। 
“कांकर पाथर जोरि कै, मस्जिद लई चुनाय। 
ता चढ़े मुल्ला बाग दे, क्‍या बहरा हुआ खुदाय।” 
“पाहन पूजे हरि मिले, तो मै पूजूँ पहाड़। 
ताते से चाकी भली पीसि खाए संसार।” 
निष्कर्ष -आधुनिक युग में हमें कबीर की तरह ही सामाजिक सुधारक एवं संत की जरूरत है जो कि समाज 
में चल रहे वैमनस्य को दूर कर आधुनिक काल को भी स्वर्ण युग बना सके। वे तात्कालीन समाज में चल रही 
कुरीतियों को देखकर समाज को उनसे उबारने का एक सार्थक प्रयास किया, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही 
प्रासंगिक एवं उपयोगी सिद्ध हुआ है। वे बनी बनाई लीक से हटकर युग दृष्टा के रूप में हमारे सामने आए और 
वस्तुनिष्ठता से परिचय कराया। उनकी कविता में अनुभूति की तीब्रता है। कबीर मानवता के पोषक कवि है एवं 
उनके काव्य में लोमंगल की कामना सर्वोपरि है। 
संदर्भ-सूची 
4. डॉ. चन्द्रविजय चतुर्वेदी, प्रयागराज मीडिया स्वराज, अगस्त 48, 2020 
2. हिन्दी वार्ता डॉट कॉम, 40 मई, 2020 
3. दृष्टि पब्लिकेशन 644, प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर दिल्‍ली 
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श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में पर्यावरण चेतना 
गगनदीप कौर* . प्रो. (डॉ. ) राजिन्र पाल सिंह (जोश ** 


साहित्यकार समाज तथा समय को अपने शब्दजाल में बाँधने का कार्य करता है, इसलिए उसके द्वारा रचित 
साहित्य युगों तक उस काल की सम्पूर्ण परिस्थितियों को परिलक्षित करता है। साहित्य जगत्‌ में वही साहित्य 
सफल माना जाता है जो युगों-युगों तक उस काल एवं उसकी प्रवृत्तियों को तत्कालीन समाज के समकालीन रखता 
है। दूसरे शब्दों में कहें तो वही साहित्यिक रचना सार्थक एवं कालजयी है जो युगों तक समाज में चर्चित रहती 
है। हजारों वर्ष पहले लिखे गए वेद, पुराण, उपनिषद्‌ आदि अमर साहित्य की श्रेणी में आते हैं, यह आज के आधुनिक 
समाज में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने अपने रचना काल के समय थे। ठीक इसी प्रकार हिंदी साहित्य के स्वर्ण 
युग का संत साहित्य आधुनिक समाज में उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है जितना तत्कालीन समाज में था। 
आदिकवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास आदि की रचनाओं के साथ-साथ भक्तिकालीन संतों की वाणी का 
पठन-पाठन होना साहित्य की अमरता एवं गौरव का विषय है। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल स्वर्णयुग के नाम से 
जाना जाता है जिसका कारण है संत महात्माओं द्वारा रचित वाणी जिसने जन सामान्य को आध्यात्मिक स्तर पर 
आहलादित किया और उनके नैतिक आचरण को ऊँचा उठाने में विशिष्ट योगदान दिया। भक्ति काल के प्रख्यात 
कवियों की जब बात की जाती है तब उनमें भक्त कबीर, रैदास, गुरु नानक जैसे संत कवियों का नाम प्रथम श्रेणी 
में आता है। भक्तिकाल में जहाँ एक और कबीर ने विपरीत परिस्थितियों में संत मत का नेतृत्व किया वहीं श्री गुरु 
नानक देव जी के आगमन से त्रस्त संसार को नयी रौशनी दिखायी दी। ज्ञान के प्रकाश से उन्होंने इस नाशवान 
जगत्‌ को सत्य का मार्ग दिखाया तथा मानवता का पाठ पढाया और जीवन को कर्म की ओर अग्रसर करने का 
उपदेश दिया | गुरु नानक देव जी द्वारा नये पंथ की नींव डाली गयी जिसे “नानक पंथ' नाम दिया गया | डॉ. जयराम 
मिश्र का कथन है, “वे अपूर्व दूरदर्शी थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन सा 
धर्म भारत के लिए और वह भी विशेषतः पंजाब के लिए श्रेयस्कर होगा। इसी विचार से उन्होंने सिक्ख धर्म की 
स्थापना की। यद्यपि मध्ययुग में भारतवर्ष में अनेक समाज सुधारक हुए पर उन्हें वह सफलता नहीं प्राप्त हुई, जो 
गुरु नानक देव जी को प्राप्त हुई।” 

भारत में धार्मिक साहित्य की एक सुदृढ़ परम्परा रही है जिसने मनुष्य को मानवता का मार्ग दिखाया है और 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में संकलित गुरुवाणी ऐसे ही साहित्य का उदाहरण है जिसने मानव जीवन में पग-पग पर 
उसका मार्ग प्रशस्त किया है। गुरुवाणी की महानता इसी में है कि उसमें दिए गए सन्देश आज भी अमर हैं। 

मध्ययुगीन समाज तथा संस्कृति का गहन अध्ययन करना हो तो श्री गुरु ग्रन्थ साहिब से प्रमाणिक ग्रन्थ और 
कोई नहीं ही सकता | आदिग्रन्थ विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है जिसे शब्द गुरु होने का सम्मान प्राप्त है। सिक्ख 
धर्म से संबंधित छह गुरुओं, चार गुरु घर से संबंधित गुरु सिक्‍्ख, पंद्रह भक्त एवं ग्यारह भाटों की वाणी के 
साथ-साथ लगभग 500 वर्षों की संस्कृति का इतिहास भी इस ग्रन्थ में समाया हुआ है, जिसका सम्पादन कार्य 
श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा 4604 में आदिग्रन्थ के रूप में किया गया किन्तु श्री गुरु गोबिंद सिंह द्वारा 4705 ई. 
में आदि ग्रन्थ में अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी का संकलन कर इसे श्री गुरु ग्रन्थ साहिब का नाम 
देकर शब्द गुरु के स्थान पर स्थापित किया गया। यह विश्व का प्रथम धार्मिक ग्रन्थ है जिसने एक साथ विभिन्‍न 
जाति, संप्रदाय के 36 महापुरुषों को एक समान स्थान देकर उनकी वाणी को गौरव प्रदान किया है। 
* गोधार्थी, हिन्दी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ एवं सहायक प्रवक्ता, श्री गुरु गोबिन्द सिंह खालसा कॉलेज, माहिलपुर ( पंजाब वि. ) 
* पूर्व प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, स्नातकोत्तर राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेक्टर 42, चंडीगढ़ 
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श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की विशेषता यह है कि इसमें मध्यकालीन पंजाब की भाषा, साहित्य, समाज और संस्कृ 
ति को भी समेटा गया है। गुरु साहिबान गुरुवाणी के माध्यम से जन सामान्य तक जो सन्देश पहुँचाना चाहते थे 
उसके लिए उन्होंने अनेक प्रतीकों, संकेतों को माध्यम बनाया है और भाषा की सरलता के साथ अपनी विचारधारा 
को सामान्य जनता तक पहुँचाया है। वाणी के विषय क्षेत्र की विशालता ही है कि आज गुरुवाणी का सामाजिक, 
सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक अध्ययन के साथ-साथ उसमें पर्यावरण के बिंदु भी खोजे जा रहे 
हैं। गुरुवाणी की अपनी वैज्ञानिक महत्ता भी है, विज्ञान जो तथ्य आज मनुष्य के समक्ष प्रकट रही है वह गुरुवाणी 
में अनेक वर्ष पूर्व स्पष्ट कर दिए गए हैं। वाणी में मनुष्य के आस-पास की प्रत्येक वस्तु-घटना, समाज, प्रकृति 
आदि का चित्रण हुआ है। परमसत्ता के महत्त्व को उदघाटित करना वाणी का परम उद्देश्य रहा है किन्तु उसके 
साथ प्रकृति को भी जोड़कर देखा गया है। किन्तु कहीं प्रकृति की पूजा-अर्चना करते नजर नहीं आते। बल्कि 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इत्यादि को उस परमसत्ता के अधीन चलते दिखाते हैं। 

प्रकृति और पर्यावरण का सीधा संबंध है। इसलिए हम प्राकृतिक संकेतों में पर्यावरण के चिंतनीय बिंदू दूँढने 
का प्रयास करते हैं | पर्यावरण को गहराई तक जान पाना मनुष्य के लिए कठिन कार्य है किन्तु गुरुवाणी में पर्यावरण 
के प्रत्येक तत्त्व को जीवित रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि पर्यावरण क्‍या है? 

डॉ. मधु अस्थाना “पर्यावरण : एक संक्षिप्त अध्ययन” नामक अपनी पुस्तक में पर्यावरण शब्द पर विचार 
करती लिखती हैं, “पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इन्वारोरेन (आएणणश) शब्द से हुई ही जिसका अंग्रेजी 
अनुवाद है, इन्वायरनमेंट (ग्राश्ाणा॥थ) इसका अर्थ है “द राऊंड' (॥॥6१०००) अर्थात्‌ चतुर्दिक घेरता हुआ। 
हिन्दी भाषा का पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है-- परि एवं आवरण। 'परि' का अर्थ है “चारों ओर' और 
आवरण' का अर्थ है 'घेरा' अर्थात्‌ हमारे चारों ओर जो भी प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजें हैं, जिसमें हम सभी 
तथा अन्य जीवधारी रहते हैं, सब मिल कर पर्यावरण का निर्माण करती हैं।” 

सामान्य अर्थ में पर्यावरण हमारे चारों ओर बना हुआ घेरा है जिसमें जैविक, अजैविक सभी तत्त्व समा जाते हैं, 
जिसका वर्णन बेहद संजीदगी से गुरुवाणी के माध्यम से किया जा रहा है। डॉ. ओम प्रभात अग्रवाल के अनुसार, 
“पर्यावरण की एक सामान्य सी परिभाषा हो सकती है- वह प्राकृतिक परिवेष जिसमें मनुश्य अपना जीवन जीता है।” 

'प्रकृति को यहाँ “कुदरत” शब्द से चित्रित किया गया है। गुरुवाणी में शब्दों का जो चयन किया गया है वह 
अपने-आप में विलक्षण है। वास्तव में वाणी का मूल उद्देश्य प्रकृति-चित्रण तथा पर्यावरण चेतना नहीं रहा अपितु 
उस परमसत्ता, परमात्मा तथा ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट करने तथा मनुष्य तक अपने विचार पहुँचाने के लिए इस 
माध्यम को अपनाया गया है। किन्तु इस बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय बिंदु 
यदा-कदा वाणी से जुड़े हुए हैं। गुरुवाणी में किया गया शब्द चयन, प्रतीक, बिम्ब-विधान में फूल-फल, पेड़-शाख, 
जल-बूंद ,पवन-पानी, आकाश, हंस, सरोवर इत्यादि का उदाहरण लिया जा सकता है जहाँ परमात्मा की सत्ता 
के साथ-साथ ये सभी वाणी में स्थान प्राप्त कर गए हैं। 

मनुष्य का मनुष्य से संबंध, मनुष्य का पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों, स्थान इत्यादि से संबंध प्रकृति के अंतर्गत आता 
है जिसे यहाँ कुदरत का नाम दिया गया है। देखा जाए तो यह सभी पर्यावरण के महत्त्वपूर्ण बिंदु हैं तथा समाज 
और संस्कृति भी इसके दायरे से बाहर नहीं हैं। मनुष्य का जीवन केवल एक ही ग्रह पर संभव है और वही है पृथ्वी, 
जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का एक हिस्सा है जिसे उस परमसत्ता के अंतर्गत चलते माना गया है- 

“हुकम अंदरि सभु को बाहरि हुकम न कोई |” 

सम्पूर्ण कायनात को उस परमात्मा के अंतर्गत माना गया है, गुरुवाणी में यह दिखाई देता है कि हवा, सूर्य, पृथ्वी 

आकाश जो भी पर्यावरण के प्रमुख अंग है उस परमशक्ति से डरकर अपना कार्य व्यापार करते नजर आते हैं, यथा- 
'भे विधि पवणु वहै सदवाउ।। 
विचि चलहि लख दरीआउ || 
विचि अगनि कढ़े वेगारि।। 
विचि धरती दबी भारि।। 

विचि 


वि 

विचि इंदु फिर सिर भारि।। 

चथि राजा धरम दुआरु।। 

विचि सूरजु भे विचि चंदु |।“ 
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सम्पूर्ण सृष्टि को उस परमात्मा की इच्छा के अंतर्गत माना गया है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को देखा 
जाए तो उसमें मिट्टी, पानी, हवा तथा समाज का अहम योगदान रहता है। मिट्टी के बिना खाद्य पदार्थ नहीं और 
पानी के बिना भूमि उर्वर नहीं, हवा के बिना श्वास नहीं लिया जा सकता, इस तरह यह सभी तत्त्व परस्पर संबंधित 
हैं। गुरु नानक वाणी में इन सभी के महत्त्व को देखते हुए ईश्वर की महिमा को भी स्पश्ट किया गया है। धरती 
को माँ तथा पानी को यहाँ पिता कहा गया है- 
“पवणु गुरु पाणी पिता माता धरति महतु |। 
दिवस राति दुइ दाई दाइआ खेलै सगल जगतु।।* 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में यह पंक्ति थोड़े अंतर के साथ दूसरी बार महला 2 श्री गुरु अंगद देव जी की वाणी 
के अंतर्गत लिखी आती है- 
“पउणु गुरु पाणी पिता माता घरति महतु।। 
दिनसु राति दुइ दाई दाइआ खेलै सगल जगतु ।।” 
महला 4 और महला 2 की वाणी की इन पंक्तियों में अधिक अंतर नहीं है जहाँ श्री गुरु नानक वाणी में “पवणु' 
कहा गया है वही श्री गुरु अंगद देव जी की वाणी में 'पउणु' शब्द आता है। ठीक इसी प्रकार दिवसु-दिनसु का 
अंतर पाया जाता है किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों में हवा, जल, धरती के महत्त्व को रेखांकित किया 
गया है जो मनुष्य के लिए चिंतन के विषय हैं। 
श्री गुरु अमरदास जी अपनी वाणी में मानते हैं कि जल से ही सभी कुछ होता है तथा वह इस बात पर भी 
विचार करते हैं कि पानी के बिना प्यास नहीं जा सकती। इसलिए पानी अमूल्य है। वह निर्गुण परमात्मा रूपी 
जलपान करने की महत्ता को उजागर करती हैं कि उसको पीने के पश्चात्‌ भूख भी नहीं लगती- 
जल ही ते सभ ऊपजै बिनु जल पिआस न जाइ।। 
नानक हरि जलु जिनि पीआ तिसु भूख न लागे आइ ।।” 
मनुष्य के जीवन में पानी के महत्त्व को हम भली-भाँति जानते हैं वही उसके जीवन का मूलाधार भी हैं, जल 
से ही मानवीय जीवन का प्रारंभ भी माना जाता है। गुरुवाणी में भी धरती पर जन्म लेने वाले पहले प्राणी के बारे 
में लिखा गया है कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्राणी जलीय जीव है जिससे धीरे-धीरे जीवन का विकास हुआ 
जिसका परिणाम मानव जीवन के रूप में देखा जा सकता है, इस तरह पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी कितना 
महत्त्व रखता है, यह स्पष्ट होता है। आज पानी के प्रति हमारी अचेतना आने वाले समय में कितनी भयावह हो 
सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है क्‍योंकि जल ही जीवन है- 
“पहिला पाणी जीउ है जितु हरिआ समु कोइ |।” 
अथवा 
“साचे ते पवना भइआ पवने ते जलु होइ |। 
जल ते त्रिभुवणु साजिआ घटि घटि जोति समोइ ||” 
यहाँ इस बात को स्पष्ट किया गया है कि उस सच्चे परमात्मा से पवनध्वायु का जन्म हुआ है और वायु से 
जल बना है, जल से जीवन की लीला शुरू हुई और प्रत्येक जीव के अन्दर उस ईश्वर का वास हो गया। सीधे 
अर्थो में देखा जाये तो परमात्मा का प्रत्यक्ष संबंध जल, वायु तथा जीवन से जुड़ा हुआ है। गन्दा पानी कितने रोगों 
को जन्म देता है इस बात को सभी जानते है इस लिए प्रत्येक जागरुक व्यक्ति पानी की निर्मलता पर ध्यान देता 
है। पानी की स्वच्छता, मिठास कितनी आवश्यक है इस पर भी यहाँ विचार किया गया है- 
“कलर केरी छपड़ी आइ उलथे हंझ |। 
चिंजू बोड़न्हि ना पीव हिउडण संदी डंझ ||“ 
गुरुवाणी में पर्यावरण के इस फैलाव को उस परम पिता का ही रूप माना गया है और प्रत्येक जीव को चेतन 
रखने हेतु परमात्मा स्वयं उसमें निवास करते हैं और इस संसार की प्रत्येक वस्तु में उसकी सत्ता पाई जाती है। 
“आसा दी वार' में यह स्पष्ट हुआ है कि उस परमात्मा ने कुदरत का सृजन किया और उसके पश्चात उसे सुचारू 
ढंग से चलाने के लिए उसी में निवास कर लिया- 
“आपीन्है आपु साजिओ आपीन्है राचिओ नाउ।। 
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दुयी कुदरत साजीऐ करि आसणु डिठो चाउ।। 
दाता करता आपि तू तुसि देवहि करहि पसाउ।।“ 
गुरुवाणी के अनुसार उस परम सत्ता ने सम्पूर्ण प्रकृति को अपने साथ बाँध रखा है। मनुष्य के जीवन में धरती 
और माँ दोनों की अहम भूमिका रहती है। भारतीय संस्कृति में धरती को भी माँ का स्थान प्राप्त हैं क्योंकि वह भी 
मनुष्य का पालन पोषण माँ की तरह ही करती है। माँ की तरह ही अपनी संतान के लिए कष्ट सहती है। अपनी 
छाती पर हल चलवाकर उसे अनाज के रूप में भोजन प्रदान करती है और मनुष्य की भूख मिटाती है। धरती और 
माँ सहनशीलता का प्रतिबिम्ब हैं। गुरुवाणी में बारहमाह का वर्णन करते हुए धरती की सहनशीलता तथा त्याग 
की बात की गयी है कि धरती किस प्रकार सूर्य से आने वाली गर्मी अपने भीतर समा लेती है- 
“आसाडु मला सूरजु गगनि तपै।। 
धरती दूख सह सोखे अगनि भखे।।” 
धरती अपने आप में सहनशीलता की मिसाल है जो मानव को भी सहनशील बनने की ओर प्रेरित करती है, 
जो अच्छे सामाजिक पर्यावरण निर्माण की ओर प्रथम कदम माना जा सकता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना 
और उस परमात्मा से मिलन के लिए हृदय का उत्सुक होना बारहमाह में दिखाई देता है। इसमें प्रकृति की सुंदरता 
तथा उसके प्रभाव से पर्यावरण में फैला हुआ परमात्मा का रूप दिखाई देता है। यहाँ विभिन्‍न पशु-पक्षियों, 
कीट-पतंगों के माध्यम से प्रकृति के सौन्दर्य तथा ईश्वर से मिलन की इच्छा को प्रस्तुत किया गया है- 
“चेतु बसंतु भला भवर सुहावडे। 
बन फूले मंझ बारि में पिरु घरि बाहुडे। 
पिरु घरि नही आवै धन किंउ सुखु पावै विरहि विरोध तनु छीजै।। 
कोकिल अम्मवि सुहावी बोलै किउ दुखु अंकि सहीजै।। 
भवरु भवंता फूली डाली किउ जीवा मरू माए।। 
नानक चेति सहजि सुख पावे जे हरि वरु घरि धन पाए।।” 
यहाँ प्रकृति की प्रक्रिया को भी देखा जा सकता है किस तरह प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऋतु 
चक्र भी भौतिक पर्यावरण का ही अंग है। इसलिए हम देखते हैं की यहाँ पर अनेक ऋषतुओं का भी वर्णन आया 
है। श्री गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कुदरत को प्रस्तुत करते हुए मानव को ब्रह्माण्ड के प्रति सचेत करते हैं- 
“सूरजु एको रुति अनेक।। 
नानक करते के केते वेस ||” 
जैविक पर्यावरण, पर्यावरण का बेहद महत्त्वपूर्ण अंग है जिसके अंतर्गत पर्यावरण के अधिकतर घटक समाहित 
हो जाते हैं जैसे पशु-पक्षी, पेड़-पौधे आदि। मूलतः इसके दो भाग हैं- 
4. वनस्पति जगत्‌ 2. प्राणी जगत। 
शिवानन्द नौटियाल विचार करते लिखते हैं 'तात्पर्य यह है कि संपूर्ण प्राणी जगत्‌, पृथ्वी जगत्‌, पृथ्वी में उत्पन्न 
होने वाली वनस्पतियों के ही सहारे जिंदा रहता है। और इन वनस्पतियों को उत्पन्न करने में अनेक प्राणदायी गैसें 
और विभिन्‍न ब्रह्माण्डों से आने वाली शक्तिशाली किरणों का विशेष योगदान रहता है। तभी पृथ्वी रहने योग्य होती 
है। वस्तुतः पृथ्वी में हवा, पानी, मिट्टी, पेड-पौधे जीव-जंतुओं और मानव का सक्रिय सहयोगात्मक संतुलन रहता 
है। पेड़-पौधे भूमि को उपजाऊ मिट्टी को बाँधकर रखने, धरती की जीवनीय शक्ति को अक्षुण्ण रखने, बरसात 
करवाने, जल तथा वायु को स्वच्छ करने और हवा-पानी को विनाशकारी (आंधी, तूफान तथा बाढ़) से रोकने का 
कार्य करते हैं| वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य को जिंदा रखने के लिए धरती की प्रत्येक वनस्पति का बहुत बड़ा 
योगदान रहता है।” 
वृक्षों की बात करें तो श्री गुरु अर्जुन देव जी करोड़ों की संख्या में वृक्षों की पैदावार मानते हैं जो कि उस 
परमात्मा के प्रभाव स्वरूप ही है- 
“कई कोटि पाथर बिरख निपजाए।॥” 
पेड़-पौधे संपूर्ण प्राणी-जगत्‌ के जीवन में क्या महत्त्व रखते हैं यह उनकी उपयोगिता ही सिद्ध कर देती है। 
मनुष्य को शुद्ध प्राण वायु से लेकर, भोजन पकाने, घर बनाने तक के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है तथा 
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पेड़-पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ फूल-फल, पत्तियाँ, कंद-मूल उपयोगी रहती हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के समय शव 
को जलाने में भी अधिकतर लकड़ी ही प्रयोग में लायी जाती हैं। पशु-पक्षियों के जीवन को देखा जाए तो उनका 
तो प्रमुख आधार ही पेड़-पौधे हैं जिनके पास वे आश्रय लेते हैं। पशु अधिकतर इनका सेवन करते हैं तथा पक्षी 
फूल-फल खाने के साथ-साथ अपना घोंसला पेड़ों पर बनाकर जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए मानव के 
साथ-साथ अन्य प्राणी जगत्‌ के लिए भी वनस्पति जगत्‌ वैसे ही प्राणदायक बना हुआ है- 
“परंदऐ न गिराह जर।। 
दरखत आब आस कर।। 
दिहंद सुई ।। 
एक तुई एक तुई।॥” 
कुछ दशक पूर्व तक पर्यावरण के अंतर्गत केवल जल, जमीन, वायु आदि को ही रखकर देखा जाता था किन्तु 
आज समाज--संस्कृति भी पर्यावरण का प्रमुख अंग है। सही अर्थों में मनुष्य का आस-पास का आवरण ही पर्यावरण 
है तो उसमें उसका समाज भी उतना ही महत्त्व रखता है, जितना कि संस्कृति। गुरुवाणी में वैर-विरोध से दूर, 
सामंजस्य से भरपूर सह्ृदय की भावना से ओत-प्रोत समाज की कामना की गयी है। वाणी ने जन सामान्य के 
दिलो-दिमाग से पाखण्ड को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय समाज में जाति-पाति का भेदभाव 
विषाल फलक पर होता रहा है जो एक सामाजिक बुराई है। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की वाणी में इसका विरोध दिखाई 
देता है, जिसके फलस्वरूप एक अच्छे समाज की नींव डाली जा सकती है- 
“मंदा किसै न आखीऐ पडि अखरु एही बूझीऐ।।“ 
मनुष्य एक ही भगवान की रचना है, एक ही माला के फूल हैं। उनमें कोई भेद-भाव नहीं | वे एक ही समाज 
के निर्माता हैं। यहाँ सभी जीवों में परमसत्ता को विद्यमान मानते हुए मनुष्य की समानता का सन्देश दिया है। धर्म, 
जाति, नस्ल, रंग आदि असमानताओं से दूर रहते हुए गुरुवाणी कुछ इस तरह का सन्देश देती है- 
“सभ महि जोति जोति है सोइ ।। 
तिस दै चानणि सभ महि चानणु होइ ||” 
गुरुवाणी में चर्चा करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विषय-विकारों के प्रति जागृत किया गया है जिससे 
सामाजिक पर्यावरण के प्रति चेतना पैदा हो सकती है। इसके साथ ही गुरु साहिबान अपनी वाणी में समाज को 
सीख देते हैं कि मनुष्य को सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति फीका बोलते हैं उनमें से प्रेम समाप्त 
हो जाता है जिससे सामाजिक पर्यावरण में रूखापन बढ़ता है- 
“नानक फिके बोलिऐ तनु मनु फिका होइ || 
फिको फिका सदीऐ फिके फिकी सोइ।। 
फिका दरगह सटीऐ मुहि थुका फिके पाए।। 
फिका मूरखु आखीऐ पाणा लाहै सजाए।।” 
गुरुवाणी में मूल्य अपना अलग महत्त्व रखते हैं। मनुष्य का आचरण ही उसको समाज में सम्मान दिलाता है 
और बे को उचित रूप दिलाने का कार्य भी करता है। गुरुवाणी में आचरण की उच्चता को यहाँ अधिक सराहा 
गया है- 
“सचहु उरै सभु को उपरि सचु आचारु ||” 
इन सभी विषयों के इलावा प्रकृति तथा परमसत्ता के अदूट संबंध को सिद्ध करते हुए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप 
से पर्यावरण के प्रति चेतना दिखाई है। अपने चारों ओर वातावरण के प्रति सजग रहते हुए उन्होंने अनेक उदाहरणों 
के माध्यम से पर्यावरण के तत्त्वों को अनायास ही प्रस्तुत किया है तथा संसार की प्रत्येक वस्तु में उस भगवान की 
सत्ता को स्वीकार किया है जिसके फलस्वरूप हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। 
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ल्डसंसिशञकौखचामनलनकल का 
पश्चिमी रीवां उच्च भूमि में प्रवाह गठन का क्षेत्रीय विश्लेषण प्रतिरूप 
डॉ. आर: के. तिवारी" 


प्रवाह गठन का भ्वाकृतिक संकल्पना में बहुत अधिक महत्व है जिसके अन्तर्गत प्रवाह रेखाओं के सापेक्षिक अन्तरण का 
अध्ययन किया जाता है। प्रवाह गठन का तात्पर्य ढाल की तीव्रता, उच्चावच की मात्रा अथवा भ्वाकृतिक चक्र की अवस्थापना 
होती है। हमें स्थूल अथवा सूक्ष्म प्रवाह गठन, निम्न और उच्च मन्द खड़े ढाल, युवावस्था और वृद्धावस्था के भू-पत्रकीय स्वरूप 
देखने को मिलता है (थार्नवरी, 990)। क्षेत्र विशेष में सरिताओं के समानान्तर वितरण पर ध्यानाकर्षण करते हुए इस तथ्य 
पर विचार किया जाता है कि सरितायें दूर-दूर हैं या पास-पास। इसी मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए प्रवाह और गठन को 
अतिसूक्ष्म प्रवाह गठन, सूक्ष्म प्रवाह गठन, मध्यम प्रवाह गठन, स्थूल प्रवाह गठन अति स्थूल प्रवाह गठन के अन्तर्गत रखा जाता 
है। जहाँ अति सूक्ष्म प्रवाह गठन सरिताओं के मध्य अधिक दूरी का परिचायक है, जबकि अति सूक्ष्म प्रवाह गठन सघन सरिता 
जाल को प्रदर्शित करता है। 

उददेश्य-क्षेत्र विशेष में विद्यमान निरपेक्ष उच्चावच, घर्षण, सूचकांक, ढाल प्रतिरूप वर्षा की मात्रा, संरचना, उच्चावच और 
वर्षा का ऋत्विक विचलन प्रवाह गठन को अधिक से अधिक प्रभावित करते हैं। अध्ययन क्षेत्र का मानचित्रण करने पर यह तथ्य 
स्पष्ट होता है कि यहां पर समस्त पांचों प्रकार के प्रवाह गठन पाये जाते हैं, परन्तु अति सूृक्ष्म प्रवाह गठन वर्ग सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित 
करता है। इस पत्र के माध्यम से विभिन्न भ्वाकृतिक प्राचलों और प्रवाहगठन के मध्य सह-सम्बन्ध का विश्लेषण करना है। 

अध्यय क्षेत्र-पश्चिमी रीवां उच्चभूमि मध्य प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग में 24? 9'5” उत्तरी अक्षांश से 2504/30” 
उत्तरी अक्षांश तथा 8 2 9 पूर्वी देशान्तर से 8"57'45” पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है जो “वघेलखण्ड प्रदेश” का 
एक महत्वपूर्ण भू भाग है। अध्ययन क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 4587 वर्ग किलोमीटर है जो रीवां जनपद की हुजूर, सिरमौर एवं 
त्योंथर तहसीलों पर फैला हुआ है जिनके 285 पटवारी क्षेत्र (न्याय पंचायतें) इसके अन्तर्गत आते हैं। अध्ययन क्षेत्र की उत्तर 
से दक्षिण लम्बाई 93 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 85 किलोमीटर है। 

आलोच्य क्षेत्र की उत्तरी भाग पर टोंस एवं वेलन की सहायक नदियाँ, दक्षिण-पश्चिम भाग पर बीहर, विछिया एवं मध्यवर्ती 
भाग पर महानदी प्रवाहित होती है जो अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद रीवां पठार के कगारी भाग पर जल प्रतापों का 
निर्माण करती हुई मैदान पर उतरती है जिनमें बीहर नदी पर स्थित चचाई, महानदी पर स्थित केवटी, टोंस नदी पर वर्तमान पुरवा 
नैना की सहायक ओडा नदी पर विद्यमान ओडा जलप्रपात विशेष उल्लेखनीय हैं। 

अध्ययन क्षेत्र रीवां जनपद का पश्चिमी भूभाग है जिसके अन्तर्गत हुजूर तहसील के रीवां एवं रामपुर विकास खण्ड, सिरमौर 
तहसील के गंगेव और सिरमौर विकास खण्ड एवं त्योंथर तहसील के जवा एवं त्योंथर विकास खण्ड सम्मिलित हैं। आलोच्य 
क्षेत्र के उत्तरी भाग में टोंस मैदान, रीवां कगार क्षेत्र, मध्य भाग में रीवां पठार एवं दक्षिणी भाग में कैमूर उच्चभूमि स्थित हैं। यहाँ 
का मुख्य नगरीय केन्द्र रीवां है जो रीवां पठार पर अवस्थित है तथा जनपद मुख्यालय होने के साथ-साथ मण्डलीय मुख्यालय 
भी है। रीवां नगरीय केन्द्र से कैमूर उच्चभूमि की दूरी 35 किलोमीटर एवं रीवां कगार क्षेत्र की दूरी 60 किलोमीटर है। अध्ययन 
क्षेत्र के उत्तर में उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जनपद, दक्षिण में मध्य प्रदेश का सीधी, दक्षिण-पश्चिम में सतना जनपद स्थित है 
जबकि पूरब में रीवां जनपद की मऊगंज तहसील इसकी सीमा का निर्धारण करती है। 

भ्वाकृतिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र भारत के उत्तरी अग्रदेश पर स्थित एक विच्छेदित पठार है जो आर्कियन युग से लेकर 
वर्तमान समय तक विभिन्न विवर्तनिक एवं अपरदनात्मक प्रक्रमों से प्रभावित रहने के कारण एक जटिल भ्वाकृतिक इकाई के रूप 
में है। इस प्रदेश पर विभिन्न भूगर्भिक कालों में अपक्षय, अपरदन, वलन, भ्र॑ंसन एवं झुकाव के प्रक्रम न्यूनाधिक तीव्रता में सक्रिय 
रहे हैं जिन्होंने इसे एक ऐसी प्राचीन पाण्डुलिपि का स्वरूप प्रदान कर दिया है जिस पर विभिन्न भूगर्भिक कालों में भ्वाकृतिक 
एवं भूगर्भिक प्रक्रमों ने भ्वाकृतिक इतिहास लिखा, मिटाया एवं पुनः लिखा जिनके अवशेष यहाँ की वर्तमान भू आकृतियों में 


# प्रभारी प्राचार्य, ( धूगोल ), शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, ब्यौहारी, शहडोल (€ म.प्र. ) 
व ५॥0व॥ ,५६7(7757-४ + ए०.-ररराए # 5०७. 2022 + उव्व्ओ 
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विभिन्न रूपों में सुरक्षित हैं। 

अध्ययन प्रदेश का मध्य भाग लगभग समतल पठार के रूप में होने के कारण यहाँ अधिवासों की अधिकता है तथा जनसंख्या 
घनत्व अधिक है। रीवां, सिर्मौर, गाविन्दगढ़, त्योंथर एवं बैकुण्ठपुर यहाँ के महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्र हैं जो यहाँ की 
जनसंख्या के लिए विभिन्न स्तर की सेवाएं प्रदान करते हैं। यह प्रदेश विच्छेदित पठार के रूप में होने के कारण यहाँ स्थानिक 
लाल एवं पीली मिटिट्याँ मिलती हैं जिससे यहाँ पथरीली वंजर भूमि की प्रधानता है। कगारी एवं तीत्र ढाल वाली सतहें वनाच्छादित 
हैं जबकि नदी वेसिन एवं समतल पठारी सतह पर कृषि कार्य की प्रधानता है। 

विधि तंत्र-प्रवाह गठन एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण आकारमितिक कारक है, जो भ्वाकृतिक विज्ञान में अत्यधिक तिरस्कृत, 
अव्यवस्थित तथा आकारमितिक विश्लेषण का अल्प परिभाषित तथ्य रहा है (सविन्द्र सिंह, 976)। हार्टन, (945) ने बताया 
कि प्रवाह गठन प्रत्येक इकाई क्षेत्र में नदियों की संख्या को इंगित करता है। यद्यपि स्मिथ (950) ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित 
किया है कि प्रवाह गठन अपवाह रेखाओं का सापेक्षित अन्तराल है तथा सरिताओं की समीपता का विश्लेषण करने के लिए 
अपवाह गठन की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया- 


पुफ 5 ७/? 
जहाँ पर 7 5 गठन अनुपात 
'ए- बेसिन की अधिकमत वक्रता एवं कटानों वाली समोच्च रेखा के मोड़ों एवं कटानों की संख्या 
7? - बेसिन परिधि 
तालिका -॥ 
प्रवाह गठन का बारम्बारता वितरण ( प्रति वर्ग किलोमीटर ग्रिड ) 
अपवाह गठन (किमी./किमीः? ) बारम्बारता बारम्बारता ( / ) संचयी बारम्बारता ( / ) 
0-0.2 व 0.02 0.02 
0.2-0.6 257 5.47 5.49 
04-06 702 १5.30 20.79 
0.6-0.8 570 १2.42 33.27 
0.8-.0 3063 66.37 १00.00 
मध्यमान न्‍ 0.78 विसरण न 0.24 
प्रामाणिक विचलन - 0.8 विसरण गुणांक 24.04 
प्रसरण न्‍ः 0.3 


प्रवाह गठन का सम्बन्ध प्रत्येक इकाई क्षेत्र पर सरिताओं की निकटता है जिसकी गणना अपवाह घनत्व से अधिक सरलता से 
एवं कम समय में की जा सकती है (उपाध्याय एवं शम्भूराम, 994)। 976 तक भरत में अपवाह गठन का प्रयोग भ्रमात्मक तथ्य 
के रूप में किया जाता रहा परन्तु 4976 में सवीन्द्र सिंह ने रांची पठार का अध्ययन करते समय अपवाह गठन को एक पृथक 
आकारमितिक प्राचाल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपवाह गठन के संगणन में निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग किया- 
प्‌ 5७७ ८ |/ 
जहाँ पर ' 5 अपवाह गठन 
]< किलोमीटर 
/&७ - सरिताओं के मध्य की औसत दूरी 
' वर्ग किलोमीटर के वर्ग में प्रति किलोमीटर पर सरिताओं के कटानों की संख्या 
जबकि न [[+/2/2 
जबकि कक 
इस समीकरण में प', और 7, वर्ग के विकर्णों पर सरिताओं के कटानों की संख्या को इंगित करते हैं। 978 में सवीन्द्र 
सिंह ने अपने उपरिलिखित समीकरण में संशोधन प्रस्तुत किया और वर्ग के किनारों पर सरिताओं के कटानों की संख्या के 
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परिकलन पर बल दिया क्योंकि कभी-कभी सरितायें किनारों को तो स्पर्श करती हैं परन्तु विकर्णों को नहीं काटती। इस आधार 
पर उन्होंने अपवाह गठन की गणना के लिए निम्न संशोधित सूत्र प्रस्तुत किया- 
निशान. 

_ (#/+|)/2 

जहाँ पर ]' ८ वर्ग के विकर्णों पर सरिता कटानों की संख्या 

मी 2 22 कि 2883. 

4 

जहाँ पर ?,+ ?,+ ?, और 7, वर्ग के चारों किनारों पर सरिताओं के कटानों के द्योतक हैं। 

सवीन्द्र सिंह और डी.पी. उपाध्याय (984) ने दक्षिणी पूर्वी छोटा नागपुर पठार पर अपवाह गठन की सम्यक व्याख्या 
के लिए इसी सूत्र का पुनः प्रयोग किया। अपवाह गठन की विषद व्याख्या के लिए अनुसंधानकर्ता ने उपरोक्त सूत्र का ही प्रयोग 
किया है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र को एक वर्ग किलोमीटर के वर्ग में विभाजित कर प्रत्येक वर्ग के किनारों एवं विकर्णों पर सरिता कटानों 
का अंकन कर प्रवाह गठन की गणना किया तथा इस आधार पर परिकलित प्रवाह गठन को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया 
गया है- 

प्रवाह गठन श्रेणी 


प्‌ 85 


सरिता अंतराल किमी./वर्ग किमी. व्याख्या 

0-0.2 अति सूक्ष्म प्रवाह गठन 
0.2-0.4 सूक्ष्म प्रवाह गठन 
04-0.6 मध्यम प्रवाह गठन 
0.6-0.8 स्थूल प्रवाह गठन 
0.8-0.0 अति स्थूल प्रवाह गठन 


यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सूक्ष्म अपवाह गठन का सम्बन्ध उच्च अपवाह घनत्व से है और स्थूल अपवाह गठन 
निम्न अपवाह घनत्व को प्रदर्शित करता है क्योंकि अपवाह गठन के उच्च मूल्यों का सम्बन्ध कम अपवाह घनत्व से होता है 
जबकि कम मूल्यांक उच्च अपवाह घनत्व से सम्बन्धित होता है। इसीलिए. जब हम अपवाह घनत्व मूल्यांकों की तुलना अपवाह 
गठन मूल्यांकों से करते हैं तो नकारात्मक सह-सम्बन्ध गुणांक प्राप्त होता है जबकि यही नकारात्मक सह-सम्बन्ध गुणांक प्राप्त 
होता है जबकि यही नकारात्मक सह-सम्बन्ध गुणांक ही वस्तुतः धनात्मक है (उपाध्याय एवं शम्भूराम, 994)। 

प्रवाह गठन का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप-तालिका संख्या । से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण प्रदेश की मात्र .02 प्रतिशत 
अपवाह गठन बारम्बारता बहुत महीन अपवाह श्रेणी के अन्तर्गत आती है जो समस्त अध्ययन क्षेत्र के एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 
का प्रतिनिधित्व करता है जबकि 5.47 प्रतिशत अपवाह गठन बारम्बारता के साथ महीन अपवाह गठन श्रेणी 254 वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्रफल पर विस्तृत है एंव 5.30 प्रतिशत बारम्बारता के साथ मध्यम अपवाह गठन (0.4 से 0.6) 702 वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 2.42 प्रतिशत बारम्बारता के साथ स्थूल अपवाह गठन (0.6 से 0.8) 570 वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्रफल पर विस्तृत है तथा 66.67 प्रतिशत बारम्बारता के साथ अति स्थूल प्रवाह गठन (0.8 से .00) 3063 वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्र को घेरे हुये है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में अति स्थूल अपवाह गठन दो तिहाई क्षेत्र पर फैला हुआ है 
जबकि बहुत महीन अपवाह गठन मात्र । वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अपवाह गठन का सस्पूर्ण प्रदेश में 
मध्यमान 0.78 है जो स्थूल एवं अति स्थूल प्रवाह गठन की बहुतायत का परिचायक है। प्रवाह गठन का प्रामाणिक विचलन 
(0.8), प्रसरण (0.3) विसरण (0.24) एवं विसरण गुणांक (24.04) भी कुछ ही वर्गों में अपवाह गठन के संक्रेन्द्रण को 
प्रतिबिम्बित करते हैं। 

अध्ययन क्षेत्र में महीन अपवाह गठन के क्षेत्र कैमूर उच्चभूमि में यत्र-तत्र पाये जाते हैं जबकि रीवां कगार प्रदेश में यह वर्ग 
सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। मध्यम अपवाह गठन के क्षेत्र उच्च सोकर बेसिन, कैमूर उच्चभूमि, नैना बेसिन और रीवां कगार 
प्रदेश में विस्तृत हैं जबकि स्थूल अपवाह गठन के क्षेत्र यद्यपि समस्त भौतिक प्रदेशों में प्रवीकीर्ण प्रतिरूप में विद्यमान हैं परन्तु 
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यह मध्यवर्ती रीवां पठार, टोंस नदी के उत्तरी भाग में सर्वाधिक क्षेत्र समेटे हुए हैं। अति स्थूल अपवाह गठन प्रतिरूप मध्यवर्ती 
रीवां पठार के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है और टोंस की उत्तरी मैदान तथा टोंस बेलन सरिताओं के अन्तर्वर्ती भागों में सर्वाधिक 
क्षेत्र पप फैला है जबकि यह कैमूर उच्चभूमि, रीवां कगार, नैना बेसिन में प्रविकीर्ण प्रतिरूप में स्थित है। 
प्रवाह गठन के नियन्त्रक कारक- “जलवायु, जलीय चक्र और भूपृष्ठीय विशेषताओं का अपवाह घनत्व के निर्धारण में 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महत्व है”” (मेल्टन, 967) जबकि सामान्य रूप में अपवाह घनत्व पर किसी भी प्रदेश की सतही मृदा 
संरचना का अधिक योगदान होता है। जिन क्षेत्रों में ढाल, जलाधिक्य और कमजोर मृदा संगठन होता है वहाँ अपवाह घनत्व 
अति उच्च होता है (शम्भूराम, 993) जबकि पृष्ठीय संरचना पदार्थ और पर्वतीय भूआकृतियां उच्च प्रवाह घनत्व का प्रतिनिधित्व 
करती हैं, (स्ट्रालर, 964)। एक ही जलवायविक प्रदेश में भिन्न-भिन्न प्रकार के अपवाह घनत्व प्रमाणित करते हैं कि उस प्रदेश 
में शैल संरचना में विविधता एवं क्षेत्रीय भिन्नता वर्तमान हैं। 
नवीन विवर्तनिक घटनाओं ने अध्ययन क्षेत्र के प्रवाहजाल के विकास में एक नवीन अध्याय का सृजन किया है क्योंकि 
तृतीयक युग में इण्डियन प्लेट पर स्थित प्रायद्वीपीय भाग उत्तर की ओर गतिशील था (कृष्णन, 949) जिसके परिणामस्वरूप 
इस भाग में तीन क्रमिक उत्थान हुये जिन्होंने यहाँ का वृद्धावस्था को प्राप्त नदियों में नवोन्मेष किया जिससे इस बढ़ी हुई ऊर्जा 
एवं पदार्थ के कारण अंगुल्याकार सरिताओं की संख्या में अभिवृद्धि हुई। ऊँचाई एवं उच्चावच में वृद्धि से तीत्र ढाल प्रवणता ने 
सरिता तन्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जिसके फलस्वरूप कैमूर उच्चभूमि एवं रीवां कगार प्रदेश पर उच्च 
अपवाह घनत्व, उच्च सरिता बारम्बारता एवं सूक्ष्म प्रवाह गठन मिलता है। 
विभिन्न भूआकृति विज्ञान वेत्ताओं ने समय-समय पर बताया कि जलवायु, भूगर्भिक संरचना, वानस्पतिक स्वरूप और 
उच्चावचीय दशाएं प्रवाह गठन को प्रभावित करती हैं। हार्टन (945) ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि वानस्पतिक स्वरूप, 
चट्टानों और मिटिटयों के प्रकार, वर्षा की गहनता, भूतल की जल धारण क्षमता, प्रवाह गठन को नियन्त्रित करते हैं। स्ट्रालर, 
(958-964) ने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि वर्षा, प्रवाह गहनता, अपरदनात्मक कारक, उच्चावच, शैलों का प्रकार, जल 
धारण क्षमता और वर्षा की गहनता प्रवाह गठन के मुख्य नियन्त्रक कारक हैं जबकि मेल्टन (957) ने यह बताया कि जलवायु, 
जलीय और धरातलीय विशेषतायें किसी भी क्षेत्र में प्रवाह घनत्व एवं प्रवाह गठन को प्रभावित करते हैं। प्रवाह घनत्व एवं गठन 
के कतिपय महत्वर्पूण नियन्त्रक कारक जैसे वानस्पतिक सूचकांक (सोले, 957) भूखण्ड प्रवेश्यता (कार्लस्टन, 963) 
जलवायविक विशेषताएं (काटन, 964), वर्षण गहनता (सोर्ले, मार्गन, 97 एवं मेल्टन, 957), वर्षण द्वारा रन्ध्रों में जल 
भराव की सापेक्षिक विशेषताएँ तथा भू-पृष्ठ एवं वानस्पतिक आवरण (सवीन्द्र सिंह, 979 और उपाध्याय डी. पी., 980) 
और ढाल (सवीन्द्र सिंह, 978) विभिन्न विद्वानों द्वारा भूतल के विभिन्न प्रदेशों के जलीय आकारमितिक विशेषताओं के 
विश्लेषणोंपरान्त प्रस्तुत किये गये हैं। पश्चिमी रीवां उच्चभूमि प्रदेश के अपवाह गठन के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यहाँ 
उच्चावचीय स्वरूप, सरंचना, ढाल, वर्षण की मात्रा एवं वानस्पतिक आवरण ने प्रवाह घनत्व, बारम्बारता एवं गठन को प्रधानतः 
नियन्त्रित किया है। प्रवाह गठन, घनत्व एवं संख्या का सम्बन्ध मुख्यतया अपवाह रेखाओं से होता है और उनका नियन्त्रण, 
वर्षण, वर्षा जल के निष्पन्दन, जल बहाव, भू-गर्भिक, संरचना एवं सम्बन्धित अश्मवैज्ञानिक विशेषता, वानस्पतिक आवरण, 
मृदा की विशेषता तथा भ्वाकृतिक कारकों से होता है। रीवां कगार प्रदेश में वर्षा ऋतु में कगारों की नग्नता और तीत्र वर्षा ने 
उच्च क्षेत्रों में अंगुल्याकार सरिताओं के विकास में सहायता की है जबकि कैमूर उच्चभूमि और रीवां कगार प्रदेश के मध्य में स्थित 
पठारी प्रदेश के मन्‍्द ढाल के कारण प्रवाह रेखाओं का विकास अधिक नहीं हुआ है। 
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कृषि का मशीनीकरण भारत और वर्तमान समय 


मधु सिंह 

भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। गाँवों में किसान रहता है वह बड़ी सादगी 
पूर्वक जिंदगी जीता है उसके जीवन में उतार-चढ़ाव आता है लेकिन वह आत्म संतोषी होता है। सपने संघर्ष और 
चुनौतियाँ को झेलते हुए अपने आप को किसान मानता है। किसान को किसी भी समय फुर्सत नहीं होती हर समय 
वह अपने कार्य में लगा रहता है जिस कर्म में वह लगा होता है उसे वह अच्छा मानता है। जब उसके मन में कोई 
बात होती है तो वह अपने दो बैलों से कहता है उसके दुःख-सुख के साथ में दो बैल हैं जिसके साथ अपने जीवन 
को संजो कर रखने का प्रयास करता है। 

आज हम 24वीं सदी के तीसरे दशक में पहुँच आए हैं। यह युग मशीनीकरण का युग है। जिसमें मनुष्य भी 
मशीन है और किसानी भी| कहने का मतलब यह कि आज का मनुष्य जितना तेजी से भौतिकवादी जीवन को 
यापन करने के लिए भाग रहा है उससे कहीं तेज आज हम कृषि को भी उपज और कम मेहनत में पाना चाहते 
हैं। जिसके कारण हम खेती तो करते हैं लेकिन अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री का प्रयोग करते हैं जो हमारे जीवन 
को कहीं ना कहीं झकझोर रहा है। 'कृषि विकास के लिए उसमें नई तकनीकी मशीनीकरण रासायनिक उर्वरक 
नए किस्मों के उन्‍नत बीज एवं विभिन्‍न कीटनाशक औषधियां कृषि में प्रयुक्त की जाने लगी जिससे कृषि उत्पादन 
में निरंतर वृद्धि हुई और कृषक जीवन निर्वाह कृषि से व्यापारिक कृषि करने लगे जिससे कृषि के क्षेत्र में नए परिवर्तन 
एवं कृषि उत्पादन भी प्रभावित होने लगा अतः यह सब कृषि में विकास का ही प्रतिफल है।" 

कृषि का आधुनिकीकरण और सतत विकास कृषि विषय का आधार है मानव का बदलता दृष्टिकोण उसकी 
सोच में बदलाव उसके ज्ञान में वृद्धि नवीन तकनीकी एवं आधुनिक दोनों के समावेश ने कृषि विषय को नया आयाम 
दिया है कृषि में शामिल नए-नए अडानी प्रविधियाँ एवं उनसे होने वाले परिवर्तन आदि का गहन अध्ययन किया 
जाना समय की आवश्यकता है वर्तमान परिदृश्य में हमारे समाज में नए कृषि यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है 
जो कहीं ना कहीं हमारे कृषि में उन्‍नति तो हो रहा है लेकिन हम उससे दूषित भी हो रहे हैं आधुनिकीकरण के 
जिन तकनीकों को हम अपने कृषक जीवन में प्रयोग करते हैं उनसे कहीं ना कहीं हम को लाभ तो मिलता है लेकिन 
लाभ के साथ ही साथ कहीं हम पर्यावरण को दूषित भी कर रहे हैं कृषि का आधुनिक स्वरूप एक लंबे समय से 
किए गए प्रयासों का प्रतिफल है वर्तमान काल तथा आज तक कृषि में जिन नई-नई प्रवृत्तियों का समावेश हुआ 
है वह हमारे कृषक जीवन में एक नया मोड़ ले कर आया है। 

भारत में कृषि का रूप आज मशीनीकरण ले लिया है। आज एक किसान किसानी करने के लिए श्रम के साथ 
ही साथ उस आधुनिकरण के हथियार को अपना लिया है जो चंद समय में उसको पूरा कर देता है। लेकिन बात 
यह है कि जितने ही चंद समय में हम अपने खेतों को हरा भरा कर देते हैं उससे ऊपर ज्यादा होती है उसमें हम 
खाद्य पदार्थ ज्यादा उपयोग करके पैदावार करते हैं लेकिन उसके कहीं न कहीं नुकसान भी हैं औद्योगिकरण हमें 
कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर लाकर छोड़ दिया है जहां से हम पीछे नहीं जा सकते आगे की ओर बढ़ते जा रहे 
हैं। अगर कृषि सुधार नहीं किया डॉ. विजया चांदोरक गया, तो यह औद्योगिक विकास के रास्ते में भी बाधा खड़ी 
करेगा, क्‍योंकि उद्योग कच्चे माल के रूप में कृषि और मजदूरी पर ही निर्भर होते हैं हालांकि देश में कृषि का विकास 
असंतुलित है जिससे छोटे किसान कम उत्पादन कर पाते हैं और फिर बाद में इस से पलायन कर जाते हैं इन 
समस्याओं में गरीब ग्रामीण में तेजी से बढ़ती जनसंख्या की समस्या भी अलग से जुड़ जाती है। इससे कृषि मजदूरों 
में पलायन की दर तेज हो जाती है। कृषि क्षेत्र में इन सारी बातों का परिणाम यह होता है कि किसानों और 
कारपोरेट पेशेवरों के बीच का अंतर बढ़ जाता है।” 
+ शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म.प्र. 
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भारतीय किसान और एूँजीवादी व्यवस्था मैं फंस चुका है जहाँ से निकल पाना मुमकिन हो चुका है आज का 
किसान जो छोटे तबके का है वह निश्चित तौर पर कर्ज में इतना डूब गया है कि वह किसानी छोड़ना भी नहीं 
चाहता है और करना भी नहीं चाहता। जिस के अंतर्द्धन्द्द में वह पिसता चला जा रहा है। पूँजीवादी औद्योगिकरण 
के विस्तार ने भारतीय किसानों और ग्रामीण जनजीवन को किस तरह प्रभावित किया तथा ग्रामीण किसानों की 
असहाय स्थित को कवि शमशेर बहादुर 'अपनी-जमीन' कविता में व्यक्त किया है- 
“हमारी जमीन जो सिर्फ अपने चांद से 
पास है, सूरज से कितनी दूर है 
यद्यपि उस से बंधी हुई, और ग्रहों से भी 
एक तरह से बंधी सी ही हुई, मगर सदैव 
के लिए अकेली हमारी जमीन 
जिस पर मैं हूं, हम दोनों कितने 
अकेले इस विश्व में। एकदम कितने 
अकेले दूर सबसे सबसे |” 
आज मशीनीकरण का युग है। संसार का कोई भी कार्य हो आज टेक्नोलॉजी पर आधारित है। टेक्नोलॉजी 
ने हमें आज उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ हम सभी चीज एक जगह से ले सकते हैं। बाजारवाद 
हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज का मनुष्य बाजार पर ही निर्भर हो, बाजार हमारे जीवन का निर्धारण 
करता है और यहाँ तक की बाजार किसके क्षेत्र में भी अपनी पैठ बना चुका है मशीनीकरण के युग में जब हम 
किस करना चाहते हैं तो मषीनों का उपयोग करते हैं और वह मशीन हमें बाजार से प्राप्त होती है भारत विकासशील 
देश है जो अपने आप को एक विकसित देश साबित करना चाह रहा है। भारत औशद्योगिकी, प्रौद्योगिकी और अन्य 
सभी क्षेत्रों में अपने को अग्रणी बनाना चाहता है। देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है कृषि हमारे 
देश की एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा 
इस कृषि को अपना आधार मानते हैं, जिसके कारण आज हम कृषि के क्षेत्र में विश्व गुरु कहलाते हैं। 
देश के कृषि क्षेत्र में विद्यमान विभिन्‍न चुनौतियों और समस्याओं के परिणाम स्वरूप किसान परिवारों की आय 
में कमी होती है और वह ऋण के बोझ तले दबते चले जाते हैं। अंततः उनके समक्ष आत्महत्या करने के सिवाय 
कोई विकल्प नहीं बचता। निम्न और अत्यधिक जोखिम वाली कृषि आय कृषकों की रूचि पर हानिकारक प्रभाव 
डालती है और वे खेती को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं इससे देश में खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के भविष्य 
पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मशीनीकरण कृषि क्षेत्र में एक नया कदम रखा है। आज का किसान किसानी 
में ज्यादा श्रम नहीं लगाता वह तकनीकी और मशीनीकरण के सहायता से जल्द से जल्द उस खेत में अच्छी उर्वरक 
वाले बीज को डालकर अच्छी फसल उगा लेता है। 
आज भारत मशीनीकरण के युग में प्रवेश कर चुका है। वह निरंतर वैज्ञानिकता के साथ-साथ तकनीकी का 
प्रयोग करते हुए खेती कर रहा है। आए दिन वह नए नए बीजों को एवं नए नए उपकरणों का उपयोग कर रहा 
है जिसके कारण आज कृषि में तेजी से विकास हुआ है। “आजादी के दशकों वर्ष बाद भी किसानों की हालत ज्यों 
की त्यों बनी हुई है देश की तमाम सरकारों द्वारा किसानों के लिए तरह-तरह की योजनाएँ भी निकाली गई लेकिन 
जमीनी स्तर पर वह ना के बराबर ही पूछ सके किसानों को आत्महत्या की दशा तथा पहुँचाने के मुख्य कारणों 
में खेती का आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक होना भारतीय कृषि का मानसून पर निर्भर होना मानसून की असफलता 
सूखा ऋण का बोझ तथा सरकार की किसान विरोधी नीतियाँ आज जिम्मेदार कारक है यही कारण है कि पिछले 
कई वर्षों में देश में कई बार किसान आंदोलनों ने जोर पकड़ा है।” 
देश की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। उन सभी का कार्य कृषि होता है कृषि करना उनका 
पेसा होता है। किसान सामाजिक रूप से उतना अपने आप को उन वर्गों के लोगों के संकुल अपने आप को नहीं 
मानता वाह आज अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ता है सामाजिक उन्मूलन की बात भी करता है। और सत्ताधारी 
और से लड़ाई भी लड़ता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे अहम और विश्व सुनी भूमिका का निर्वाहन करने 
का कार्य किसान ही करता है प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हुए अपने कार्य में पूरे तल्‍्लीनता से संलग्न रहते हैं 
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परंतु इन सब के बावजूद समाज का आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा वर्ग भी किसान ही कहलाता है। परंपरागत 
तरीकों को अपनाने और निरंतर खेतों के छोटे होते आकार चिंता का विषय है। 

आज भारत नए सपनों की खोज में आगे की ओर अग्रसर है। कृषक जीवन तमाम उन गवाहों और सबूतों 
के घेरे में घिरा हुआ है जिससे वह निकलना तो चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता 493 में मुंशी प्रेमचंद ने अपने 
गोदान में समाज के उन किसानों को जागृत करने का प्रयास किया। किसानों के लिए नए कानून बनाए जा रहे 
हैं किसान आंदोलन कर रहा है अपने हक के लिए लेकिन जमीनी हकीकत पर किसानों के साथ कोई खड़ा होने 
के लिए तैयार नहीं होता एक किसान जो छोटे तबके का है जो बैंकों से लोन लेता है लेकिन जब उस बैंक का 
कर्ज नहीं चुका पाता उसकी जमीन बैंक अपनी गिरफ्त में कर लेता है उसके घर की स्थिति बद से बदतर होती 
चली जाती है वह अपने एक रोजगार के लिए गांव से शहर की ओर निकलता है लेकिन पूँजी पतियों के जाल 
में वह फँसता चला जाता है। 

देश की बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भोजन की आपूर्ति 
के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ लगती जाएगी उत्पादन ज्यादा करने के लिए किसान तरह-तरह की 
रासायनिक खादों जहरीले कीटनाशकों का उपयोग पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के 
दवाओं का उपयोग करता है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है साथ ही वातावरण प्रदूषित होता 
है तथा इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है खेती का अब कोई आसान काम नहीं इसकी लागत की 
कहानी बड़ी लंबी है कोई भी किसान आधुनिकीकरण या मशीनीकरण के इस युग में किसानी तो अच्छी कर सकता 
है लेकिन जब उसके पास अच्छी पूजी होगी तब। 

किसान खेतों में नई बीजों को होता है उस नई बीज के बोने से उर्वरक शक्ति ज्यादा होती है कहने का मतलब 
आज की खेती हरित क्रांति पद्धति पर आधारित है लेकिन जिस अनाज को किसान होगा रहा है उसे दोबारा नहीं 
हो सकता है क्‍योंकि उस बीच में पैदावार कम होगी जो बाजार में बीज मिलती है उस बीज पर बड़े-बड़े पूँजी 
पतियों का एकाधिकार हो चुका है परंपरागत बीज उजाड़ दिए गए हैं हाइब्रिड बीजों को बेचने वाले ही उसे बनाने 
वाले हैं अब किसान फसलों से बीज नहीं तैयार कर सकते पूंजीपतियों द्वारा तैयार बीजों के लिए अत्याधुनिक 
कीटनाशक और रासायनिक खाद चाहिए ऐसे में अन्नदाता दूसरों की मर्जी पर खेती किसानी को विवश है। 

24वीं सदी में किसान अपने आप को चुनौतियों से भरा महसूस करता है। कारण यह है कि वह यदि 
मशीनीकरण का उपयोग करता है तो अनाज की ज्यादा उपज होगी लेकिन साथ ही साथ जो उसमें हाइब्रिड बीज, 
कीटनाशक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। पंजाब में आए 
दिन हम देखते हैं कि जो कृषि पद्धति है वह मशीनीकरण से लबालब है। जब खेतों पर गेहूं की कटाई होती है 
तो वह मशीनों से होती है और मशीन जब उस गेहूँ के पेड़ को काटते हैं उसके बाद जो उसका तना लगा होता 
है उसे जला दिया जाता है आज केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दिया है कि इससे प्रदूषण फैल रहा है जिसके 
कारण वहाँ पर अनेक प्रकार की विसंगतियाँ या चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। हम तकनीकों का उपयोग करते हैं 
मशीनरी का समय चल रहा है लेकिन हमें उन चीजों को भी ध्यान देना होगा जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव 
उनका ना पड़े। 

2वीं सदी में किसानों के पास अनेकों प्रकार के चुनौतियां उमर कर आए हैं जो किसानों के जीवन को प्रभावित 
करती हैं चाहे वह कर्ज हो या आत्महत्या किसानों को लगातार देखा जा रहा है कि वह कार्य और शोषण से दबा 
हुआ है। किसान के समकालीन विमर्श की कमजोरी यह है कि अब तक उसमें विदर्भ में आत्महत्या करने वाले 
किसानों की चर्चा होती आई है लेकिन यह नया किसान उसी किसान का पलट पहलू है जो थोड़ा प्रतिरोधात्मकता 
है और जिस के तेवरों से लगता है कि वह खेत छोड़ने वाले नहीं हैं। खेत यानी ठोस प्रापर्टी जिस के दाम लगातार 
बढ़ रहे हैं।* 

आज का समय औशद्योगीकरण का समय है इस औद्योगिकीकरण के बढ़ते कदम खेती किसानी को निगलने 
को तैयार हैं। किसान परेशान है पूँजीपतियों के हाथ इन कृषि योग्य भूमि को कौड़ियों के भाव दे दिया जा रहा 
है किसान जब उसका विरोध करता है तब उस पर अत्याचार होता है सत्ता पर बैठे लोग उन पूँजी वादियों का 
साथ देते हैं जिससे वह जगह जगह पर फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं आज हमारे 
सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस वन समीकरण के युग में मनुष्य भी मशीन होता चला जा रहा है लेकिन हमें भोजन 
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क्या मशीन देगी जब तक हम खेतों पर अनाज नहीं उठाएँगे तब तक हम अपने देश को समृद्धशाली नहीं बना सकते 
इसलिए खेतों पर किसानी करना किसान का एक हक बनता है जब हम खेती करेंगे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी 
हमारे देश से निर्यात होगा और हम मजबूत होंगे लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मशीनीकरण के युग में 
तकनीकी युग में हम कृषि को एक नए माध्यम के तहत आगे की ओर ले जाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं 
उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। 
आज कृषि उपकरण, बीज, खाद, मजदूरी सभी महंगे होते चले जा रहे हैं जिसके कारण खेती किसानी करना 
भी महंगा होता चला जा रहा है। जब खेती-किसानी के सभी उपकरण महँगे होते चले जाएंगे तो किसानी भी 
महँगी होती चली जाएगी और छोटा किसान कर्ज से दबता चला जाएगा। रासायनिक खादों के उपयोग से ज्यादा 
उत्पादन होने पर कृषि उपज की कीमत बाजार में कम जाती है उसके साथ ही साथ एक समस्या और बनती है 
कि अधिक उत्पादन के लिए हाइब्रिड बीज और रासायनिक खाद कीटनाशकों के इस्तेमाल से फलों और सब्धजियों 
में सड़क जल्दी आ जाती है जिससे हम भंडारण ज्यादा समय तक नहीं कर पाते हैं जिसके कारण किसान को 
नुकसान होता है। 
किसान बड़ी तललीनता से कृषि का कार्य करता है लेकिन कृषक मेहनत करें रात दिन खेत में रहे ठंडी गर्मी 
का सहन करे लेकिन जब वह अनाज को तैयार कर देता है तब उसका मालिक कोई एक पएूँजीपति हो जाता है 
आज हम देखते हैं कि जिस अनाज को एक किसान जिस कीमत पर बेचता है एक पूँजीवादी व्यक्ति को वह उसी 
को दो गुना दाम पर हम ही को भेजता है यदि एक किलो आलू हम एक साहूकार या पूँजीपति व्यक्ति को भेजते 
हैं तो वह उसी आलू के चिप्स बनाकर हम तक पहुँचाता है और उसकी लंबी कीमत होती है। 
आज का समय एक चिंतन का समय है जब मशीनी युग का समय है तो ऐसे समय पर एूँजीवादी व्यवस्था 
में किस करना बहुत बड़ी बात है जिस व्यक्ति के पास एूँजी है वह व्यक्ति आज किसानी कर पाता है छोटे किसान 
धीरे-धीरे किसानी छोड़कर बाहर कमाने जा रहे हैं। कारण है कि छोटे किसानों के पास न मशीनीकरण के कोई 
उपकरण है ना सिंचाई की कोई साधन है। हाइब्रिड की बीज बोने के लिए पैसे हैं जिसके कारण वह वही साधारण 
बीज बिना सिंचाई वाले खेत में बिना मशीन के वह उत्पादन करना चाहता है। लेकिन उत्पादन जितना बीज खेत 
में डालता है उससे कहीं काम ही पैदावार होती है जिसके कारण वह कार्य में दबता चला जाता है और एक दिन 
आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। 
इस तकनीकी युग में किसान अच्छी किस्म का खेतों में बीज बोना चाहता है लेकिन बारिश नहीं हुई, उर्वरक 
खाद नहीं डाली गई या कीटनाशक कीड़े लग गए तो वह खेती चौपट हो जाती है और किसान कर्ज से डूबता 
चला जाता है। आए दिन हम देखते हैं कि किसान बैंकों से लोन लेता है खेती करने के लिए खेती मानसून पर 
निर्भर होती है यदि मानसून नहीं आया और हम बीज को खेत में डाल दिए और हमारी खेती अच्छी तरह से नहीं 
हुई तो हम कर्ज में डूबते चले जाते हैं इस मशीनीकरण के युग में भारतीय समाज खेती करने में ज्यादा इच्छा नहीं 
रखता कारण यह है कि आज का युवा वर्ग सभी शिक्षा के क्षेत्र में बाहर रहकर शिक्षा अर्जन करते हैं जो हमारे 
पूर्वजों द्वारा चली आ रही कृषि व्यवस्था को आज हम कायम नहीं रख पा रहे हैं। 
आज किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है इस मशीनीकरण के युग में वहीं 
किसानों के खेत, मजदूरों, निम्न वर्गीय जातियों पर हो रहे उत्पीड़न को वह सह नहीं, वह उससे जूझता रहता 
है। प्रगतिशील जनवादी कवि “आलोक धन्वा' ने लिखा- 
'जिस जमीन पर मैं चलता हूँ 
जिस जमीन को मैं जोतता हूँ 
जिस जमीन में बीज बोता हूँ और 
जिस जमीन से मैं अन्न निकाल कर मैं 
गोदामों तक ढोता हूँ 
उस जमीन के लिए गोली दागने की समझ मुझ में है या 
उन दोगले जमीदारों को जो इस पूरे 
देश को सूद खोर का कुत्ता बना चुके हैं 
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यह कविता नहीं है 

गोली दागने की समझ है 

जो तमाम कलम चलाने वालों को तमाम 

हल चलाने वालों से मिल रही है।' (आलोक धन्वा-दुनिया रोज बनती है) 

24वीं सदी का भारत प्रगतिशील है। इस युग में भारतीय किसान निरंतर मशीनीकरण के युग में अपने आप 

को सराबोर पाते हैं। कारण यह कि जिस तरह से समय परिवर्तित होता है उसी तरह से मनुष्य का स्वभाव है 
परिवर्तन होने का। जब समय परिवर्तित हो रहा, मनुष्य परिवर्तित हो रहा तो हमारी जो खेती किसानी का कारोबार 
है, उसमें भी परिवर्तन होना लाजमी है। जब देश के उन बड़े पूंजीपतियों ने खेती पर अपना हक जमाना चालू कर 
दिया, किसानों को अनेक प्रकार से लुभावने विज्ञापन देकर उनको अपने बस में करना शुरू किया तो निश्चित तौर 
पर हमारी खेती और किसानी पर प्रभाव पड़ता है। जब एक उद्योगपति एक किसान को किसानी के लिए अनेक 
उपकरण उपलब्ध कराता है, खेती किसान करता है, लेकिन आधिपत्य उस खेती पर उस पूँजीवादी व्यवस्था का 
होता है। 
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हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श : एक समीक्षा 


डॉ. संध्या कुमारी 


प्रस्तावना : हिन्दी कथा साहित्य में नारी विमर्श जिसमे नारी जीवन की अनेक समस्याएँ देखने को मिलता 
है। हिन्दी साहित्य में छायावाद काल से स्त्री विमर्श का जन्म माना जाता है। 

प्रेमचंद से लेकर आज तक अनेक पुरुष लेखकों ने स्त्री समस्या को अपना विषय बनाया लेकिन उस रूप में 
नहीं लिखा जिस रूप में स्वयं महिला लेखिकाओं ने लिखी है। अतः स्त्री विमर्श की शुरुआती गूंज पश्चिम से देखने 
को मिला। सन्‌ 4960 ई0 के आस-पास नारी सशक्तिकरण जोर पकड़ी जिसमें चार नाम आगे आए- उशा 
प्रियम्वदा, कृष्णा सोबती, मन्‍्नू भंडारी एवं शिवानी। 

आठवें दशक आते-आते यही विषय आंदोलन का रूप ले लिया जो शुरुआती स्त्री विमर्श से ज्यादा शक्तिशाली 
सिद्ध हुआ। आज मैत्रेयी पुष्पा तक आते-आते महिला लेखिकाओं की बाढ़-सी आ गयी। नारी मुक्ति की गूँज अब 
देह मुक्ति के रूप में परिलक्षित होने लगा। 

साहित्य में महिला लेखकों के रूप में उपलब्ध विभिन्‍न कहानियों, कविताओं तथा आत्मकथाओं में स्त्री की 
दैहिक पीड़ा से परे जाकर उसकी वर्गीय, जातीय एवं लैंगिक पीड़ा का वास्तविक स्वरूप प्रतिबिम्बित क्यों नहीं 
हो पा रहा है? साठ के दशक में पुरुष वर्चस्ववाद की सामाजिक सत्ता और संस्कृति के विरुद्ध उठ खड़े हुए और 
स्त्रियों के प्रबल आंदोलन को नाशीवादी आंदोलन का नाम दिया गया। 

स्त्री मुक्ति अकेले ही स्त्री की मुक्ति का प्रश्न नहीं है बल्कि यह संपूर्ण मानवता की मुक्ति की अनिवार्य शर्त 
है। यह समाज स्त्रीवादी आंदोलनों की शैक्षणिक राजनीति के रूप में स्त्री अध्ययन एक अकादमिक अभि प्रयास 
है। जो मानवता एवं जेंडर संवेदनशील समाज में विश्वास करता है। स्त्रीवादी हिन्दी साहित्य स्त्री समस्या हिन्दी 
साहित्य में स्त्री-विमर्श की शुरुआत छायावाद काल से माना जाता है। महादेवीं की कविताओं में वेदना का विभिन्‍न 
रूप देखने को मिलता है। उनकी 'श्रृंखला की कड़ियाँ" स्त्री सशक्तिकरण का सुंदर उदहारण है। जिसमें नारी 
जागरण एवं मुक्ति के सवाल को उठाया को गया है। प्रेमचंद से होकर राजेन्द्र यादव तक अनेक पुरुष लेखकों ने 
नारी समस्या को उकेरा है। लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप मे स्वयं महिला लेखिकाओं की लेखनी चली है। 

हिन्दी कथा साहित्य में नारी मुक्ति को लेकर स्त्री विमर्श की गूँज 4960 ई. में पश्चिम से हुआ। ये नारी मन 
में छिपे शक्तियों को पहचाना और नारी की दिशाहीनता, दुविधाग्रस्तता, कुण्ठा, आदि का विश्लेषण किया। 

हिन्दी पद्य व गद्य में नारी विमर्श : आदिकाल से ही नारियों की दशा दयनीय एवं सोचनीय थी। स्त्रियों 
की दशा को देखकर विवेकानंद कहते हैं- “स्त्रियों की अवस्था को सुधारे बिना जगत के कल्याण की कोई संभावना 
नही है।” विवेकानंद जी महिला समाज की वास्तविक दशा से चिंतित देश एवं समाज की भलाई महिला समाज 
के तरक्की के बगैर असंभव बताया है। सुशीला टाकभौरे के काव्य संग्रह स्वातिबूँद और खारे मोती तथा यह तुम 
भी जानो काफी चर्चित रहे हैं। उनकी विद्रोहिणी कविता में आक्रोश की ध्वनि सुनाई पड़ती है “मां-बाप ने पैदा 
किया था गूंगा, परिवेश ने लगड़ा बना दिया। 

चहाती रही परपाटी पर बैसाखियाँ चरमराती है। 

उपर्युक्त कृविता स्त्री-जीवन की वास्तविकता को प्रदर्शित कर लिखा गया है। 

नारी लेखिकाओं का योगदान : हिन्दी क्‍या साहित्य में नारी विमर्श का जोर आठवें दशक तक आते-आते 
एक आंदोलन का रूप ले लिया। आठवे दशक में महिला लेखिकाओ में उल्लेखनीय हैं-- ममता कालिया, कृष्ण 


* पूर्व शोध छात्रा, हिन्दी 
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अग्निहोत्री, चित्रा मुदुगल, मणिक मोहनी, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी, मंजुला भगत, मृदुला सिन्हा 
प्रभा खेतान, रमणिका गुप्ता, क्षमा शर्मा, नमिता सिंह आदि सभी लेखिकाओं ने नारी मन की गहराईयों, अर्न्तद्वन्द्दों 
तथा अनेक समस्याओं का अंकन संजीदगी से किया है। 

स्त्री की दशाओं पर अनेक समाज सुधारकों ने चिन्ता व्यक्त किया और यथासंभव दूर करने का प्रयास भी 
किया । 

आज स्त्री समाज सभी क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। राजनीति हो या सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र हो 
या सांस्कृतिक उसके बाद भी यह लड़ाई चली क्योंकि बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में स्त्रीवादी विचार को 
पनपने का सुअवसर मिला। भूमंडलीकरण ने अपने तमाम अच्छाइयो एवं बुराईयों के साथ सभी वर्ग से शिक्षित 
स्त्रियों को घर से बाहर निकलने का अवसर दिया। परिणामस्वरूप स्त्री अपने वर्जित क्षेत्रों में ठोस दावेदारी की 
और स्वालंबन के दिशा में तीव्र प्रयास भी किया। 
अब स्थिति कुछ बदली हुई नजर आती है। क्योंकि छठे शताब्दी से पहले तक सिर्फ पुरुष लेखकों का अधिकार 
था, महिला लेखिकाओं को काऊच लेखक कहकर हंसी उड़ाया जाता था। परन्तु अब स्त्री विमर्श का डंका इसलिए 
बज रहा है क्योंकि आठवें दशक तक आते-आते महिला लेखिकाओ की बाढ़ सी आ गई। डॉ. संदीप रणभिकर 
के शब्दों में-- “स्त्री-विमर्श स्त्री के स्वयं की स्थिति के बारे में सोचने और निर्णय करने का विमर्श है। सदियों से 
होते आए शोषण और दमन के प्रति स्त्री चेतन ने ही स्त्री-विमर्श को जन्म दिया है। 

पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्री समाज को हमेशा अंधकारमय जीवन जीने को मजबूर किया है। लेकिन आज 
की नारी चेतनाशील है जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान है। इसलिए अब इस व्यवस्था| का बहिश्कार कर स्वच्छंदात्मक 
जीवन जीने को आतुर दिखाई पड़ती हैं| नारी अस्तित्व को लेकर अपने-अपने समय पर कुछ विद्वानों ने चिंता व्यक्त 
किया है। तुलसीदास जी ने 'ढोल गवार, शुद्र, पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी” कहकर नारी को प्रताडना 
का पात्र समझा है तो मैथिलीशरण गुप्त जी ने “अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों 
में पानी" कहकर नारी के स्थिति पर चिंता व्यक्त किया है। 

हिन्दी कथा लेखिकाओं ने अपने-अपने लेखन में नारी मन की अनेक समस्याओं को विषय बनाया। अमृता 
प्रीतम के-- रसीदी टिकट, कृष्णा सोबती- मित्रों मरजानी, ममता कालिया-बेघर, मृदुला गर्ग-- कठ गुलाब, मन्नू 
भंडारी- आपका बंटी, चित्रा गुदूगल- आंवा एवं एक जमीन अपनी, मैत्रेयी पुष्पा-चाक एवं अल्मा कबूतरी, प्रभा 
खेतान- छिन्‍नमस्ता आदि उल्लेखनीय हैं। 

उपसंहार : महिला लेखिकाओं की लड़ाई डॉ. ज्योति किरण की उपयुक्त गद्यांश में देखी जा सकती है। अतः 
निष्कर्षत: कहा जा सकता, है कि नारी आदिकाल से ही पीड़ित एवं शोषित रही हैं। पुरुश प्रधान समाज मान-मर्यादा 
की आड़ में सदा उसे दबाकर रखना चाहा। कभी घर की इज्जत कहकर तो कभी देवी कहकर चार दीवारी के 
अंदर कैद करके ही रखा। इन्हीं परम्परागत पितृसतात्मक बेड़ियों को बाँधने की लड़ाई है। 
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